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फरक ककय 


हमारौ वहत दिनो से इच्छा थी कि वेदान्त का अनुपम म्रन्थ 
"पञ्चदशी अपने पाठको छो भेट किया जाय ! शास्मि षेदान्त- 
शास्त्र, उनमें पच्चदृशीः ओओौर उनमें भी पीताम्बरी टीका काक्या 
महत्व है ? इसका उत्तर वेदान्त के मनन करने वाले भततीभांति 
जानते ह! वेदान्त शिरोमशि श्री १००८ जगदगुर्‌ शंकराचाथं, 
उ्योतिष्पीठाधीश्वर श्रीकृष्ण-बोधाश्रम जी महाराज ने, इस प्रकाशन 
मे भूमिका रूपसे अन्यत्र प्रकाशित ( प्रष्ठ १५-३२ ) वेदान्त-शास्त् 
रौर पञ्चदुशीः शीपंक श्रपने लेख में इसका जो विवेचन किया 
है, वद हमारी धारणा की पुष्टि मे एक अकाट्य प्रमाण दै। 

"पञ्चदशी? के पीताम्बरी माप्य की हमारे ग्राहको म बहुत 
मांग शरी । पर्याप्त समय पूवं जो च्ावृत्ति प्रकाशित हई थी-बह 
प्रायः अब च्रनुपलम्ध है । उसकी मापा भी पुरानी पद्धति कीहै। 
साथदहीउसीदंगका प्रकाशन आज के सव-साधारण पाठक 
के लिए सुलभ नदीं है ' 

सव वार्ता को ध्यान मे रतं हूए हमने यही उचित सममा 
कि प्रञ्चदृशीः पर ब्रह्मनिष्ठ श्री पीताम्बर जी कृत तत्त्व 
प्रकाशिका व्याख्या का, नये रूपमे भाषा-संस्कार कर सुभ्यषस्थित, 
त्राकर्षक परन्तु सुलभ संस्करण प्रकाशित किया जाय । वतेमान 
प्रकाशन का यही इहं श्य हे । अनक महानुभावो श्रौर विद्वानों के 
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सहयोग क आधार पर हमने इम प्रकाशन को हाथ मे ल्िया। 
परमप्रभु की क्रपा से, वह प्रन आज सम्पूणं दंत्रा । इसमें हमें 
कितनी सफलता मिली है यह्‌ तो पाठक ही वतायेगे | 

इस प्रकाशन को दाथ मेँ लेते दी, सृबसे पदी समस्या तो 
पीताम्बरी भाप्य करे उपल्लव्ध करने की थीः । पर्यव समय एव पहले 
जो सुन्दर संस्करण प्रकारित हृखा था वहं अव प्रकाशन-वाह्य दोन 
से, बाजारमं तो उपलब्ध था हो नदीं । किन्दी-किन्दी महानुभावे 
पासथाभीतो वे देखनेके लिये देने यै मी सककुचति थे । सरदार 
हरिसिह जी (पटेल नगर) ने हमें इस सम्बन्ध मे सह यता देनं 
का वचन दे कृर उत्साहित किया, परन्तु उस समय हम इससे 
लाम न उठा सके । श्रीस्वामी शास््रानन्द जी के हम अत्यन्त अनु- 
अदीत द कि उन्होने अपनी अमूल्य प्रति सहषः प्रदान की । इनक 
सामयिक त्याग की नींव पर ह्म अपनी कल्पना को कुड्‌ स्पदे 
पाये है| 

प्रकाशन के सम्बन्ध में श्री जगदगुरुजीने न केवल परामश 
ही दिया अपितु इस सुन्दर एवं उपयोगी सम्पादन ण्यं प्रकाशन 
की सफलता कं जिए हरमे आशीर्वादिमी दिया है। इससे इमारा 
उत्साह दुगुना-चौगुना दो गया । आशीर्वाद के साथ-साथ उन्हन 
भूमिका क रूप मे जो शब्द वेदान्त-शस्त्र ्ौर पञ्च रशीः शीर्षक 
से दिये ह-षदतो गागर में सागरमरनेका ह्वीकाम है! पाठकों 
के लिए यह एक अनुपम मेंट है । समग्र वेदान्तशास्त्र का निचोड्‌ 
बहुत दी सरल एवं संक्तिध्र भाषा मे आगयाहै। इस महती ङ्पा 
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के लिप्‌ हम अधने सव पाठकों की चोर से, श्री जगव्गुरु महाराज 
फे प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता अभिव्यक्त करते है | 

लोक-सभ्ग के उपाधय, सस्छन-लास्त्रो क म्म॑न्न पंडित एवं 
संस्कृत के पुनरुद्धार के लिए अहनिश प्रयतमान श्री ऋअनन्तशयनम्‌ 
प्रयंगार महोशर्यने अपना अमूल्य समय देकर, इस प्रकाशन को 
देखा ओर अपनी सम्मति, आरीर्वार्‌ णवं शमाका्ता केषरूप मेँ 
“परिचयः लिते हुए जो अपने विचार प्रकट किये दं बे यथास्थान 
प्रकाशिते ह । इस कृषा-रप्रिक लिर्‌ हम उनके अत्यन्त आभारी ह । 
भाषा-सस्कार एवं संपादन का भार गुरुकुल विश्यविन्यालय के 
सतातक, अनुभवी संपादक), (सामतरेदभाप्यः चादि अनक म्रन्थो के 
रचयिता श्री हरिश्चन्द्र जी विद्ालङ्कार को सापि कप देम निश्चिन्त 
ढो गये । मुद्रण भी उन्हीं की देण्व-रेख मे उनके ही प्रेत मेँ हृख्ा । 
हमारे सौभाग्य से श्री १००८ जगद्गुरु जी इन दिनों देहली मे ही 
विराजमान भरे । अनुधाद्‌ एवं संपादन के समग्र कभी-कभी उनसे 
भी परामश लेने का सुत्रवसर मिलता रहा । उन्होने इस पर जो 
भी सम्मति प्रकटे कीट वह भूमिकाकेरूपमें प्रकाशित है) 
श्री विपिनचन्द्र जी मिश्र ( एडवोक्रट्‌ सुप्रामकार, दिल्ली ) 
श्री नन्दकुमार अवस्थी, श्री गोपेश कुमार ओखा ५, 4. 
1. {, 8., श्री रामलाल जी आदि महानुभावो के सहयोग से हम 
य़ अवसर प्राप्न कर सके | पतद्रथं उनके आमारीरहै। श्रीरामे 
श्वराचार्य शास्त्रीने भी हमे अनेक प्रकार से सहायता दी दै | 
इनके अनिरिक्र अन्य सभी महयोगियो के प्रति आभार मद 
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शित करते हुए हम आशा प्रकट करते है कि पाठकों के हाय इस 
का ससुचित आद्र होगा । फिर भी यह्‌ हमारा प्रथम प्रयास दं । 
अनेक चरु टिरयाँ रह जाना संभवदहै। यति पाठकों ने भीहमारा 
उत्साहं वढाया तो हम विश्वास दिलाते हँ कि सागामी संस्कररः 
भे नुटियो का संशोधन भी अवश्य होगौ । 


विनीत 
प्रकाशक 


प शिक्य 


मैने पञ्चदशः को, श्रौ पीताम्बर परिडित की पुरानी हिन्दी मे 
की गह ही रीका का, यह्‌ चरधुनिक भाषानर पहा है | पच्रदशीः 
वेदान्त दशन का अनू प्रन्थ है । इममे पनद्र प्रकरण द । यद 
इनमे किसी एक प्रकरण का भी गुरु द्वार श्रवण कर सनन शौर 
निदिध्यासन कर लिया जाय तो मुक होने मे आशङ्का न रहेगी । 


परदेशी" कर रचियता विजयनगर राय्यके संस्थापक श्री विद्या- 
रण्य मुनि है । यादि जगद्गुरं श्रीशंकराचाय के पश्चात्‌ , वेदान्त- 
विज्ञान क आअपही आचारे माने जते है । प्रसिद्ध बेइ-माष्यकार 
श्री सायणाचायं अपके ही भाई) 

वेदान्त के इस प्रसिद्ध मन्थ प्श्चदशी पर अनेक दीक्राएं हु 
ह । इनमें श्री पीताम्बर की तच्वप्रकाशिका व्यास्या कापाठकोंये 
बहूत आद्र किया ह । वह्‌ व्याख्या अव तक वहत्‌ पुरानी हिनी में 
थी पीताम्बरो म्यास्याका ग्रह अभिनव सस्करण एवं प्रकाशन पाठको 
के लिए ग्रति सुगम एवं स्पष्ट हो गया ह । इसमे यथास्थान रिप्प- 
शिँ मी द्री गई है| सवसाधारण क लिए उपयोगी इस संस्करण 
के लिए भापा-संस्कारक एवं प्रकाशक दानां बधाई क पात्र 


दसके प्रकाशन में जो प्रयत किया गया दै ब्रह प्रशंसनीय है । 


१६ 
सु विश्वास है कि स्ब॑साधारण को इससे बत लास पटचेगा । 
अतएव सेरा सव॑साधास्ण से अनुरोध हे कि वे इस प्रकाशन से 
लाभ उटठावें । 


णम? अनन्तशयनम्‌ ऋआर्यगर 


€ अरोक मागं 
उपाध्यक्ष, लोकर-सभा 


नई दिल्ली 
१-१०-१६५५ 





श्री १००८ जगद्गुरु दाकएचायं, श्रो कृष्णबोधाश्रम जी महाराज 
ज्योतिष्पीगधीषवर, वदरिकाश्चम 


॥ ॐ ॥ 


ण ट्‌ न्न्‌ ह्र ट 2 र व क 
कटुान्त^णस्कः शर कञ्चन 
खकः-श्री १००८ जगद्ग सगर) चराय, श्रीकृ ्‌ वोधाश्रमजी महराज 


उपोप टमाण्वर, व्रदरिक। धमे 


मानव शरीर यावन्‌ शरीरां की अप्ता उच्छ्र माना है । क्योकि 
नरः इभ दृद द्वारा, नारयायणरूप धारणा कर सकता है । इमी देद 
मं प्राणी. नक जन्मों करे क्म-विपाक से नाना योनिया म श्रमण 
करता दुखा; जन्म-जरा-व्याधि श्रौर मरण की त्रस्य वेदरनाश्रो को 
सहन करता द्राः मव-भिन्धु की तीव्रतर लदसे मे मूर्त दो जाता 
है स्मर प्रु क ग्रनिस्कि अन्य आश्रयो से विश्राम-स्थानकोन 
प्राप्र कर, यथाक्थश्िन्‌; प्रयु कीटका पात्र बन पाताह। 
जाठ की स्वाभा प्रवृत्ति कौ पूर्यथं नाना उपाय 

शरीरस क्म हाना स्वामापिक हे | कम॑दो प्रकारके होतेह 
शास्तर-वदित चमार शास्त्रनिपिद्ध । शास्तर-विहिन कर्मसि पुस्योत्पत्त 
त्रौर शास्रनिषिद्ध कर्मा के श्रनुष्टान म पापोखत्ति होती ह । पुख्य 
से सुवराप योर प्रासे दुःव-पआत्रि मी निवाय ह | प्रत्येक जीव 
की मरदत्तिः सुख की शरोर, स्यमावतः होती दै; श्र्थान्‌ जीव मदैव 
त्यन्तिक-ुःव निदरृ्ति-पृवक पेकान्तिक सुख का श्रन्वेपण॒ करता 
रता है । जवर तक, श्राव्यन्तिकदुख-निचृ्तिमूर्वक पेकान्तिक सुख 
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का लाम नहीं होता, तव तक्र, वह्‌ शान्त नदीं बैठ म्न । इमी 
दुःख-निवरृत्ति श्रौर सुख की प्रापि के लिये कारुणिक ग्हादुरूपो ने 
विविधशास्त्र द्रास अनेक उपायों का प्रदशंन कियाद । 

श्रात्मा की स्वतः-सिद्धि 

ह 
समी प्राणियों को, “ग्रहमस्नि-मै है" फेसी प्रतीति नि्वध रीति 
से होती है | “ग्रहमस्मिन वार्महूंया नहीं हू 1: ' 'नाहमस्मि-्ते नदीं 
र|" एेसी असम्भावना मौर विपरीत भाषना कशी किसी को अपने 
स्वरूप मे नहीं हृ, अतः स्यतःसिद्ध न्म्ात्मा नाम की कों वन्तु 
अवश्य है जिसकी सत्ता मर स्फूर्पि का भान स्वतः होता दै। 
ग्र्मयकोरादि वाच्य शरीरादि श्रात्मा' नहीं ह! 
किन्हीं दशनकासे ने शरीर को दी अस्मामान लिया । शरीर 

की सत्ता मे “श्रहमस्मि, ब्रहुद्धरोमि-मे ह, मे करता हू" आदि व्यव. 
दार सर्वानुभवसिद्ध है । धी शरीरात्मवाद को दस्र शब्दों मेँ 
अन्नमय कोश कदा गया है । उपतिषदूमे भी, शरवे वारुणिः, वर्णं 
पितरमुपससार, ग्रधीहि भगवो ब्रह्य ति तस्म एतत्‌ प्रोवाच ग्रन्नमिप्ि' भगु 
जीने अपने पिता वरुण से कहाः, “भगवन्‌ ! ब्रह्म का उपदेश 
कीजिये ।” वरुण ने उत्तर दिया-“त्रन्न ब्रह्य है ।› पुनः भूरुजी न 
जिज्ञासा की “केसे ?› वरूण ने उत्तर दिया-यतो वा दमानि भुतानि 
जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्‌ प्रयन्ति ्रभिसंविशन्ति तद्‌ तिजि- 
ज्ञासस्व तद्‌ ब्रह्य ति" अर्थात्‌ जिससे सम्पूणं भूतां की उत्पत्ति हो, 
जिसमें उत्यन्न हुए जीवित रहं, जिसमे चेष्टा करे, अन्त मे जिसमें 
लय हो बही जह्य है) “त्रननाद्रचोव हि खत्विमानि भूतानि जाधन्ते'" 
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इत्याटि । श्र्थात्‌ अन्ने भाणिमात्र को उत्पत्ति स्थिति ओर लय होते 
हे; अतपव अध्यरह, व्रद्य है| इख प्रकार वरुणएके उपदेशामृत को पान 
कर अभ्यास रन पर 4 वाख को सन्तोप नहीं इच्या, सन्तोष 
होता भी केसे ? अन्नमय शरीर घटं की माति जन्य है, जन्य होनेसे 
विनाशी; (“६ जन्यं तट्‌ तद्रनित्यम्‌ यह सिद्धान्त द ।) विनाशी 
होने से आ्ास्मशघ्ड फे अन्व, सततप्रासिरूप अथ, का अभाव 
हो जायगा | 

छपि ख श्ह्नमयशटोशा शनो आत्मा मानने पर, अकृताभ्यागम 
रौर कृत-विग्रखाश, दो दोषों की प्राप्नि भीदो जायगी । क्योकि 
अन्नमयकोश (शरीर) उत्पत्ति के पूं भी असत्‌ था श्नौर मृस्यु के 
पश्चात्‌ भी । सी परिस्थिति मे शरीर-धारण का हेतु क्या वनेगा ? 
निर्हतुकलात्‌, अटुताभ्यागम प्रसङ्ख हुचखरा । पुनश्च, शरीर द्वारा किये 
गये शुभाशभ कर्मा का भोक्ता कौन दोगा ? क्योकि देदास्मवादी 
के सिद्धन्त मेँ सृद्युके पश्चात्‌ आत्मा रहता ही नदीं । अतण्य शरीर 
स्मा किसी भी प्रकार नहीं हय सक्ता | 

इसी प्रकार प्राण॒ के चेनन्य रहित होने से, सन क विकारी 
काग-कोधाि ्तियां दास श्नियन स्वसाव होते के कारण ऋ्मौर 
पिन्ञानशब्दवाच्य, चिच््धुयोपेत वुद्धि के. सुपुपि मेंलयदौ जाने 
ते, वे, मी अत्मापदवाच्य नहीं हो सक्त । प्रतः अन्नलय, प्रण- 
मय, मनोमय, विज्ञानमय, कोश आत्मा नर्द हो सकते । 
ग्राचन्दमय कखिभा म्रत्मा नहा 


पुनः वारुणि ने कदा (भगवान्‌ ! त्रम का उपदेश कीञजियेः तव 
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वरुण ने “प्रानन्दं ब्रह्म विजिनासस्व" आनन्द को ब्रह्म बताया, क्य 
कि आनन्द से संसार की उत्पत्ति, स्थिति श्रौर लय होता ह । परम्तु 
श्मानन्द्मयकोशः वुद्धिवृत्ति होने से स्थायी नदीं ह । पुख्ादरय हान 
पर बुद्धि की बृ्तियां में ॒ुषाभास ह्येता है श्रौर पुस्य सीण हनं 
धर वही वुद्धि की बृत्ति दुःखरूप में परिवर्पित हो जाती हं । अतःच 
कादाचिक होने से आनन्दमयकोश भीं च्रात्मा नदीं दो सकता । 
प्रात्मा का स्वरूप 

तब आतमा क्या है ? 'व्रहमचिद्‌ श्राप्नोति परं, “श्रह्यविद्‌ त्रद्यव 
भवति" '्रहावेन्ता परपद्‌ को प्राप्त होता हैः बरहमवेत्ता व्रह्म ही हा 
जाता है इत्यादि उपनिषद्‌-वाक्यो में पर पद श्चौर त्र्मपद्‌ से कोन 
वाच्य है ? यह्‌ प्रश्न पुनरपि तदवत्‌ हयी आकांषित रहा । 

इस पर बृहदारण्यक उपानषड म लघ्वा एप ते भ्रात्मा सवा- 
नतरः, सर्वान्तर्यामी, श्रमृतो भ्रष्टो दष्टा, श्रश्रुतः श्रोता, भ्रमनो मन्ता, मवि- 
नातो विज्ञाता, नान्यो भ्रतौस्ति द्रष्टा, प्रोता, मन्ता, विज्ञाता" इत्यादि 
अर्थात्‌ आत्मा सर्वान्तर्यामी दै जो स्वयं श्रदृष्ट होता द्मा भी सव 
का द्रष्टा, अश्रुत होता हमा मी सब कुद सुनने बाला, स्वथं अमत 
होता हुव्या भी सबका मन्ता है । बह धट की माति विज्ञात न होता 
हा भी सबका ज्ञाता है । यह्‌ आमा, श्रषहतपाप्मा विजरो विमृत्युः" 
है । बह दुःख, शोक, मोद, जन्म श्मौर मरण से रहित है । एपो- 
कलोमूतो भवति, सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म स्थूल-सूदम-कारण जगतत छर 
जाग्रत्‌. स्वप्नः सुषुप्नि-इन तीनों अवस्थानं मे एक रूप से अचुगत 
रहने के कारण आत्मतत्व मे सत्यता सिद्ध होती है । घटपटादि 
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ज्ञेय वस्तुं के नाना होने पर भी ज्ञान मेँ त्रघर्डता सर्वानुभव- 
सिद्ध है | छयात्मतस्य मे, स्यापक होने से देशछरन, नित्य होने से 
का ्रृत रौर सर्वात्म होने मे बर्तुक्रतमेद भी नहीं है । अतएव 
्रास्मा मे सव्य, ज्ञानं अर आनन्त्य स्वतःसिद्ध है । 
हुव की प्राप्ति करामह ? 

अव प्रश्न य्ह कि जव व्रह्म का स्वरूप ल्नण “सत्यं ज्ञान 
ननन्तं बरह्म" श्रोर संनार्‌ ब्रह्म से भिन्न नही, तव संसारम अमत्‌ 
जड मीर दुव की प्रापि कदं से हुई ? कर्योफि “इदमहं न जानामि, 
प्रदं दुखी" म यह नहीं जानता, मै दुःखी इत्यादि >यघहारं प्रत्येक 
प्राणी मेँ सत्यवत्‌ प्रतोत दोताहे। इम पर भगवान्‌ भाष्यकार 
लिते हं :- 

ग्रव्यक्तनाग्नी पररमेद्ा्क्तिरनाद्यविद्या त्रिगुणात्मिका परा 
कार्यानुमेया सुंधियंव माथा यया जगत्‌ सवंमिदं प्रसूयते ॥ 

रथात्‌ परव्रद्य परमात्मा की अञयक्त नाम वाली, अनादि, रज- 
तम खोर मत्यगुणार्मिका अभिद्या शक्ति है; यही सच्िदानन्दघन 
सखरड एक रस परत्रह्ममे जीव माच की कल्पसा करती है । सम्पूणं 
प्रपन्न का यह्‌ सृजन रविद्या द्वासयदी दोताहे। 
भ्रविद्या, अ्रज्ञान, स्रविरणा ्रौर्‌ विक्षेप का स्वग्य 

अविद्या स्वरूपसे न अनादि है ओर न श्रादि | यदि अविद्या 
को अनादिं माना जायवो ब्रह्म की भांति नित्य दौनेसेनिव्रत्त नीं 
हो सकती ! यदि आदि कटै तो यदह प्रश्न उत्पन्न दता दहै कि 
विया क्रा श्नारम्भकव सेहत? अतण्व अविद्या को अनादि 
श्रादि दोनों रूपां से भिन्न, अनिव्रचनीयस्वरूप तथा प्रवाह से 


९ % श्री पञ्दन.-प्रीताम्वरी व्याघ्या # 


अनादि मानना पड़ | 

इसी अविद्या का चपर पर्याय, श्रा, शी न मावर्ूप दै, न 
अमाव रूप । अन्नान द ज्ञान से निषल्य होत्रे के कारण उसकी 
भावरूपता शौर व्यबहारमे उसकी प्रतीति होरे के कार्णं अभावः 
हूपता सिद्ध नहीं ले सकती अर्थान्‌ आादाभाव उभयात्मक न होन 
से अज्ञान भी अनिक्ैचनीय दै । 

इसी सज्ञान की, त्रावरण चौर धिक्षेन रूपा दो शक्तियां ह । 
अआधरण बस्तु केस्ह्पकोदिपादेर्ना दै श्रौ वित्तेप उन वस्तु 
फे विपरीत ज्ञान करा देता है । गीता में भगवान ने कदा दै :-- 
अज्ञानेनावृतं ज्ञानं रेन यल्यम्ति जन्तवः रथात्‌ अज्ञान से ज्ञान 
्रघ्रततदो रहा दै; इसी कारण जीव मोह (अविवेक) मे पड़ दुय 
हः । भगवान्‌ व्याल भी कते ह कि एः यतुं टि ीयशत्रुरन्ञानवुत्यः 
पुरपस्यराजन्‌ । ये पावत कुर्ते श्षम्प्र मत्तो वोरागि कर्माणि मुदुस्तरागि । 
अर्थात्‌ मनुष्य का केवल एक ही शच, है जिसका नाम अज्ञान हैः 
जिसके चक्कर मे पड़कर मनुष्य प्रमत्त हृष्मा घोर शओमौर सुदुस्तर 
कमे करने मँ प्रवत्तदोनाहै। इमी ज्ञान की महिमासेरभ्जुमें 
सपं, शक्तिम रजत, अत्यन्त विविक्त आत्मामे नात्म भान उत्पन्न 
हता है । इसी भान का नाम ब्रघ्यास है। अत्यन्त विविक्त पदार्था 
तथा उनके अस्यन्त विरद्र घर्मा का एक दूसरे मे आरोप करना 
ही अध्यास है | जेसे तम शओ्मौर तेज विरद्धस्वभाव होने से परस्पर 
मिल नदीं सकते 1 इसी प्रक्रार विज्ञानघन चिदात्मा, अन्तःकरण 
अदि अनात्म पदार्था से मिश्रित नदीं हो सकता । अध्यास का स्व- 
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ञ्य तव तक वना रहता दहै जव तक प्रधिष्ठान करा साक्नक्तार नही 
हेता | 
श्रव्यास स्रौर माया का प्रभावं 
क्षातृक्रते लवधिष्छाने समनन्तरनिष्चिति | 
त्रध्यस्यमानों नास्तीति वाध इत्युच्यते वप्रः । 
याति, अधिष्ठान का सात्तान्‌कार हीने पर अभ्यभ्यमान वस्तु 
कानादा ह्यो जाता दं । 
माया का अविष्डानं भी पररत्रह्म है । वड ऋअन्ततोगत्वाने तह्य 
करो विप्र करती ‡ । अतण्व दर्शलकासो ने माया को स्वतन्त्र ओर्‌ 
परतन्त्र दोनों ही रूप शयेर्द। अङ्ग, चिन्‌; निय, आस्मामें अन्य- 
थात का सम्पादन करती है इसलिए स्वतन्त्र ओर्‌ स्वपिद्धि मे स्वयं 
समथ होती दृट्‌ स्वप्रकाशक परब्रह्म की ऋअपेन्ञा रखती है अतएव 
ग्रस्वतन्त्र है कुद्र्‌ भी हो, माया की प्रवल्लता किसीसेमी लिपी नहीं | 
जितना मी प्रपञ्चजात है, वह्‌, सव मायाविजुम्भित ह ¦ यत- 
एव सायक श्रौर कल्पिते है 1 
मायाभासेन जीवेशौ करोतीति श्रुतत्वतः । 
कल्पित्तावेव जीवेशौ ताभ्यां सवं प्रकल्पितम्‌ । (पञ्चदशी) 
माया पर ब्रह्म का आमास ज्ेकर जीव अौर ईश्वर की कल्पना 
करती है । जीव ओर डर दोनों दी कल्पित है चौर उन्दीसे सम्पुणं 
जगत्‌ की कल्पना हू । “दुष॑टकविधायिन्यां मायायम्‌, ( पञ्चदशी ) 
माया अघटित-घटना-पटीयसी है । जो अनादि, निधन, सर्वापाधि- 
विनिमुक्त सच्चिदानंदधन मे जीवेश्वर की कल्पना कर अनेक 
छनर्था का आपादन कर सकती है उस माया-शक्तिकी क्या 
कल्पना की जा सकती है ! 
जीवेश्वर का स्वखूप 


शास्वकासं ने जीवेश्वरके विषयमे श्रामास-गादं, प्रतिविम्ब-वादं 
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वच्छेदकल्व-वद दि कितने दी पां का समाश्रयण किया है| 
बदधिढृतन्ति चैतन्य को प्रायः सभीने किसी न किसी युक्ति से कर्ता 
भोक्ता, सखी-दृण्यी आदि आभ्यंतर एवं वाह्य विषयो का अनुम 
विता माना । उसी को द्वाघुपर्णां सहजा सखाया समानं वृक्नं परि- 
षण्वाजाते । तथोरन्यः पिप्पलं स्वाद्रत्ति, क्मनदननन्यो ‡भिचाकदीनि 
इस मंच्रमे स्पष्ट किया गया दै । संसाररूपी ब्रृक्त पर जीव श्रौर 
ईश्वर नामकदो पद्धु्यो न आश्वस लिया है | इनमें अन्यतर(जीव) 
अपने किये कर्मा का फल भोगता ई ओर दसरा (दशर ) तटस्थ 
रह कर्‌ केवल देखता द । 


वेदान्त-शास्त्र का प्रयोजन : ज्ञात के विना मुक्ति नहीं 


इसी दुःख ई! वास्तविक निवृत्ति के लिये तथा श्रद्रयानंद्‌ स्व- 
स्वरूप के निण॑य के लिये वेदान्त धास्र को शआ्रारम्म किया गया है) 
यो तो कमेठ ओर उपासक्र दुः्ब की निध्रत्ति के लिये नाना मति 
के अनुष्ठाना, काम्य कर्मा तथा उपासनाच्मो का विधान करते हैं । 
परंतु वे सभी उपाय श्रहरणनंद श्ात्माके सरूप के परिचायक नहीं 
हो सकते ! क्योकि :- 

वोधो$न्यस्राधनेस्यः माक्षान्चुन््ये साधनम्‌ । 

पाकस्थवल्लिवत्‌ ज्ञनं चिना मोक्षं न सिडयति ॥ 

जिस प्रकार पाकके लिये काष्ठ मौर स्थाली श्रादि, साधर्नोकी 
छपेक्ला होते हये भी, मुख्य साधन वहि है; ठीक उसीप्रकार आत्म- 
स्वरूप (मोक्त ) ॐ लिये-कर्म-उपासना की अंतःकरण शद्ध ओर 
चिन्तेकामरता के लिये आवश्यकता होते हये भी-एक दही कारण 
बोधमाचत्र मानना होगा | अतएव ज्ञानादेव तु कैवल्यम्‌, "ऋते ज्ञानान्न- 
मुक्तिः , इत्यादि, ज्ञान से ही केवल्यपद की प्रापि होती है, विना 
ज्ञान के युक्ति नहीं ।; आदि उक्तियां हँ । 
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कमं ्रौर उपासना से लाभ : पर प्रज्ञान की निवृत्तिज्ञानसे ही सम्भव: 


यद्यपि ˆ कममणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः ,कुरु कर्मव पूर्वः 
पूवेतरम्‌ कृतम्‌, शमादि गीता के वचनां कै अमुसार (जनकादि ने सब 
सिद्ध्यां कम द्वार दहीप्राप्तकों थी; अतः तुम भी पुप्रेजांकी भांति 
कम मे लगे रहो ; इस्यादि वाक्यां से कर्मानिष्ठान का ही उपदेश 
मिलता है । जनक जीवन्मुक्त थे विना क के स्थिति भी नहीं 
सकती । यरि किसी विशेष परिस्थितिवश कमं का परित्याग भी 
कर श्या जाय तव भी शारीरिकि कम तो अवश्य ही करते होगे | 
अतएव कम यौर उपासना ही मृक्ि के साधन है । 

परंतु कमं श्नौर उपासना अविद्या के अविरृद्र होने से अविद्या 
की निघत्ति नहीं कर सक्ते अपितु ्रचिद्याकी वृद्धि दही करते 
हँ । कम ओर उपासन। से सातिशय फलन की प्राप्ति होती है। 
अमुक कर्तने श्रमुक साधन द्वारा अक फल प्राप्त किया । अतः 
मे भी उसी साधन द्रवाय वैसा ही फल प्राप्त करू । अथवा समान 
कमं से विभिन्न कर्तां को असमानं फलत की प्रापि होने से कर्म 
माच्रको अविद्याविजुम्भित कहा गया हं । इसलिए उपनिषद्‌ भं्थोमें 
कमं छर उपासना को अविद्या कहा गया है । किम; केन, कथम्‌ 
द्मादि विधि-प्रयोजक होने से क्म मौर उपासना अविधा ही उष 
राये गये ह । अप्रकाश काप्रकाश विरोधी होने से प्रकाश दही 
अप्रकाश का निवतक होगा । इसी प्रकार अज्ञानका विरोधी ज्ञान 
होने से, अज्ञान का निघ्रात्ति ज्ञान द्वराद्ी होती है| 
ज्ञान द्वारा प्रज्ञान की निवृत्ति होने प्रर 
ज्ञान की भी ज्ान्ति रौर प्र्टयानन्द धारा का प्रवाह 


इस पर आशङ्का हो सकती है कि ज्ञान, दुद्धि की पक वृत्तिका 
नाम है । यदि उख वुद्धिवृत्ति न अज्ञान की नितवृत्तिकरभीदीवो 
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क्या इससे भुक्तिकी सिद्धि हयो गई ? इसरा उत्तर यदहं किज्ञानः 
ज्ञान की निवृत्ति कर देता है तब बुद्धि मं किसी भी वाह्य विषय- 
जन्य संस्कार की आक्रान्त नहीं होती कवल ज्ञानमाच्रही शाप 
रह जाता है । वह मी, जिस प्रकार आविल जलल मे निन्ली का 
सम्बन्ध कर दिया जाता है नौर जल्-कत रेणु लरत वेठ जाती हे 
ठीक उसी प्रकार अज्ञान की नित्त कर वुद्धिव्रत्तिलान भी शान्त 
हो जाता है अर अद्रयानन्द की धारा निरन््र चलती रहती ह 
परन्तु कर्मोपासना से रहितं शुद्ध ज्ञान 

व्यर्थं है : वेदान्त का वास्तविक स्वरूप * 


आजकल ज्ञान की वाह्‌ त्राह हृद है । प्रस्येक नर-नारी कमा. 
पासना का परित्याग कर शुष्क ज्ञान सं प्रवृत्तदहोरद्राहै। परनन 
शास्त्र के सिद्धान्त के सवथा विरुद्ध शने रे, कम रौर उपासना से 
रदित ज्ञान परिपक्व अवस्था पर नदीं पहुंच सकता । वेदान्त-शास्तर 
का अधिकारी कौन है! यह भी वेदान्तशास्त्र स्वयं ही स्पष्ट कर 
देता हे । उपनिषद्‌ में जिला ह कि “शान्तो दान्तो परत्तस्तितिक्चुः समा- 
हितो भत्वा ्रात्मन्यात्मानं प्यति, शान्तो मल्िनवामनारहितः ,दान्तो 
जितबदहिरिन्दियः , उपरतः संन्यासी, तितिक्षु रग्रष्मोष्णऋतुघर्मादिसहन- 
शीलः, ग्ुरमभिगच्छेत्‌ श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌ अर्थात्‌ शान्त, दान्त, उपरत 
ओर तिति, आत्मज्ञान के किये ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय गुरु की सेवा 
मे पहुंचे । मलिन वासनाका परित्यागकर, कामक्रोधादि अन्तःकरण 
की मलिन वासनाश्रों तथा खक, चन्द्‌ न, वनिता आदि बहिरिन्द्रिय- 
संतपेण करने वाले पदार्थाका परित्याग करता हु सन्यासी श्रात्म- 
शास्त्र का अधिकारी माना गया दै । 


ब्रह्मज्ञान का भ्रधिकारी कौन ? 
श्रतएव जपः तप, दान, यज्ञादि कर्मा से शुद्धान्तःकरण, इष्ट 
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देव की उप्ास्तना से चित्त की एकाथता प्राप्त कर साधनचतुष्टय- 
सम्पन्न जिक्नापसु दी ब्र्य-ज्ञान काञ्धिक्रारी दे । साधन चतुष्टय 
नित्यानित्यवस्तृविवेक , इहामुत्र फल मोरविराग, दामदमादिपदट्‌कसम्पत्ति 
तथा मृमुक््व हं . अथौत्‌ जगत्‌ , जीव अर इनके कतंव्योका नित्य 
विचार कर्‌ निश्चय करना (वाहये कि यह वस्तु नित्य है श्यौर यह 
विनाशी; नित्य मं प्रवर्ति श्मार अनित्य से निर्बत्ति करनी चाहिये । 
र्मी विद्यारण्यजीने लिखा ह कि (्तस्माहिचारमेनित्यं जगज्जीव- 
परात्मनः, जीव्रभात्र-जर दाव-वाधे स्वात्मव निष्यते, अर्थात जीव्‌- 
भाव; जगद्धाव मौर परमात्मा का नित्य विचारकर, जीवभाव एवं 
जगद्वाच का वाव द्वन परस्वात्मा ही शष र्द जाता दहं । इस लोक 
क फल पुत्र, कज शरीर घन तथा परलोककर स्वगसे लकर त्रह्मलोक 
पयन्त फला (स॒ ) को केयी श्र सातिशय सममः केर उन से 
वरास्य करना । शम, दम, अद्‌ षटसम्पत्तिशाली आर मुक्त 
होने की इच्छा बाला ही वेदान्त शास्त्र का ्रधिकारी हे। 


ग्रधिकृरी शिष्य का गरु से उपदेश सेना श्रावर्यक 

इन गुणो से युक्त अधिकारी गुरुके पास आत्मज्ञान की 
जिज्ञासा से जाय | उपनिषद्‌ में लिखा ह कि “इष्ट्वा कर्म॑चितांल्लो- 
कान्‌ ब्राह्यणो निर्वेदमायात्‌ । नास्ति-्रकृतः कृतेन, अर्थति कमं द्वारा 
प्राप्त होने "वाले फलं को क्षयातिशययुक्त सम कर ब्राह्मण 
दुःखी दो गुर क पास जाय । कयो कि सिद्ध वस्तु की उपलच्धि कभी 
भी कृत-कर्मा से नहो होती । 


गुरूपदेश् से श्रात्ममाव का वोध, स्वरूपावस्थिति श्रौर भोक्ष 

इस प्रकार निर्वेद प्राप्त जिज्ञाघ्चु को गुरु उपदेश देता है श्रात्मा 
वा इदमेवः एवाग्र प्रासीत्‌ । नाम्यत्‌ किञ्चिन्मिपत्‌ । स ईक्षत । लोकान्बु 
सृजा इति । शर्थात्‌ सवं प्रथम एक दी आत्म-तस था । उसने देखा- 


२८ # श्री पञ्चदशी-पीताम्बरी व्याख्या श्र 


(तै लोकों का सजन करू । यहां से श्रारम्भ कर प्रकृति, भहनत्तत्व 
श्रहमृतत्व , पञ्च मात्रा, पञ्च महाभूत, पञ्च ज्ञानेन्द्रिय श्र र 
पञ्च कर्मेन्द्रिय, मन, बुद्धिः चिन्त आदि का सृजन कर तत्‌ स्न वा 
तदनु प्राविचात्‌,; के अनुार सृष्टि का सुजन कर स्वयं द्वी प्रविष्ट 
हो गया । इस प्रकार सृष्रिका उपक्रप छर (स एतमेव पुरुपं ततमपदयरत्‌ 
चर्थात्‌ यह जितना भी विस्तार है उसी परत्रह्य परमात्मा का हे । 
यह्‌ उपदेश कर श्रजानं ब्रह्य, तत्वमसि, आदिं महावाक्यों का उप- 
देश करता हे । 

जिस प्रकार स्वप्नदरष्टा स्वप्नविस्थामे पदर हुमा विविध 
प्रलाप कर शअनथंमे पड़ जाता है ओर उस समय कसी समी- 
पस्थ कारुणिक पुरुप के द्वारा प्रबुद्ध कराने पर स्वप्न एवं तञ्जन्य 
श्नर्थो की तत्कण निवृत्ति हो जाती है । ठीक इसी प्रकार गुरूप- 
दिष्ट महावाक्य के श्रवण मात्र से नात्म पदार्था की निवृत्ति हो 
जाती है । संसार बासना का क्य; स्वप्नद्रष्टा कं मय कम्पादि 
की भांति, शनैः-शनेः हात है । ठीक उसी प्रकार महावाक्य क 
श्रवणमात्रसे ही परोक्तानुभूति होकर, अनात्म पदार्था मे आत्मभाव 
का बाधो; स्वरूपाबस्थिति हो जाती है । परन्तु अज्ञान-जन्य संसार 
की निवृत्ति तो शनेः-शमैः प्रारब्ध कमं के त्षय के अनन्तर ही होती 
हे । बस, 

(नाहं देहो नेन्ियाण्यन्तर ङ्म्‌, नाहङ्कारः प्राणावर्गो न बुद्धिः | 

दारापत्यक्षेत्रवित्तादिहीनः साक्षी नित्यः प्रत्यगात्मा दिवो {हम्‌ । 


र्थात्‌; देह, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहङ्कार, प्रारवर्ग, 
ती, पत्र, चेतर शौर वित्त से रित साक्षी, नित्य, परत्यक्‌.तत्व, शिव 
मेरा स्वरूप है । इस प्रकार असम्भावना रौर विपरीत भावना को 
दूर कर एेकात्म्य.भाव का ही नाम मोत्ञ है| 


# वदान्न-दाम्त्रं प्रौर पञ्चदणी # २६ 
मोक्ष का स्वरूप 


मुकिति स्वर्गादि लोककी भाति यज्ञादिजन्य नही है। एेसा होने 
से युवित मे अनिव्य देप आ जायगा । अनात्मं पदार्था से अन्वय- 
व्यतिरेक द्वास व्यावृत्ति करते करते जो शेष रह जाय वही अपना 
स्वरूप है श्रौ स्वष्ठपास्थिति ही मुक्ति है । अतएव न निरौधोन 
चोत्पत्ति नं बन्धो न च साधकः । न पममक्नर्न वै गरक्त इत्येपा परमार्थता । 
यह्‌ दशंनकारो का तच्व-कथन है | 

जितना भी विकारजात है, वह बुद्धिकादी परिणाम है।? 

"आत्मा मे कतृ स्व-मोक्तृत्न वास्तविक नहीं है । एेसा निश्य होने 
पर भी जो, शास्त्रवासना-वासित हो पर-ब्रह्म मे अकत त, अभो- 
क्तृत्वमानते हव मी, प्रत्यकततव मे कतृश्त्व मौर भोकनुत् मानते 
ह, वे ्ननथं से कमी भी निब्त्त नहीं दौ सकते । 
जीवन्मुक्ति 


क्ति दो प्रकार की है (१) जीवन्मुक्ति श्रौर (र) विदेहमुक्ति । 
जीवन्मुक्त प्राणी की बुद्धि, तत्व मे तिष्ठा प्राप्त कर लेती हे । संसार 
क क्ृष्त्वादि अखिल प्रतिचन्धो की निवृत्ति हो जाती दै । मीतामें 
देसी स्थिति वान्ते को स्थितप्रज्ञ कहा गया है । भगवान्‌ भाष्यकार 
भी बतलाते है कि- 
यस्य स्थिता भवेत्‌ प्रत्ना यस्यानन्दो निरन्तरः। 
प्रपञ्चो विस्मृतपघ्रायः स॒ जीवन्मुक्त इष्यते 1! 
अर्थात्‌ जिसकी बुद्धि स्थिर हो, जो निरन्तर आआनन्दका ्रसुभव 
करे तथा प्रपन्न विस्मृतप्राय-हो जाय वह जीवन्मुक्त कहा गया है । 
जीवन्मुक्त अनन्द की पराकाष्ठा का अनुभव करता दै । बह शरीर 
रहते हूय ही मुक्त है । जरा, मरण शरीरके धम; ज्लत्‌-पिपासा प्राण 
कः धरम रौर शोक, मोह अन्तःकरण के धमं है आत्मा में कोई 


३० कर श्रो एञ्चःगी--योत्ताम्वरी व्याख्या % 


क ऋ, 


विकार नहीं । श्रतपए्व राग; मय) शोक, मोह सभी से उसं ह्युटकारा 
मिल जाता हे । 
विदेहमृक्ति 


विदह मक्ति शरीर के समाप्र दोन परपरा दोतीहे | क्योकि 
ज्ञानी के सञ्चित शौर क्रियमाण कमं ज्ञानापरिसे दग्धडो जति हं 
केवल प्रारब्ध कम॑के मोग निमित्त श्र वना रहता है  प्रारब्ध- 
कमं क्षय होन पर मुक्त हो जाता हं | अतण्व श्रुति में कहा गया 
ह कि "तस्य तावदेव चिर यावच्च परिमोक्ष्य सपत्स्ये ।“ ज्ञा नीको मुक्ति 
से तभी तक विलम्ब दै जब तक शरीर समाप्र नदीं होता | क्नान 
होने पर प्राणी कृतद्रत्यता का च्रसुभवकरता हे । लौकिक व्यवहार- 
परायण पुरूप; को देख विस्मय करता है । लोक ओर शास्त्र-व्यव - 
हारका उस प्र कोई प्रभाव नहीं होता वुद्धि आदि सम्पृग। 
इन्द्रियां अपना अपना कायं भल दही करती रह, ज्ञानीकी कोड्‌ क्तात 
नहीं । अन्तमु ख ठो सव व्यवहासोसे शून्य हो जाय तब उसका काट 
लाम नहीं | 


ज्ञानी ग्रौर व्यवहा 


फिर भी वास्तविक कानी शास्त्रीय सिद्धान्तसे दही व्यवहार 
करता है | यथेष्टाचारण ज्ञानी ॐ लिये सर्वथा निषिद्ध है | 
बुद्धाद्रेतस्वतत्वस्थ यथेष्टाचरणं यदि, 
शुनां तत्वहशाञ्च॑व को भेदोशुचिभक्षरो । 
अर्थात्‌ तत्वज्ञान करने के पश्चात्‌ भी यदि बाह्य-इन्द्रिय-जन्य 
आनन्द से अपने को त्प्नि करने की प्रवृत्ति करे तोरेसे ज्ञानी र 
अशुचिभक्षक कुत्ते मे कोई मेद नदीं होता । अतएव आत्मतत्ववेत्ता 


की सम्पूणं क्रियाय शास्त्रीय मागे से दी प्रवृत्त होती है । इसलिए 
कहा हे -- 


# वेदान्त-णास्तर म्रौर पञ्चदशी # ३१ 


श्रथवा कृतकृत्यो$पि लोकाानुग्रहुकाम्यया ¦ 
रास्वीयेराव मागर वतुं मम का क्षतिः ? + 
अर्थात्‌ लोक कल्याणाथं शास्त्रीय मागं से व्यवहार करने पर 
ज्ञानी की क्षति नहीं होती । इससे एक लान यह दै कि अन्य न्य 
क्तियां को कमे श्मौर उपाक्षना मे प्रवृत्ति होने करी आदत पड़ 
जाती है । इस प्रकार वेदान्त-गास्त्र श्रह्टितीय तत्त्व में अ्रपना प्रामाण्य 
चोव कराते हैं| 


वतमान प्रकाशन पर हमारा आशीर्वाद 


पञ्नचददी का महत्त्व 


इसी वेदान्त-शास्त्र का अन्यतम मन्थ पञ्चदशी है। इसके 
निर्माता स्वामी तरि्यारण्य मुनिषयं है ¦ आपका जेसा नाम है वैसा 
वेदुष्यगुशभीञ्ापमें है । आ्रापने वेदान्त, व्याकरण आदिक 
कटे अनुभव म्रन्थोका निर्माण कियादहे। श्रीविद्यारण्य मनि 
अत्यन्त त्यागी, वुद्धिमान्‌ › व्ववहारदक्त ओर महाविभूतियुक्त भे 

विद्यारण्य मुनिवथं द्वारा रचित वेदान्त के भ्रन्थोँ मे अन्यतम 
मन्थ पञ्चदशी है । इस मन्थ में एक ही तत्व को १५ प्रकरणे मे 
मिन्न-भिन्न प्रकार से समाया गया है । यदि एक प्रकरण का भी, 
रुरु ारा श्रवण कर मनन, निदिध्यासन कर किया जाय तो मुक्त 
होने मे कोई आशंका न रहेमी । जिन लोगों ने अपने जीवन में 
पञ्चदशी प्रन्थ का आस्वादन कियाहै वे इसके गोर से भली- 
भांति परिचित है । इस ग्रन्थ की प्रशंसा जितनीभीकी जाय वह 
स्वल्पातिस्वल्प है । 


पीताम्बरी टीका की विशेषता 
पञ्चदशी मन्थ पर अनेक विद्वानों ने बिचार किया है। इनमें 


२२ र श्री पञ्चुद्दी-पोनाम्बरी व्याख्यः % 


मात्मतस्ववेत्ता तुरीयाश्रम सेवी भी दै । सभी विद्वानों ने च्रनुभव 
दारा अन्थके मार्मिक तत्वों का उल्ल क्रिया ह । संस्कृत तथा 
हिन्दी मे कई ठीकायं प्रकाशित हृदं दँ । हिन्दी की प्रस्तुत टीका क 
मूलिक स्वनाम धन्य श्री पीताम्बर जी दहै । उन्दी टीका का स्था- 
नीय विद्धान्‌ भरी हरिश्चन्द्र विद्यालङ्कार ने छ] धुनिक प्रचलित भाषा 
मे संशोधन किया दहै । यह प्रस्तुत संशोधन एवं संपादन अत्यन्त 
सरल अर उपादेय है । भ्रन्थ के देखन से आशा कीजातीषहै कि 
संसछ्रत सादिस्य के च्रनम्यासी भी इसके द्वारा लाभ उठा सकगे । 
मन्थ के संशोधक ण्वं प्रकाशक के त्यन्त श्रमका परिचय प्रन्थ 
द्वारा मिलता है । प्रकाशने पूणं श्रम क्या गया ह । वदान्त 
शास्त्र में निष्ठा रखने वाल्ञ प्रस्येक प्राणी का इस भन्थक द्वारा 
अत्यन्त उपकार होगा, ठेसी आशा दै । संशोधक चअमौर प्रकाशक 
महाजुभावां के साथ हमारी, सद्मावना तथा शुभाशीर्वाद्‌ हे । 
किमधिकम्‌ ! 


शुभम्‌ 


<? ्् ८ 2.59. ध ४५. 


अः 
भरोमद्विवयारगयमुनिविरचिता 


॥ श्री पञ्चदशी ॥ 


पंडित रामकृष्णक्रत संस्कृतदीका की 
पीताम्बरी भाषा-व्याख्या व रिष्पण-सार-सहिता 


| क 
कह ॥ 
कत्यकू-तत्व-+केकेक फकरण-१ 
भाषाकारकृत म॑गलाचरण 

गौरी-घसरं श-हैरम्ब-हरि-शंकरसंनकान्‌ । 

पंचदेवानहं बन्दे चित्तंक ग्रयोपुकारकान्‌ ॥१॥ 
वेदान्तार्थप्रकारेन जगदांध्यनिवारकान्‌ । 
सर्वाचायंग्रगण्यांस्तान्‌ वंदे शंकरदरिकान्‌ ।।२॥ 
येनास्तमितमज्ञानामज्ञानं ज्ञानभानुना । 

तस्म मे रामसं्नाय पर-सदूयुरवे नमः ॥३॥ 


"भीरी षप 





भ्रह्मामिन्न भ्रत्यगात्मा के उपाधि ते विवेचन (मेद-क्ञान) को ्रयक्‌-त्ल- 
विवेकः कहते हँ । परन्तु रपा वितरेचन तो अन्तःकरण कौ एक वृत्ति ही है श्रतएव 
इस प्रकरण का नाम भ्र्यक्‌-त्व-त्रिवेकः होना सम्भव नहीं । तथापि, विवेक 
जन्य श्रौर्‌ ग्रन्थ जनक टै; अतएव अन्य-जनक का श्रमेद दिखानि क श्रमिप्रायसे 
दप प्रकरण का मी नाम प्रत्यक्‌-तच्व-विवेक है । रोष चार॒तिवेक-प्रक्णो के 
विषय मे मी यही बात है तथा पावो च्ानन्द-प्रकणो का नाम इसी भकार 
त।प-वाचक के घ्रमेद से रै । 


३४ % पीताम्बरी त्याख्या 


^श्रहमेव परं ब्रह्म मयि सर्वं प्रकल्पितम्‌ 1“ 
नातं यत्कृपयां तस्म वापवे शरवे नमः ।1४।। 
परवाक्यरसाभिजान्‌ सज्जनान्‌ ब्रह्य-वित्तमान्‌ । 
निदासूयादिरहितान्‌ प्रणुभामि महत्तमानु ॥५॥। 
श्रीमत्‌सवेग्रुरून्‌ नत्वा पंचददथा न्रुभाषया । 
परत्यकूतत्त्वविवेकस्य कुव व्याख्यां यथामति ॥६।। 
पनी उपासना के द्रम वेद्न्त-श्रवणं के लिए उपयोगी 
चित्त की एकाग्रता में सहायक दोषे वाले, मायाविशिष्ट न््यरूपं 
सबकी उपादानकारण देवी, सूर्ख; गणपति, विष्णु श्रौर शिव--- 
इन पंच देवो की र्मे वन्दना करता हू ॥१॥ 
जिन्दोनि वेदान्त के अथं का प्रकाश करके सब जीवों के 
्रविदयान्धकार को दुर करिया है रौर इसीलिए जो सवे श्रगण्य 
हं उन परभ्परागुरं श्रीशंकराचार्य की म वन्दना करता हू । वेदों 
के ्रन्तभागरूप उपनिषद्‌ श्रौर उनके अनुसारी ह्मसूत्र अर 
गीता आदि को वेदान्तप्रन्थ कहते दै । ईश अदि ११ उपनिषद्‌ ; 
केन ( वृसरा वाक्य भाष्य ); ब्रह्मसूत्र, गीता, सनत्सुजातसंवाद्‌, 
विष्मएुसहखनाम, रृर्सिहतापिनी उपनिषद्‌ , बद्मातममा की एकता- 
प्रधान अथवति ये १६ भाष्य श्रौर उपदेशसाहस्री आदि 
मर्थो यारा श्रीशंकराचार्थ ने अविदयान्धकार को दर किया है । 
जिन्होंने स्वयं तथा अपने शिष्य-अरशिष्यो द्वारा ज्ञान रूप सूर्म 
से अज्ञानीजनों का मूलाज्ञान नष्ट किया दै, अपने उन राम संज्ञक 
परगुरु (गुर्‌ के गुर) को मेरा वार-वार प्रणाम हो ॥२॥ 


% श्री पञ्दक्षी # ३५ 


^ ही अखर्ड सचिदानंद परब्रह्म हू नौर ब्रद्मभूत सुभे 
ही यह्‌ का्णकारणरूप प्रपंच नित्य निवत्त है” यह्‌ ज्ञान जिनकी 
कृपा से हुमा उन सद्गुरु बापु महाराज को मेरा नमस्कार है ॥॥४॥। 

दुसरे कवियां के वाक्या के रस को जाननेवाले, संशयादि- 
रहित, ब्रह्मनिष्ठ, निदा एवं यसुया आदि दगु णो से रदित, महा- 
महिमाचान्‌ (भागवत के पंचम स्कन्ध के अनुसार-समचित्त 
प्रशांत, क्रोधरहित, प्रव्युपकार के चिना उपकारक--युद्ृद्‌ ओौर 
साघु) ब्रह्मनिष्ठ सब सन्तजनों को मेँ वहूत-बहूत (सामान्यतःपरमात्मा 
दृष्टि से सबको अपना आप जान कर) प्रणाम करता हू ॥५॥ 

श्रीयुक्त [पर (जह्य) अथवा अपर (शास्त्र वा सगुण ब्रह्य) विद्या 
वाले | सभी (अन्थकर्ता, माता-पिता आदि उक्तालुक्त सब) गुरु 
को नमस्कार करके पञ्चदशी के प्रत्य्तत्तवविवेकं प्रकरण की 
भाषाटीका मेँ (पंडित पीताम्बर) अपनी. वुद्धि के श्रनुसार करता 
ह्र ॥।६॥ 

'श्रीविद्यारस्य मुनीश्वर (संन्यासि्याके आचार्य) अपने महान्‌ 
ग्रन्थ पञ्चदशी को प्रारम्भ करने से पूवं, उसकी निविध्न समाप्ति 
तथा “मंगलचरण करने से जिक्ञास्ु लोग हम नाभ्तिक न समभ 
कर इस ग्रन्थ को पटने मे प्रीति से पवृत्त दा--इन दोनों प्रयोजनं 

को दृष्टि मे रख कर, व्यास आदि शिष्ट पुरुषा की भान्ति इष्ट- 
भ्पहले हः प्रकरण त्रियारण्य पंडित की रचना है-शेष प्रकरण श्रीभारती- 
तीथं कीकृति शरोर विवर्स्यधद हैँ । मे दोनों ही हष ्रन्थके कता है; इसलिए 


ठीकाकार्‌ श्रीरामकृष्ण ने सर्वत्र दोनो कासंगत कयि है च्रोर्‌ श्रीमारतीतीभं 
किसी रीति से ५ वियारण्य के युर है, अ्रतएव पहले उनका नाम रक्ला रै । 





९ # पीताम्बर व्याख्यां #‰ 


देवता ओौर गुरु को नमस्कार कर, स्वयं श्रपने चित्त मे करक भी, 
शि्योां (उपदेश के योम्य साधन-सम्पन्न मुमृलुर््ो) की रिक्ता के 
लिण, निम्न श्लोक द्वारा मंगल (विष्नध्वंस के अनुक्रूल व्यापार) 
करते है :-- | ह 
म॑ गलाचरण 


नमः श्रीशंकरानन्दयुरुपःदाम्बुजन्मने । 
सविलासमहमोहमराहमासेककमंसे ॥ १॥ 


ग्रन्वय--सविलासमहामोहग्राहुम्रासैककमंणे श्री शेकरानन्द-गुमपाद- 
भ्बुजन्मने नमः भ्र्थात्‌ विलाससहित मूलनज्ञान रूप प्राहुको प्रसलेना ही 
जिसका मुख्य कायं है, (१) श्रीक्षकरानम्द गुर के उस दो-पादरूप अम्बरूजन्मः 
(कमल) को मेरा नमस्कार है ॥१॥ 





(४) भ्रीचत्ह्मविचा, सदश्षतादिशक्ति, श्रास्तन-रूप पावती, माया या श्रणिगियि 
श्र्टपिद्धि; इने युक्त | > 
शंकरानन्द्~शंकरानन्द स्वामी, शंकराचार्य रूप श्रानन्दपरमात्मा, दरिणामूरति 
शिवद्प परमात्र, ईश्वर श्रथवा प्रत्यकू्‌-त्रभिन शुद्ध बह्म | 
गुरू-साक्षात्‌ व परम्परा से शिक | 
पादनप्रसिद्ध चरण, पाताल श्रवा स्वरूपभूत प्रकाश | 
्र्बुजन्मनत्र्ु श्रथत्‌ जल में जिप्रका जन्म हैरेपरा, मकरादिकों का 
मी भक्तक महातिभरिगलमहामकर्‌ वा कमल | यहा गुर्‌ केषाद की जो कमल 
कहा है उसमे मकर का ्र्नरूप जो कमं मूल श्लोक के उत्तराधं मे कहा 
वह सम्भव नही है, इतिप प्रभम श्रं महामकर्‌ है | श्नौर यते गजेन को जन 
माह ने पक्डा भा तब क्मल-पुष्प द्वारा विष्णुकी ्राराधनासे विष्णु के प्रकट 
होने पर चक से आह का नाश हा वैसे ही य॒रुपाद रूप कमल द्वारा युश कौ 
शराराधना सै प्रपत क्वान द्वार श्रहनानं का नाश होता है । इसलिए गनेन द्राग 


न्यगा णी ति व 1 एत, ए, 1 1 1 8) 


# श्री पञ्दरी # ३.७ 


४: 


व्याख्या--शंः अर्थात्‌ सुख उसको करने वाला शंकरः; सव 
जगत्‌ को आनन्दित करने वाल्ला परमात्मा । "एषह्यो वानन्दयति- 
ह परमात्मा ही चानंडित करता है--श्रुति के इस प्रमाण से तथा 
सर्वाधिक प्रीति का विषय होने कै कारण परमानन्द रूप प्रत्यगात्मा 
ही (आनन्दः पद का श्रथ है । जो शंकर (बरह्म) दै वही आनन्प्‌ 
(अत्यगात्मा) है । इस प्रकार शंकरानन्द" पद्‌ का अर्थं भत्यक्‌- 
अभिन्न-परमात्माः हृ । वही ब्रह्माभिन्न-प्रत्यक्‌ गुरु है। 
शास्त्र मे लिखा है--'परिपकभला ये तायुत्सादनहेतुशक्तिपातेन । 
योजयति परे तत्वे स दीक्तयाचार्यमूर्तस्थः" अर्थात्‌ जिन अधिकारी 
व्यक्तियों के रागादि ष दग्ध हो चुके है उनको आचार्यं (गुरु) की 
मूति मे स्थित वह प्रत्यक्‌-अभिन्न परमात्मा उपदेश द्वारा श्रज्ञान 
आदि प्रतिबन्धं को नष्ट करने की शक्ति प्रदान कर मत्यक्‌-अभिन्न- 
परमात्मा में जोडता हे । वे श्रीगुरुश्रीसर्थात्‌ श्रीमान्‌ = (गंघवान्‌ 
द्विप-गंधद्विपः की न्याह" मध्यम-पदलोपी समासोच्रणिमा, महिमा, 
गरिमा; लविमा; प्राप्ति, प्राकाम्य, ईंशित्व रौर वशित्व इन श्राठ 
सिद्धियों से युक्त ह । चअयव्रा--"रातेर्दादातुः परायणम्‌? धन के दाता 
की परमगति हैः श्रुति के इस वाक्यके अनुसार धन घुख का कारण 
टोता हे । श्रीचर्थात्‌ लच्मी"से(शं)सु देने वाला श्रीशंकर हु्ा 
अर्थात्‌ धी गुरु भक्तं का इषटसम्पादन करने मेँ समर्थं ह । उनश्री 
शंकरानन्द गुर के दोनां चरण-रूप कमल के प्रति मेरा न्न माव 








पकड हुए कमल कौ शुरं के पद्‌ पै समानता सम्मव्र हने त यहां दूय श्रथ 
"कमल" द्वी लेना रहिए | 


३६ ‰ पीताम्बर व्याश्या 


हो । बह पादरूप-कमल कसा है ? सविलास च्र्थाति सरम (वनः 
जाति, जलाशय आदि);व्यष्टि (दत्त) व्यक्ति; जलल अदि );स्थुल-सूदम 
म्पंचरूप र्य के समूह के सहित जो महारो अथवा मेलज्ञान 
(जह्यात्मस्वरूप का श्राच्छादक श्रज्ञान) है; उस महामोदरूप 
महाटुःखदायी ग्राह को (मृक्ञज्ञान पते वशीभूत जीव को अतिशय 
दुःख देता है) रस लेना; उसकी निवृत्ति करना ही उमे चरण 
कमल का मुख्य व्यापार हे । 
इस श्लोक म शंकर ओर फनन्द ये दोना पद समाना- 

धिकरण अर्थात्‌ एक दी विषय के वाचक्र हैँ । इससे “जीष-नह्य की 
एकता ग्रंथ का विषय दै" यह सूचित होता है । श्यौर जीव के भूमा 
(देश, काल, वस्तु के परिच्छेद से रदित छख रूप) ब्रह्मरूपहोने के 
कारण परिपूणं सुख का आविर्भाव (विद्यमान का प्रकट होना) यह 

प्रयोजन भी सूचित होताह । सम्पूणं अनर्था(कार्यसदितं अज्ञान) 
की निवृत्ति रूप प्रयोजन तो भंथकार ने (सविलासः इत्यादि श्लोक 
के उत्तराधं मे स्वयं ही कह दिया है ॥१॥। 

श्न श्रवान्तर प्रयोजन बताते हए मरन्थारम्भ करने की प्रतिज्ञा कसे र - 


तत्पादाम्बुरुहदन्दसेवानिमंलचेतसाम्‌ । 
सुखबोधाय त्वस्य विवेको ऽयं त्िधीयते ॥२१ 


व्याख्या-श्रद्धेय गुरु केदो पादरूपकमलत की स्तुति, 
नमस्कार आदि द्वारा सेवा करने से जिनके अन्तःकरण रागं 


भुरुयोत्पत्ि से भरन्तःकरण कौ शुद्धि होना ह दैश्वर की सेवा फा श्र फल 


करै श्री पञ्चदस्ली २३९ 


आदि दोषों से रहित (निर्मल)* हो गये ह उन अधिकारी व्यक्तियों 
को सुख से अर्थात्‌ परिश्रमके विना ही तक्छज्ञान कराते के हेतु यह 
च्मागे बताया गया, शचखणर्डं सचिदानन्दं महावाक्येन लच्यतेः इस 
रूप में जिसकी चर्चा की जायगी उस अकल्पित रूप त्व का विवेक 
अर्थात्‌ कल्पित पंचकोश रूप जगत्‌ से पिवेचन यहां करते हैं । 


म मण = 


है) बह्यवित्‌ यरु कारव्राकाश्र्ट सूप फलतोहैही, शु की प्रसन्नतासे 
यथायोग्य उपदेश होनेसे ज्ञान की उत्पत्ति रूप दृष्ट फल मी है । यह सेवा बाणी, 
शरीर, मन श्रौर धन कै श्रपण कनेसे होती ३ । बाणौ से यरं की स्पुति 
कना निन्दा न कना, यु को नमस्कार जय जय श्रादि कहना वाणी कै 
छर्प॑णा से सेवा ३ | पुरुष शिष्य द्वारा पांव दनाना श्रादि काम कीश्वन्ाश्रौंका 
मंग न करना, दीघं नमश्कार्‌ कना शरीर के अपंणसे सेवा है । जेषे पतिव्रता 
सत्री को अपने पति मँ ईश्वर भावना है वैसे पुपृक्तुकी शुरं के प्रति परमेश्वर 
भावना होना; युर जब राजसव्यत्रहार करं तो उन्दरं ब्रह्मरूप, शिष्य की पालना 
कर तो विष्णुरूप, करोथ करं तो शिवहूप, शातिमें स्थित होतो गंगादेवी रूप, 
शास्में तत्पर हते गरशरूप, वचन का प्रकाश कर भ्रम-संदेह सहित 
घज्ञानान्धकार को दूर करे तो उन्दं पूर्य-ूप जानि उनम ईश्वर दी भावना 
धारण करना; कमी मी उनम दोष न देखना; हृदय मे शुर के विषय मे सर्वोृष्ट 
मावे रखते हए मन ही मन नमस्कार करना चीर गुरमू्तिं फो ध्यान करना श्रादि 
मन के श्र्पणसे सेवा है । धन-धान्य, गृहपत्नी, पुष, पशु, दास, दारी पृथ्वी 
रादि वस्तु धन कहलाती र । यर गृहस्य हो तो उन्दँ ये षब समर्पित करना 
शौर यदि युरुविरक्त होतो इन धनोंको छोडकर एर्‌ कौ शरणमे जाना 
धनापंण॒ सेवा है । यही सेवा यहां ्मिप्रेत है । पाद-क्मल से श्र की मूर्ति 
का मी ग्रहण रै । 

भनिर्मल चित्त रूप कारण के कथनत उसके कार्य, कितेक-वेराग्य-पूसपत्ि, 
द्धता हन चार साधनो की सूचना दी है । श्र्थात्‌ मल-विषेपदोष से रहित 
रौर उपरोक्त चार साधनो के सहित अधिकारी । 


४० % पताम्बरा व्यास्या # 


जागरण मेँ विषय मेद होने पर्‌ भी ज्ञानः का ञ्रमेद 
जीव-नह्म की एकता (इस मम्थ के प्रतिपाध विषय) को बताने के लिप्‌ जीव 
की सटयन्नानादि रूपता को प्रदर्शन करने के उदेश्य से ्ाचायं व्रिधारख्य स्वामी 
पहले जाग्रत्‌ श्रादि च्रवस्याच्रों मे होने बाले श्चन का श्रभेद्‌ प्रतिपादन कर्‌ 
उस्र श्वान की निघ्यता सिद्धः काते हं । यहां पहले स्पष्ट व्यवहासराली जात्‌ 
श्रवसा से ज्ञान का त्रभेद दशया गया है:- 


शब्दस्पर्शादयो वेद्या वेचित्याञ्जागरे प्रथक्‌ । 
ततो विभक्ता तत्संनिदेकरूप्यान्न भिद्यते ॥२॥ 


प्रन्वयः--जागरे वेद्याः श्षब्दस्पर्चादयः वैचित्र्यात्‌ प्रथ्रक्‌ । ततः 
विभक्ता संवित्‌ एेक्यरूपात्‌ न भिद्यते । अर्थात्‌ जागर में वेद्य जो गब्द, 
स्पशं श्रादिरै वे विचित्र होने से परस्पर भि ह रौर उनसे विवेचिनं 
जो उनकी संवित्‌ (ज्ञान) रहै, वह एकरूप होने के कारण, भिन्न 


नहीं हाती ) 
देवता के श्नुप्रहु से युक्त इन्द्रियो स विष्यो का ज्ञान जिस 


मे होता है उसे अथवा इन्द्रियजन्य ज्ञान श्रौर इन्द्रियजन्य ज्ञान 
कै संस्कार के अधार-काल् को जाग्रत्‌ कहते है; यदी जाग्रत्‌-प्रवस्था 
है । पंचीकरणवातिक अथवा वृत्ति-प्रमाकर मे वशित इस 
लक्षणवाली जामत्‌ अवस्था मे वेद्य अर्थात्‌ संवित्‌ के विषयभूत 
तथा आकाश श्रादि के गुणरूप में प्रसिद्ध शब्दादि श्रौर उनके 
श्माश्रयभूत आकाशादि द्रव्य ह वे गाय-अश्व आदि की भान्ति 
विलक्षण धमे (जो स्वतन्त्र न होकर दुसरे का आश्रित हो उसे धमं 
कहते ह) वाले होने से परस्पर भिन्न दँ रौर उन विषयों से बुद्धि 
दारा विचार कर एथक्‌ की हुईं जो उन शब्द्‌ आदि की संवित्‌ (श्ञान) 
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है, वह, ज्ान-ज्ञानः इस णक दी आआकारमें भासित होतेके कारण, 
आकाश की भान्ति परस्पर मिन्न नहीं है । ससे घटाकाश, मठाकाश 
शमादि में उपाधि भिन्न होते हुए भी श्राकराश-आकाशः इस एक 
छकार मे भासमान आकाश पएकदीदै, पेसेदी संवित्‌ भी एक 
ही दे! यहां अनुमान इस प्रकार दोगा विवाद का विषय 
संवित्‌ (चिदात्मा क स्वरूपभूत ज्ञान); उपाधि-महण के विना सष 
प्रतीत न होने के कारण, स्वरूप से भदरहित है, जेसे आकाश । 
इस अनुमान मे संवित्‌ पक्ष; स्वरूप से मेद रहितता साध्य, उपाधि- 
ग्रहण के विना मद का प्रतीत न होना हेतु, मौर आकाश दृष्टान्त 
है । यह्‌ सरेसाघारण म्रनूमान है । मेद अन्योन्याभाव को कहते हं । 
यह भद्‌ णक प्रकार से तो तीन प्रकार का है- सजातीय, विजातीय 
छर स्वगत भद्‌ । मौर जीव-ईश,जीवन का परस्पर,जङ्-दश, जड- 
जीव अर जइ-जड भेद से पाच प्रकारका है! संचित्‌ इन सव 
ग्रकार के सेदो से रहित है । कोर वस्तु आप जिस कालल मे जितने 
देश मे रहती है; उतने काल मे उतने देश मेँ स्थित वस्तुको 
द्सरी वस्तु से भिन्न जो बताती है रौर स्वयं प्रथक्‌ रहती है 
श्र्थात्‌ भीतर नहीं गिनी जाती उसे उपाधि कहते है । यहां 
शब्द आदि नौर आकाश आदि सब अनात्मवस्तु, संवित्‌ की 
पाधि ह । जैसे घट, मठ आदि उपाधि के कारण दी मठाकाश 
च्रादि भिन्न प्रतीत होते है अर्थात अकाश उपाधि से कल्पित भेद 


बाला है, स्वाभाविक्र (सश्र) भेद वाला नहीं है एेसे ही संवित्‌ भी 
स्वाभाविक मद से रद्िन है । एसे ही शब्द्‌ का ज्ञान, ज्ञानरूप होने 


४२ + परीताम्नरी व्याख्या र 


के कारण स्यश्च क ज्ञान से भिन्न (मेदवालला) नदी दै, जसे स्पशे 
ज्ञान, ज्ञान होने से सश केज्ञान से भिन्न नहीं दै। (इस अलुमान 
मे शब्द-ज्ञान पन्त, स्पर्श्ञान से अ्रभेदता साध्य; ज्ञानरूपा हंतु 
दौर स्पर्श्ञान दृष्टान्त है । संवित्‌ की एकता सिद्ध करने क लिप्‌ 
फेसे टी अनेक अनुमान ह |) द्माकाश की मान्ति उपाधिकृत 
सेदसेमी एक ही ज्ञान के व्यवहार मे स्पशंज्ञानः शब्दज्ञानं 
त्रारि रूप से नाना मेदां को वस्तुतः भिन्न मानने मेँ गौरव दोप 
है । जहां थोडे से निर्षाह होता हो वं अधिक अथ॑ मान कर 
निर्वाह करने में गौरवरूप दोष शास्त्रकार मानते दह । एक पेसे 
की वस्तु फो अधिक धन खच करके लेना दोष ही है ३ 

जामत शौर स्वप्न की व्रिलकतणता श्रीर्‌ उनकी संवित्‌ कौ एक्ता 


तथा स्वप्ने ज्र वेय तु न स्थिरं जागरे स्थिरम्‌। 
तद्धदो ऽतस्तयोः संविदेकरूपा न भिद्यते ॥ ४॥ 


जाग्रत्‌ वस्था मे जो न्याय बताया उसी को स्वन में भी 
बताते द । पंचीकरणवार्भिकं ओर वृत्तिप्रभाकर के श्रनुसारः 
इन्द्रियों के अपने अपने विष्यो को छोड देने पर जाप्रन्‌ अवस्था 
के संस्कासो से उत्पन्न विषयसहित ज्ञान अथवा इन्द्र्यो से अजन्य 
ज्ञान अौर उनके विषय के आधार काल को स्वप्न कहते हैँ । जसे 
जाग्रत्‌ अवस्था मे विचित्र होने से शब्द; स्पशे आदि विष्यो 
काःतो परस्पर भेद है परन्तु एक रूप होने से उनके ज्ञान (संवित्‌) 
मँ परस्पर कोई भेद नहीं है, (तथा स्वप्ने) स्वप्न मे भी पेसादी 
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होता हैः वहां भी शब्दादि विपय ही परस्पर भिन्न है, उनका ज्ञान 
( संवित्‌) परसर भिन्न नही है । 

(शंका) स्वप्न अवस्था मे जाग्रत्‌ अवस्था की भाति जव षिषर्यो 
का भेद छर उनके ज्ञान का अमद हैतौ स्वप्न च्ौर जग्रत्‌ मे 
परस्पर क्या भद्‌ है ? (ममाघान) अत्र वेद्यं न स्थिरं रतः तद्भेदः| 
स्वप्नमे वेदय र्थन परिदटृस्यमान ( चाये ओर से दीखती हई" ) 
जो वस्तुं ह वे प्रतीतिमातच्र शरीरवाली होने से चिरस्थायी नीं 
हैः प्रातिभासिक दँ । परन्तु जाग्रत्‌ अवस्था मे परिदश्यमान वस्तु- 
समू दृ सरे समय मे भी (वप-दो वपं पीर अथव दु ्रौ जान्‌ 
अवस्था मे मी) दख पड़ता हे अतएव स्थायी (व्यावहारिक) है | 
इसत्तिये विपये की स्थिरता श्रौर ्रस्थिरता रूप विलक्तएता के 
कारण ये दोनो अघरस्थाषं परस्पर भिन्न है (शंका) जव स्वप्न 
छर जाग्रत्‌ दोनों परस्पर भिन्न दै तो उनके ज्ञान भीमिन्न होगे ! 
(समाधान )--तयोः संवित्‌ एकरूपा, नं भिघते ।“उनकी संवित्‌ एकरूप 
है, भिन्न नहीं ह । क्योकि दोनों का ज्ञान एकरूप है ।' यहां "एक- 
हूपः हेतुगमित विशेपण है--अर्थात्‌ इस विशोषण मे “एकरूप 
होने से' यह्‌ देतु भी विद्यमान है ॥४॥ 

पुष्ृप्तिमंमभी ज्ञान का श्रस्तित्व 
सुप्तोत्थितस्य सोषुप्ततमोबोधो भवेस्स्म्रतिः। 
सा चावबुद्धविषया ऽवुद्धं तत्तदा तमः ॥१५॥ 


जामत श्रौर स्वप्न दो अवस्थार््ो मे ज्ञान की एकता सिद्ध 
करके सुपुप्ति-काल के ज्ञान की जाग्रत्‌-स्वप्न के न्नान केसाथ 
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एकता सिद्ध करने के लिए पहले पुपुष्ति मे ज्ञान के अस्तित्व का 
. उल्लेख करते है --रुप्तोत्थितस्य सौपुप्ततमो बोधः स्मृतिः भवेत्‌ 
 छर्थात्‌ सृप्तोत्त्थित पुरुष को सृषुप्तिकाल के प्रज्ञान का जो बोध होना 
, है वहु उसकौ स्मृति होती है। 

सोकर उठा या सुषुप्ति से उठा पदर ्वुप्तोत्त्थितः ह । उसके 
 सुषुप्तिकाल के अज्ञान का भ्रिने सोत स्मय इध्‌ भी नदीं जानाः 
इस प्रकार काजो ज्ञान है वह स्मृतिरूप ही है, अनुभव- रूप नीः 
क्योकि यहां अनुभव के कारणों का अभाव है । 





अनुभव के कारण इस प्रकार दहेः---इन्द्ियसनिकपं (इन्द्रिय 
- का विषय से सम्बन्ध) , व्याप्ति (अविनाभाव सम्बन्ध; जिसके चिना 
जो नहीं हो उसका उसमे अधिनामावसम्बन्ध होता है सैसे-- 
अग्नि के विना भूम नहीं होता, अतएव श्नग्नि का धूम मे अविना- 
. भाव सम्बन्ध या अग्नि की धूममें व्याप्ति है |), लिग (जिसके ज्ञान 
से साध्य का अनुमान-ज्ञान-दीना है उते क्षिग कते हं । अनुमिति- 
ज्ञान के विषय को साध्य कहते है । लैसे अनुमिति का भिपय अग्नि 
हो तो बड साध्य है चौर धूम के ज्ञानसे साध्य-अग्निकाज्ञान होता 
है अतएव धूम लिंग है ) श्रादि [उपमितिरूप अनुमवज्ञान की 
सामम्री-उपमान प्रमाण (सादृश्य का ज्ञान), शाव्दी म्रमाकी सामभ्री 
-शरोवसम्बन्धी शब्द्‌, अर्थापत्ति की सामग्री-अर्थापत्तिप्रमाण, 
(उपपादय का ज्ञान); अमाव प्रमा की सामग्री-अनुपलब्धि प्रमाण 


एषुप्ति से उदे पुरुष को एुपुप्तिकाल मे ्रतुभव क्वि श्रक्ठान ते हन्दिय का 
सम्बन्ध (भत्यत्त कौ सामगी) नहँ है क्योकि श्रक्तान इन्दिय का श्रपिषय इ श्रौ 


श्रो पञ्चदची # ५१ 


(प्रशन) उस ज्ञानक स्पृतिरूप होनेसे बया सिद्ध हृ्मा ? (उत्तर) 
सा च श्रववुद्विपया । स्मृति, पृेसुषुष्तिकाल मेँ च्सुभव कयि ह 
विपय को ही प्रकट करती है; स्योकि ज) भी स्मृति दै वह अनुभव 
पूवक है” यह ःयाप्ति लोकम देखी जाती है । इसलिए जिस सुषुप्ि- 
सम्बन्धी अक्रान की स्ति होती है उसका पूर्वसुपुप्तिकाल् मेँ 
अनुभव अचर्य क्रिया हुखा होना चाहिए; यह सिद्ध दा | 
(प्रस्न) स्ति के श्रनुभवपूवेक होने से भी क्या सिद्ध हृश्रा १ 
(उत्तर) "तत्‌ तमः तदा अवबुदरम्‌"- क्योकि स्मृति अनुभूतं विषय की 
ही होती है इसल्लिर सुपुप्तिम्बन्धौ तम अर्थात्‌ अन्नान को 
पुपुप्ति म अनुमव अवश्य करिया था 1 यहीं अनुमान का प्रयोग 
इस प्रकार कियो जायगा :--'सोते समय मने ऊढ भीनही 
जानाः विवाद का यह्‌ विपद, जो जम्रत्‌ अवस्था मे ज्ञान (१) है 
ह अनुभवपृवेक ही हो सकता है; (२) स्मरति होनेसे; (३) जो-नो 
स्मृति है चह अनुभवपूवंक दी है; (४) परदेश मे स्थित पुत्र की "वह 
मेरी माता हैः इस स्मृति की भान्ति (५) 
इस अनुमान मं (१) प्तहै। तेज से भिन्नं प्रकाशस्वभाव कौ 
जान कहते ह । धह ज्ञान चेतनारूप श्रौर वृत्तिरूप भेदसे दो प्रकारका 
टै। इनमें भी वृत्तिरूप ज्ञान ८ प्रमा श्रौर ५ अप्रमा भेदसे १३ प्रकार 
। इस प्रकार ज्ञान के सब मिलकर १४ भेद दह। (२) यह 


वान्ति लिग सूप बअरनुमति फी पामप्रीमौनरही हैः इसी प्रकार शेष चार 
परमाश्नों की प्तामभ्री का श्रमात्र मी त्म लेना चाहिए । इस प्रकार पपृत्तिसे 
वे पुरुष को जो श्रक्लान का ज्ञान है वह षटधरमारूप श्रदुमव ज्ञानमे से कोई 
सामी नहीं रै श्रपितु श्रनुमब से स्मृतिरूप ज्ञान है । 


४६ # पीताम्बरा व्याख्या 


साभ्यहै। स्मृनि सेभिन्न ज्ञान को ग्रतुभव कडा दै। यह्‌ ्रनुभव 
यथाथ ग्रौर अयथाथं मेदे दो प्रकार काहै। यथाथ अञुभव के षद्‌ 
भ्रमा, ईर्वर का ज्ञान श्रौर मुख दुःख का ज्ञान; ये प्राठ मेद है । अयथा 
अनुभव के तीन मेद ह --भ्रम, संगय ग्रौर तकं । (३) यह हेतु टै। 
उद्बुद्धसंस्कार्‌ मात्र मे जन्य ज्ञान को स्मुति कहते है। रम ओर 
यथार्थ सेद मे उसके दो मेद हैँ । मरूप श्रनुभवके संस्कार से जन्य स्मृति, 
भ्रमरूप रौर यथाथं श्रनुभव के संस्कार से जन्य स्मृति, ययार्थंहै। 
(४) यह्‌ व्याप्ति है। (५) यद्‌ उदाहरण दै ।॥५॥ 
मुषृत्ति केक्ान का विषय से मेद तथा न्य ज्ञान से श्रसेद. | 


स वाधो विषयाद्धिन्लो न वोधास्स्वप्नघोधवत्‌। 
एवं स्थानत्रये ऽप्येका सं वित्तद्रदिनान्तरे ॥६॥ 
मासाब्द युगकल्पेषु गतागम्येष्वनेकधा । 


नादेति नास्तमेत्येका संविदेषा स्वयंप्रभा ॥५॥ 

सः वोधः विषयात्‌ भिन्नः; बोधात्‌ न, स्वप्नबोधवत्‌ । भ्र्थात्‌ 
वह्‌ सुषुप्तिकाल्ल का वोध अपने विषय संभिन्नदहे, वोधसें भिन्न 
नहीं है, ओसे स्वप्नवोध । सूषुतिकाल का भ्नुभवज्ञान, ग्रजानरूपष 
त्रिषयसे तो भिन्न हो सकता है; क्योकि वह बोध है जैसे घटवोध श्रपनें 
व्रिषय-घट से भिन्न है । परन्तु जैसे स्वप्न-समय का ज्ञान जाग्रत्‌-्ञान 
से भिन्न नहीं है वैसे यह वोध भी जाग्रत्‌-स्वप्नके बोध से भिन्न नहीं है । 

अवफलित को कहते हए इसी न्याय को अन्यत्र मी दिखाते है- 
“एवं स्थानत्रये श्नमि संवित्‌ एका; इसी प्रकार जाग्रत्‌, स्ठप्न ग्रौर सुपति 
इन तीनों स्थानों मे संवित्‌ एक ही है । एकदिन में होने वाली जापरत्‌; 
स्वप्न रौर सुधुपनि तीनों अवस्थानं मे संविन्‌ (लान) पक '्ही' ३ । 


% श्री पञ्चदशी # ४७ 


[यहां मूल श्लोक मे यय॒पि अरवधारणाथैक "वः शब्द्‌ नहीं है 
तो भी टाकाकार ने (सवेधाक्य सावधारण होता है" इस न्याय 
से यहां एवः अर्थात्‌ द्टीः का प्रयोग करिया है ।| 

"तद्वत्‌ दिनान्तरे--ञैसे एक दिन की जाग्रत्‌ श्रा तीनों अव- 
स्थाश्मों मं हुए ज्ञान परस्पर भिन्न नदीं है, एक है; वैसे अन्य दिनों 
मे हु ज्ञानभीएक ही है । रौर “श्रनेकधा गतागम्यषरु मासाब्दयुग 
कल्पेपु"--श्रनेकं प्रकार से अतीत श्मौर भ्रागामी मास, वषं युग एवं कल्पों 
मे भी संवित्‌ (जान) एक ही दै । 

प्ननेक प्रकार से बीते श्रौर मिष्य मे आने वाले चत्र श्रादि 
महीने; प्रभव आदि वर्ष, सत्ययुग आदि युग श्रौर ब्राह्म, वाराह 
रादि कल्पसम्बन्धी ज्ञान अभिन्न हीह, क्योकि इसमे भेदक 
प्रमाण कोई नदीं है । 

संवित्‌ की एकता के समथेन का फल क्या है ? यह्‌ वताते 
हु कते है--““संवित्‌ एका न उदेति, न भ्रस्तम्‌ एति ।“ क्योकि संवित्‌ 
एक है इसलिए यह्‌ संवित्‌ न उदिति होती दहै म्रौरन भ्रस्तं होती है। 
संवित्‌ न उत्पन्न होती है, न नष्ट होती है, सर्योकि बिना साक्षी उस्पत्ति 
रौर विनाश दोनों ही नदीं होते । अपने अर्थात्‌ संवित्‌ के उत्पत्ति 
एवं विनाश को वही संवित्‌ राप नदी जान सकती श्रौर दूसरी 


कोई संवित्‌ है नदीं । (प्रागमाव के च्न्तिम तण का नाम उत्पत्ति (जन्म) 
शोर ्ष्वंसामादके प्रथम तण का नाम नाश है । इसलिए कोई मी पुरुष श्रपने 

जन्म तथा नाश को नहीं देख सक्ता । श्रात्मारूप संत्रित्‌ दीपक की भान्ति 
श्रपने समायकालीन पदार्थों की प्रकाशिका है । इसप्रकार श्रपनौ स्थिति के काल 


४८ # पीताम्बर-व्याख्यां # 


मँ अवि्मान धरागमाव श्रौर प्र्वंसामाव के स्वान कै श्रमावरूप प्रागमाव के 
च(मच्तणरूप जन्भ को श्रौर प्ध्वंसमःतरके प्रथम क्षणरूपं नाशको पवित चाप 
ही जानत को गोग्य नकीहै। 

(गंक।) परन्तु दुसरी तो कोई संवित्‌ तो है नही; माहक 
(साक्षी; ज्ञाता) क ग्रभाव मे इस संविन्‌कका भी भान नहीं होगा 
तो सव जगत्‌ ही च्नन्धा हौ जायगा तो ? (समाधान) (एषा संविव्‌ 
स्वयंप्रभा "यह संवित्‌ स्वयंप्रभा है स्वयं प्रकाशरूप है । अपने 
प्रकाश के लिए दसरे प्रकाश की अपेन्ञा नहीं रखती अथवा स्व- 
र्थान्‌ अपनी सत्ता से ही प्रकाश अर्थान्‌ संशयरहित होती ₹ै- 
यही स्वयं-प्रकार कहलाती है 

यहां अनुमान इस प्रकार दौगा--संवित्‌ स्वसं प्रकाशरूप है, 
किसी अन्य से जानने के श्रयोग्य होकर अपरोक्त (प्रत्यक्ष) होने 
से; जैसे घट; ज्ञान का अविषय होते हुए अपरोक्ञ नहीं दै, किन्तु 
ज्ञान का विपय होकर परोक्ते ओर इसीलिए स्वयं-प्रकाश मी 
नहीं है । यह्‌ संवित्‌ तो ज्ञान की अविषय हती हृं श्रपसोच्त न 
दो एेसा नहीं अपितु अपरोक्ञ है; अतएव स्वप्रकाश है । यह 
न्यनिरेके दृष्टान्त का प्राकार है । | हेतु, दृष्टान्त रौर प्रनुमान; अन्वयी 
प्नौर व्यतिरेकी; दो प्रकारकेहोतेह। जो हेतु साव्य श्रौर हृष्टान्त दोनों 
में व्याप्िवाला हो उसे अन्घयी कहते है रौर जो हतु र्ठन्त में व्यापि- 
रदित, केवल साध्य में वत्त॑ने बाला है वह हेतु व्यतिरेकी है । दाष्टान्त 
के श्रनुकरूल या हेतु की व्यात्निसहित दृष्टान्त को अन्वयी दान्त मरौर 
दाष्टान्त मे विर्द्ध या हतु की व्याप्तिरहित दृष्टान्त को व्यतिरेकी दृ्ठन्त 
कहते दँ । ग्रन्वयौ हेतु तथा दृष्टान्त से युक्त अनुमान अन्वथी है; इससे 
विपरीत अनुमान स्यरतिरेकी है । ] कदाचित्‌ कोई शंका करे करि उक्त 


% श्री पञ्ंदरी # ४६ 


म्रनुमान मेँ स्थित ्रवेद्यतेसति श्रपरोक्षतत्वात्‌' ठत मे जो श्रवे्यत्वेसति 

"जानने के श्रयोभ्य होकर' पिद्येषण दै उसकी भ्रसिद्धि ह यहु शका 
ठीक नदीं & क्योकि संवित्‌ दी संधित्‌ को जनेगी तो उसी को कमे 
छरीर उसी को कर्त्ता मानने मे वितेध होगा । कर्ता ओर कम 
मिन्न-भिन्न होते ई, एक नशं । यरि संवित्‌ को जानने बाली दसरी 
संवित्‌ मानोगे तो अनवस्था दोष होगा, क्योकि दसरी संवित्‌ के 
ज्ञानार्थं तीसरी मौर तीसरी क ज्ञानां चौथी माननी पडेगी । इस- 
लिप स्वभरकाशरूप से भासन संवित्‌ सवे अनारमवसतु की प्रका- 
शिका है; अतएव जगत्‌ की अंधता (अप्रतीति) का भ्रसंर नदीं 


है ॥५॥। 


पवत्‌ (ज्ञान) श्री ्ात्मता ओरौ उसी का प्रमानन्द्‌-रूप होना 
इयमात्मा परानन्दः परप्रेमास्पदं यतः । 


मा न भूवं हि भूयासमिति प्रेमात्मनीच््यते ॥८॥ 

(रल) संबित्‌ की नित्यता रौर स्वभ्रकाशता सिद्ध करन से 
क्या ्ञाभ †? (उत्तर) इयं ्रात्मा । यहु संवित्‌ ही भ्रात्मा है । यहा यह्‌ 
अनुमान ह :-- यह संवित्‌ आत्मा होने योग्य हे; नित्य (उत्ति 
विनाशरहित या भावरूप होती हई भी अजन्मा) होते हए स्वप्रकाश 
होने के कारणः; जो ेसे (आत्मा) नदीं है बह पेसे नित्य होते 
हप स्वप्रकाश भी नदीं है; जसे घट आत्मा नदीं हे; अतएव नित्य 
सप्रकाशस्वरूप भी नहीं है; परन्तु यह संवित्‌ वेसी नदीं हैः [यह 
व्यतिरेकी चान्त है] । इस श्रलुमान से आत्मा के नित्य श्रौर 


५० % पीताम्बरी व्याख्या # 


संवितरूप की सिद्धि होकर सस्य की भी सिद्धि हो गई | वयक 
नित्यता से प्रथक्‌ सत्यता नही होती । आचाय वाचस्पतिमिश्र ने 
भी कदय है :--“नित्यत्वं सत्यत्वं॑तद्यस्यास्ति तन्नित्यं सत्यम्‌” 
अर्थात्‌ “नित्यत्वरूप सत्यसव जिस वशु में हो वह वस्तु नित्य चौर 


सत्य है | 
परानन्द - वह भ्रात्मा (सबके भीतर प्रकारिते होने वाला साक्षी) 


परानन्द है अर्थात्‌ निरतिशय सुखरूपं है; सबसे अधिक सुखकूप 
हे । ्रात्मानन्द्‌ के लेशसेदी चींदीसे लेकर नद्या तक के सब 
भूत॒ आनन्दवान्‌ है । इसक्तिये आत्मारूप आमन्द्विम्ब सर्व- 
विषयानन्द से अधिक है । आत्मा से अधिक अन्य कोर सुख नदीं 
ह । क्यो ? यतः परप्रेमास्पदम्‌ । वयोकि परम प्रेम का श्रास्पद है । घन, 
पुत्र, देहः इन्द्रिय आदि उपाधिसहितं आत्मा मे कम-अधिक प्रीति 
होती है ओर इन उपाधियोसं रदित आत्मा मे सर्वाधिक प्रीति होती 
है; इसलिए वह आत्मा परानन्द है । यहां अनुमान इस प्रकार 
है :--आत्मा परानन्दरूपं है, परमप्रेम का विषय हीने से; जो 
परमानन्व्‌ रूप नहीं हे वह परमप्रेम का विषय भी नहीं है; घटं 
की न्यां यह श्रात्मा परमप्रेम आस्पद न हौ ठेसा नहीं है, अपितु 
परमानन्दरूप ही है । 
(रका) श्रात्मा (अपने आप) के प्रति शुभ को धिक्कार हैः 
इस प्रकारके देष की प्रतीति होती है, इसलिए परमपरेम की विषयत 
ती दूर रही मरम की विषयता ही श्रसिद्ध है । (समाधान ) यह्‌ देष तो 


2 
श्यद्यपि भ्ात्मा स्वभाव से दुख-सम्बन्ध-रदित है तथापि दुख-सम्बन्ध 


र श्री पञश्चदक्ली ५१ 


दुःख के सम्बन्ध-रूप निमित्त से जन्य है, अतएव शन्यथासिद्ध है; 
तथा आत्मा मे प्रेम श्नुभवसिद्ध है; इसलिए ्रात्मा मेँ प्रेमकी 
उअविषयता असिद्ध नदीं है । इस समाधान का बणंन निम्न प्रकार 
से करते ह - 

समाघान--दहि्िश्रात्मनि “माभूवं न", ““भूयासम्‌” इति प्रेम इक्षयते । 
र्थात्‌ “मेरी श्रसत्ता (अमाव) कभी न हो “मेँ सदा बना रू 
आत्मा के प्रति एेसा प्रेम तो सव अनुभव करते है; इस कारण 
आत्मा से प्रेम की विषयता की असिद्धि नहीं हे ।८॥ 

(शंका) श्रात्मा मेंप्रेम की असिद्धि यदि नहीं होती तोन 
सही, इस प्रेम के सर्वाधिकता मे कोई प्रमाण नदीं है; इसलिए 
'सर्वाधिकताः की तो असिद्धि है ही । इसका समाधान नीचे लिखे 
श्लोक से करते हैँ :-- 


१ ¢ क ॥ 
तस मत्माथमन्यन्न नेवमस्याथमात्मनि । 
अतस्तत्परमं तेन परमानन्दतात्मनः ॥६॥ 


ग्रन्वय--ग्मन्यत्र प्रेम तत्‌ श्रात्मार्थं एव, श्रात्मनि अन्यार्थं न । अतः 
तत्‌ परमम्‌ । 


[ए ह त) 








ननन 


युक्त देहादि उपाधिर्यो के योगसे प्रात्मा में दुःख का सम्बन्ध प्रतीते 

होता है । क्योकि दुःख-निमित्त से उपाधि द्वेष की विषय बनती है इस- 
लिए उसके श्रघ्यास्र से श्रत्माभी द्वेष का विपय प्रतीत होता है वहु स्वाभा- 
विक द्वेष का विषय नहीं है । लवगनिमित्तसे जैसे स्वामाविके खटाई प्रतीत 
नहीं होती अथवा मरि, मन्त्र या श्रौपधि के निमित्तसेग्रम्निका स्वाभा- 
विक दाहक गण चिप जाता है वैसे ही दुख-सम्बन्ध-जन्य द्रेषरूप निमित्त 
से ्रात्मा की स्वभावसिद्ध प्रेम की विषयता (प्रियतमत।) छप जाती है। 


५२ # पीताम्बरी व्याख्यां # 


पने से मिशन पुत्र श्राव के प्रति जो प्रीति दै वह अस्मा के 
(श्रपने) लिए ही है; श्र्थात्‌ अपनी प्रीतिं के लिरदही पुत्र आदिं 
के प्रति प्रेम है, स्वाभाविक नदीं है परन्तु ्ात्माके प्रतिजों 
मेम है वह्‌ किसी दूसरे, पुत्रादि, के ल्लिए नदीं टे रथ॑ न्‌ श्ात्मा 
के ग्रति क्रिया राया प्रेम पुत्र श्रादि के प्रतिं उपकारक (आनन्द 
दायक) नहीं है । इसलिए आत्मगतं प्रेम ही निरुपाधिक (अकारणः 
निर्व्याज) होने के कारण प्ररम श्र्थात. सर्वाधिक है | तिन ब्रात्मनः 
परमानन्दता' इस, निरतिशय प्रेम कीश्विपयतारूप) कारण से आरसा 
निरतिशयघ्ुखरूप सिद्ध हो जाता है ।६॥ 


ब्रह्म श्रौर्‌ घ्रात्मा कौ एकतां 
इत्थं सच्चित्परानन्द आत्मा युक्र्ा तथाविधम्‌ 
परं बह्म, तयोश्चेक्य श्चत्यन्तेषूपदिश्यते ॥१०॥ 
ग्रन्वय इत्थं युक्तया भ्रात्मा सच्चित्परानन्दः । 


““शब्द्‌ स्पर्शादिकःः इस तीसरे श्लोक से सातवें श्लोक तक 
संवित्‌ की नित्यतासिद्ध करके श्राठवें श्लोक से वह संबित्‌ (ज्ञान) 
ही आत्मा है, यहं सिद्ध कर देने से आत्मा सतृचित्‌ है यह सिद्ध 
किया । श्रौर उसी शलोक के "परानन्द" इत्यादि पद्‌ सँ आत्मा की 
परमानन्दता सिद्ध की | इस प्रकार तत्वमसि श्रादि महावाक्यं 
मे शत्वम्‌ पद्‌ का अथं सच्िदानन्दरूप आत्मा है यह सिद्ध दो 
गया । (शंका) यदि सचिदानन्द्रूप आत्मा युक्ति से ही सिद्ध हो 
गया तो उपनिषदं निविषय होने से अप्रमाण मानी जायेगी ! 


% श्री पञ्चदरी # ५३ 


(समाधान) तथाविधं परं ब्रह्म । तयोः एक्यं च शरुत्यन्तेषु उपदियते । 
छर्थात्‌ पर ब्रह्म मी वैसा दी अर्थात्‌ सच्चिदानन्द लूप है ओरं 
बही महावाक्यं मेँ “तत्‌ पद्‌ का अथं है। उन “तत्‌-त्वम्‌' पदों 
की एकता, इन दोनों पदो का अथं करते हए ब्रह्मास्मा की अखण्ड 
एकरसतारूप एकता, का उपनिषदों मे प्रतिपादन किया गया हे; 
इसलिए उपनिषदः निविषय नहीं ह ।।१०॥ 


अभाने न परं प्रेम भाने न विषये स्प्रहा । 
अतो भनेऽप्यभाताऽसो परमानन्द तास्मनः।११। 


(शका )--श्रभाने परं प्रेम न, भाने विषये स्पृहा न । आत्मा की 
परमानन्दरूपता का भान होता हैया नहीं ? यदि कहो इसका 
भान नहीं होता तो, आत्मा मे सर्वाधिकस्नेह-परमप्रेम- नहीं होना 
चाद्दिए, क्योकि स्नेहः विषय की सुन्दरा के ज्ञान से जन्य होता 
है । यदि कहो कि श्रात्मा की परमानन्दरूपता का भान होता हे, 
तो, सुख के साधन (विषयानन्द)-मालाः चन्दनः सरी रादि में 
्रथवा उन विषयो से जन्य सुख मे मनुष्य की इच्छा नहीं होनी 
चाहिए; क्योकि जव परमसुलरूप फल ही मिल गया तो विषयरूप 
साधन फी इच्छा असम्भव दोगी । श्चौर नित्य तथा सर्वाधिक 
द्मानन्द के मिलन जाने पर क्ञरिक तथा पराधीनता शमादि दोषों से 
युक्तं त्रिषयजन्य सुख के प्रति इच्छा च्रसम्भव है। इसलिष 
“हात्मा परमानन्दरूप है, यदह सिद्ध नदीं होता 1" 

(समाधान) श्रत: श्रात्मनः ग्रसौ परमानन्दा भाने श्रपि अ्रभाता । 


९५४ पीताभ्बरी व्याख्या # 


क्यीकि भान नौर अभानं दोनो पक्तौ मे दोष है, इसतिएं आमा 
की परमानन्दरूपता प्रतीतं होती मी प्रतीत नदीं होती । 

(शंका) यह्‌ कैसे ! एक मेँ ही प्रतीति ओौर प्रतीति दोनो का 
योग कैसे सम्मब दै १ (समाधान) यृ तो वताञ्रो कि यह्‌ “एक 
ही मे प्रतीति श्नौर श्प्रतीति का होना कीं देखा न्दी है" यह्‌ 
कहते हो या सम्भव नही हैः थह कहते हो ?इन दोनोदही 
विकल्प" का परिहार करत इए कहते है -- 

अध्येत॒व्गमध्यस्थपुरूध्यथनशुब्दवत्‌ । 
भानेऽप्यभानं भानस्य प्रतिबन्धेन युउ्यते॥१२॥ 

पहला विकल्प मानो तो हम करगे कि तो-“श्रव्येतृवर्गमध्पस्थपुत्रा- 
ध्ययनरान्दव ; भाने प्रपि प्रभानम्‌ ।" श्र्थात्‌ बरेदपाटठि्यो में बेटे किसी 
के पुत्र द्वारा किये गये पडन का शब्द बाहर बेठे उसके पिता को 
सामाम्यषप सें प्रतीत होता भी "यह्‌ पुत्र के दने कीष्वनिदहे। 
इस रूप म विशेषतया प्रतीत नहीं होता; वेसे ही आनन्द भी प्रतीत 
होता भी अप्रतीत रहता है । दृसरे बिकल्ष के विषय मे बात यह 
है कि--“भानस्य प्रतिबन्धेन यृज्यते” अर्थात्‌ स्फुरणरूप अतीति की 
श्मागे के जाने वाले प्रतिबन्धः के कारण सामान्यतेया प्रतीति 
होते हुए भी विशेष आकार से श्प्रतीति संम ह । 


%काये के विरोधी को प्रतिबन्ध ग्रौर प्रतिबन्धक कहते है । यहां 
परमानन्दता की विष प्रतीतिरूप कायं का निरोधी श्रावरण प्रतिवन्धः 
है । बातत यह है कि भ्रज्ञानी जनों कों ्रविद्याकृृत भ्रावरणरूप प्रतिबन्धं 


% श्री पञ्चदशी # ५५ 
प्रतिवन्ध क्या है ? इस का वणन करते ह :-- 
[ज = (५ (न, ( ५ ४ (® 
प्रतघन्धाऽस्तिभाती तिव्यवहाराहवस्तुन। 
तं निरस्य विरुद्धस्य तस्योत्पादनसमुच्यते ॥१२॥ 
(अन्वय) अस्ति भाति इति व्यवहा राहंवस्तुनि तं निरस्य विरुद्धस्य 
तस्य उत्पादनं प्रतिबन्ध उच्यते | 
“हैः? “भासा है" इस रीति के व्यवहार अथवा प्रतीति चर 
कथनके योग्य वस्तुमे उस व्यवहार का निराकरण कर उससे विप- 
रीत “नहीं है" “नहीं भासता है" इस व्यवहार की उत्पत्ति को 
प्रतिबन्ध कहते हैः ॥१३॥ 
पन इस प्रतिचन्व को द्टान्त घ्रोर दा्टीःत में धयति ई - 


तस्य हेतुः समानाभिहारः पुत्रध्वनिश्चुतो । 
इहानादिरविद्येव व्यामोरैकनिवन्धनम्‌ ॥१४॥ 


(भ्रन्वय) पूत्रष्वनिश्रूतौ तस्य हेतुः समानाभिहारः इह न्यामोहैक- 
निबन्धनं श्रनादिः रविद्या एव । ~ 

पुत्र के शब्द के श्रवणरूप दृष्टान्त मे वहतो के साथ मिल 

से परमानन्दता की सामान्य प्रतीति होते हृए भी विप प्रतीति नहीं 

है । इसलिए भ्रात्मा मे परमप्रेम भी है ्रौर विषय की इच्छा भी बनती 
है । श्रौर ज्ञानी को शायद व्यवहारमें विज्ञात श्रात्माके भविचारसे 
जन्य वहम ख वृत्तिरूप प्रतिबन्ध से परमानन्दता की सामान्य से प्रतीति 
के होते हुए भी विद्ेप से प्रतीति कुं समय तक नहीं होती । इसलिए 
्रात्मा में परमप्रेमभी है ग्रौर विषय (इष्टपदाथं) की इच्छा भी होती 
टै । फिर विचार से उक्त प्रतिबन्य कं तिरस्कार से विशेष से परमानन्दता 
की प्रतीति हाती है। 


५६ % पीताम्बरी व्याश्या # 


कृर पना प्रतिबन्ध का कारण है । श्ौर विशेष से परमानन्दना क 
भानरूप दान्त मे विपरीत ज्ञानो की मुख्य कारण शौर उसत्ति- 
रहित "अविद्या (जिसका लन्तण आगे वताया है) प्रतिबन्ध का 
कारण दहं ।।१४ 
मब प्रतिबन्ध की हेतुरूपा अविश्चा का मतिपादनं करनेके जिग 
उसकी मूलभूतं प्रकृति का प्रतिपादन करते ह :- 
चिद्‌ानन्दमयब्रह्यपरतिविम्बक्षमन्विता । 
तमोरजःसच्चगुणा पञ्तिर्हिविधा च सा ॥१५॥ 
( अ्रन्वयः ) चिदानन्दमयत्रह्मप्रतिविम्बसमन्विता तमोरजः सत्व 
गरणा प्रकृतिः । साच द्विविधा | 
चिदानन्द्रूप नद्य क प्रतिविम्ब अर्थात्‌ अभास से युक्त मौर 
सत्व, रज श्चौर तम इन तीन गुणो की साम्यावस्था को प्रकृति कहते 
हँ । वह प्रकृति दो प्रकार की, है । श्लोक मे स्थित “च (अौर) 
शब्द्‌ से प्रकृति के तीसरे प्रकार की सूचना मिलती दै ।१५॥ 
भाया श्रर अविधा का मेद श्रौर ईश्वर का स्वरूप । 
सच्वशुद्धविशुद्धिभ्यां मायाविदये च ते मते। 
मायाबिम्चो वशी्कत्य तां स्यात्सर्वज्ञ ई-धरः॥१६॥ 
(अम्वयः) सत्त्वशुदधयडुद्धिभ्यां ते च मायाविद्ये सते । 
प्रकाशरूप सत्वगुण की शुद्धि श्र्थात्‌ रजतम से मलिन न 
होना जौर सत्त्व की अशुद्धि चर्थात्‌ रजतम से मलिन होना; इन 
दोनों कारणों से प्रकृति के क्रमशः माया ओर अविद्या दौ भेद है । 


र श्री पश्चदत्ता %# ५७ 


उनम से विशुद्धसच्वगुण प्रधानं माया ओ्मौर मल्िनसत्वगुण 
प्रधान अविद्या है। 
(म्रन्वयः) मायाविम्बः तां वशीकृत्य सवज्ञः ई्दवरः स्यात्‌ । 
माया मे प्रतिविम्बित चिदात्मा ब्रह्म उस माया को तपने अधीनं 
रखता हआ, स्॑ज्ञातिरगुणएवीन्‌ ईश्वर होता है श्र्थात्‌ माया के 
नियन्ता परत्रद्य को ईश्वर कहते हँ । 
जीवे का स्वरूपं 


अविदयावशगस्तवन्यस्तद्वेचिन्रयादनेकधा । 
सा कारणशरीरं स्यासपराज्ञस्तत्राभिमानवान्‌॥१७॥ 


(ग्रन्वयः) अ्रविद्यावकशगः तु भ्रन्यः तद्रैचित्रयात्‌ अ्रनेकधा 

अविद्या मेँ प्रतिनिम्बित चनौर उसके अथीनस्थ हुए चिदात्मा 
फो (जीवः कहते ह । वह जीव उपाधिरूप अविद्या की अशुद्धि के 
न्यूनाधिकरूप विचित्रता के कारण, देष पशु परी आदि भेद्‌ से 
लाना प्रकार का होता दै। 

श्रागे ४२ ें श्लोक मेँ तीन शरीरो से विवेचित (पथक्‌ किये 
हए) जीव का ब्रह्ममाव करेगे; “वहां तीन शरीर कोन से है ओर 
श्नौर उस उस शरीरोपाधि जीव काक्या सूप होता हं। इस 
जिज्ञासा का उत्तर देते द :--'सा कारणशरीरम्‌; तत्रं श्रभिमानूवानु 
ज्ञः स्यात्‌' अविद्या स्थूल-सूदम-शरीरादि की कारणरूप है; श्नौर 
प्रकृति की अवस्था चिरोष होने से इस अविद्या को भी उपचार से 
कारण कहते दै । श्रौर वत््वक्ञान से नष्ट हो जाती है इसलिये 
इसे शरीर कहते है; इस अविदारूप कारण-शरीर मे, अभेदा- 
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ध्यास से, “भे अज्ञ हः दसा अभिमान करने बाला जीव प्राज्ञ हे । 
जिसकी ज्ञानदृष्टि अविनाशीस्वरूप ह वह प्रज्ञः रौर ज्ञ कोदही 
“प्राज्ञ” कहते ह १५५ 
श्रपं चीहृत पच महामूर्तौ की उत्पत्ति 
क्रम से प्राप्न सुच्म शरीर चौर घ्रुदम शरीररूप उपाधि वाले 
जीव का प्रतिपादन करने के किए, सूदमशरीर के कारणभूत 
अआकाशा मादि की उत्पत्ति वतलाते ह - 


तमःप्रधानभङ्गतेस्तद्धोगायेश्वरान्ञया । 
वरियत्पवनतेजोभ्बुभुवो भूतानि जजिरे ॥१८॥ 

( ग्रन्वयः) तद्भोगाय तमःप्रधानप्रकृतेः ईइवराज्ञया वियत्पवनतेगो- 
म्बुभरुवः भूतानि जज्ञिरे । 

उन प्राज्ञ-जीवों को सुखदुःख का साक्ञात्कार कराने के ल्िष 
जगत्‌ की उपादानकारणभूतं पूर्वोक्त तमोगुणए-प्रधान प्रकृति स, 
्रणादि-शक्तिसे युक्त ईश्वर की ईत्तणापूवेकं सउनिच्छारूपा 
निमित्तकारणं बनी श्राज्ञा द्वारा, आकाश, वायु, तेज, जल ओर 
रथ्वी-ये पांच भूत प्रकट हए ।१८॥ 

भूतो का प्रादुर्भाव बताकर भौतिक सृष्टि (मरुतो के कार्यौ की सृष्टि) 
को बताते हुए पहले क्षानेन्धिय-सृष्ठि को कते है । 


स्वांशे: पथभिस्तेषां कमाद्धीन्द्रियपचकम्‌ । 
श्रोत्रत्वगच्चिरसनघाणाख्यमुपजायते ॥१६॥ 
उन आकाश श्रादिर्यो के उपादान-भूत पांच सत्त्वगुण भागों 
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से करमशः कान, खचा, आंख, रसना ओर म्राण, ये ५ ज्ञानेन्द्रिय 
उत्पन होती है ॥१६॥ 
शरन्तःकरण की उत्पति ओर्‌ उक्षके पेद 
भरेयेक भूत के सच्वगुणांशो के असाधारण कार्म (एक ही का 
काये) को कहकर अव सप भूतौ के सत्वगुणंश करे साधारण 
(सवका काये) कायं को बतति है:-- 
तैरन्तःकरणं सर्वे त्तिमेदेन तद्विधा । 
मनो विमशरूपं स्यादुद्धिः स्याश्चिश्चयात्मिका।२०। 
ग्रन्वयः-- तैः सर्वेः भ्रन्त.करणम्‌ । तत्‌ वृत्तिमेदैन द्विधा । 
सव सम्मिलित मूतं मे जो सत्त्वगुण भाग ह उनसे मन ओौर 
बुद्धि का उपादानभूत अन्तःकरण द्रव्य उसन्न होता दै | वहं 
अन्तःकरण, वृत्ति (परिणाम) के भेद से, दो प्रकार का हे | घत्ति- 
भेद को दिखाते हैः"्विम॑शंरूपं मनः स्प्रातु; निश्चयात्मिका बुद्धिः स्यात्‌ । 
विमर्शं संशयास्मिका वत्ति को कहते है; भन इस स्पका है। 
जिस वृत्ति का स्वरूप निश्वतं है, वहं वृत्ति बुद्धि कंहलाती है । 
कमे न्दियों की उत्पत्ति 
क्रम-प्राप्र रजोगुण के प्रत्येक अंश के श्रासाधारण कार्यो को 
बतलाते ईैः-- 


रजोँशेः पथभिस्तेषां कमारकर्मेन्द्रियाणि तु । 
वावपाणिपादपायुपस्थाभिधानानि जज्ञिरे ॥२१॥ 


ग्न्वयः- तेषां पंचभिः रजोक्ञैः नु वाक्‌-पारि-पाद-प्रू-पस्थाभिः 
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धानानि कमंन्ियाणि जज्ञिरे । 
अकाश आदि पांचमूतों के दी पांच उयादानभूत रजोरुण- 
भागो से क्रमशः वाणी; हाथ) पाद; गुदा, नौर शिश्न नाम की 
क्रियाजनक पांच कर्मेन्द्रियाँ उत्पन्न हुई । एक-एक भूत के एक-एक 
रजोभाग से एक-एक कर्मन्द्रिय उत्पन्न हई ॥२१॥ 
प्राण की उत्पत्ति चौर उसके मेद 


ष ५ (~ स, क९ 4 च 

तः सवः सहतः षाय इत्तम्द्‌ वत्स पधा । 

प्राणोऽपानः समानश्चोद्‌ानव्यानो च ते पुनः ॥२२॥ 
(अन्वयः) सहितैः तैः सर्वं; प्राणः । सः वृत्तिमेदात्‌ पंचधा | ते पनः 


प्राणः, श्रपानः, समानः, उदानव्यानौ च ॥ ¢ 


पाच मूर्तो के रजोगुण के पांच अंश जब मिलकर कारण 
वनते हैँ तो उन से प्राण उदयन्न होता है । प्राणन; अपानन, समा- 
नन, उदानन श्रौर व्यानन क्रियां क भेद से वह भाण प्राण- 
आपान-समान-उदान श्मौर व्यान नामों से पांच प्रकारका) 

[ऊध्व ( ऊचा ) गमनस्वभाव, नासिका के ्रग्रमागमें स्थित रहने 
वाला वायु प्राण॒ है | नीचे जाने के स्वभाववाला गूदा श्रादिमें स्थित 
रहने वाला वायु श्रपान है । शरीरके मध्यमे स्थित श्रत्रके रस भ्रादि को 
सारे शरीर मे नाडी दवारा पहुंचाने वाला वायरु समानः; ऊध्वं चलने वाला 
कण्ठ मे स्थायी उदान श्रौर सव नाडियों में विचरणशील सारे शरीर मं 
स्थायी वायु को व्यान कहते हँ । | ।२२॥ 

पूदेम शरीर का सर्प; लिगदेह का कथन 

अकाश से प्राणए-पर्यन्त पदार्था की उत्पत्ति वताने का प्रयोजन 

मव बणन करते है :-- 
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जुद्धिकर्मन्दियप्राणपचकेमनसा धिया । 
शरीरं सप्तदशभिः सूदमं तर्लिद्गमुच्यते ॥२३॥ 
बुद्धि अर्थात्‌ ज्ञान की जनक ज्ञानेन्द्रिय रौर क्रियायां की 
जनक कर्मेन्द्रिय श्मौर प्राण, इन तीनों के पंचक अर्थात्‌ ये पन्द्रह 
तथा मन ओर बुद्धिः इन सथर सत्रह त्वो का नाम सद्म शरीर 
हः : उस सूम शरीर को ही उपनिषदों मे लिङ्गः कदा दै ॥२३॥ 
तेजस रौप हिरर्मर्म कास्य 
जिस सुषुसि-अभिमानी को प्रकृष्र स्वयंप्रकाश रूप शानन्दात्मा में 
भ्रज्ञान की वृत्तिरू्प वोध है, उमे प्राज्ञ कहते ह । संस्काररूप भ्रस्पष् 
उपाधिगुक्त होनेसे, उस उपाधिसे ्रावृत होनेके कारण, भ्रति प्रकादाकताके 
भ्रमाव से इस सुषुति-ग्रभिमानी जीव का प्राज्ञपन है । श्रौर सब जीवोंका 


कर्मात्सार ईरिता भ्र्थात्‌ फलदाता होने के कारण परमात्मा ईङवर है । 
गरवे इन दोनों कीं दूसरी श्रवस्था द्ूिलाते हैँ :-- 


पाज्ञस्तच्राभिमानेन वतेजसस्वं पपद्यते । 
हिरण्यगभतामीशस्तयोव्यंशिक्षमष्टिता ॥२४॥ 


मलिनसत्वगुणप्रधान-अविद्या-उपाधिवाल्ञा कारण शरीर का 
श्रभिमानी जीव प्राज्ञ है; वह तेजः शब्द से वाच्य अन्तःकरण 
से उपलक्लित लिगि शरीर मे अभेद का अभिमान करते 
से तैजस कहलाता है । ओर बिशुद्धसतत्वगुणम्रधान-माया-उपाधि- 
बाला परमेश्वर उस लिग शरीर मे “भ हू” ठेसा अभिमान कर 
हिरण्यगर्भं कहलाता दै। उन तैजस श्रौर हिरस्यगभं का लिंग 
शरीर मे अभिमान एक समान है; भेद क्या है ? भेद है :---^तयोः 
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व्यष्टि-ममष्टिता" इन दोन मे से एक व्यष्टि दुसरा समष्टि है; इसलिण 
दोनों मे मेद है ।॥२४।। 
ठजस श्रौर्‌ हिरण्यगर्भ का व्यष्टि श्रौर्‌ समत्र 
समष्टिरीशः सर्वेषां श्वास्मतौदात्म्यवेद नात्‌ । 
तदभावात्ततोऽन्ये तु कथ्यन्ते व्यष्टिसंज्ञया ॥२५॥ 
श्नन्वय :-- ईहः सवेषां स्वात्म्यतादात्म्यवदेनात्‌ समष्टिः । ततः अरन्ये 
तु तदभावात्‌ व्यष्टिसंज्ञया कथ्यन्ते । * 
हिरस्यगभं ईश्यर सव, लिंग शरीर उपाधिवाले तेजस जीवो का 
जो स्वरूप है उसङे साथ अपनी एकता के ज्ञान के कारण समष्टि 
हो जाता है । उस ईश्वर से इतर जीव, उस सेस्व(त्मा की एकता 
के ज्ञान के अमाव के कारण, व्यष्टि कहलाते दं ॥२५॥ 
पंचीकरण का, निरूपण श्रौर उसका प्रयोजन 
लिंग शरीर रौर उस उपाधिवाले तेजस तथा हिरण्यगभं दोनों 
का निह्पर कर अव स्थूल्ञ॒ शरीर ( ब्रह्माण्ड ) आदि की उत्पत्ति 
चताने के लिये पंचीकेरण का निरूपण करते दै - 


तद्धोगाय पुनर्भोम्यभोगायतनजन्मने । 
पञ्चीकरोति भगवान्प्रस्येकं वियदादिकम्‌ ॥२६॥ 


म्नन्वय :--भगवान्‌ पुनः तद्भोगाय भोग्यभोगायतनजन्मने वियदादि- 
कम्‌ प्रत्येक पंचीकरोति । 


सम्पूरणं पेश्वर्य-धर्म-यश-लच्मी-ज्ञान श्नौर वैराग्य इन ख: गुणो 
की भग कहते हैँ । वह देश्वर्यादिषद्गुणों वाला परमेश्वर, फिर भी 
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उन जीवों को ुखदुःख का साक्ञात्कार कराने के लिप्‌ अन्नपान 
आदि भोग्य ऋअरौर जरायुज अंडज आदि चारभकार के शरीर-जाति- 
रूप भोग्यस्था न-की उत्पत्ति के लिए अ।काश आदि पचभूतों मे से 
प्रत्येक को पांच-पांच प्रकार कौ बनाया है । एक-एक भूत को पांच 
पांच प्रकार का करना दी पंचीकरण कहलाता है ॥२६। 
पंचीकरण का सखस्य दर्शति ३ :- 
~ (0 वि भ्त, कै † क 9 
द्विधा विधाय चकेकं रतुधा प्रथमं पुनः । 
् > ^ = 
स्वस्वेतरद्वितीयाशेर्योजनात्पञ्च पञ्च ते ॥२७॥ 
प्रन्वय --एकंकं दिवा विधाय पुनः च प्रथमं चतुर्धा; स्वस्वेतरः 
द्वितीयांशे: योजनात्‌ ते पंच पच ।। 
आकाश आदि प्रत्येक भूत के पहले दो-दो भाग किये जांय। 
फिर उनमें के पहले एक-एक भाग के चौर-चार भाग क्रिये जय ¦ 
[ तथा दुसरे श्ाघे भारगोकोवेसा ही रखा जाय ) अवं च्रपने 
तथा अपने से भिन्न दसरे चारो भूर्तो के द्‌ सरे स्थूल भागों के साथ 
योग करनेसे ये पांचों भूत भत्येक पांच-पांच प्रकारके हो जाते हँ । 


इस रीति से र्पचीकरण बताकर उन मूत सै उत्पतन कएने गेग्य कार्यो को 
दिखलाते हैः-- 


तेरण्डस्तन्न भुवनं भोम्यभोगाश्रयोद्धवः। 
दिरण्यगभः स्थूले ऽस्मिन्देहे वेश्वानरो भवेत्‌।२८। 


ग्रन्वय -तैः भ्रंडः, तत्र भचनं भोग्यमोगाश्रयोद्धवः। 
उपादानकारणएभूत उन पंचीकृत भूतो से ब्रह्मांड उत्न्न दोता 
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हे । उस ब्रह्माण्ड के भीतर ऊपर के भाग में भुवन अर्थात्‌ प्रथिवी 
अदि सातलोक चनौर भूमि कै नीचे सात च्रतल चादि पाताल लोक; 
उन भुवनँ मे नाना भाणियों के भोगयोग्य अन्न दि ओर नाना 
भुवनं के योग्य शरीर-ये सब उन पंन्ीकत मूतों से ईश्वर की आज्ञा 
(इच्छा) से उत्पन्न होते दै ) 
हिरण्यगर्भं का वैश्वानर बनजाना 
इस ब्रद्माण्डरूपस्थूल देह मे वतंमान-इनमे अहंमाव करने 
वाल्ला समष्टिरूप दहिरण्यगभं, वैश्वानर हो जात है । [वह्‌ वैङ्वानर 
ही बिविघ्र प्रकार से प्रकाशमान होने मे विराट्‌ भी कहलाता है ||२८॥ 
तेजस का विश्व बनना 
तेजसा विश्वतां याता देवतिर्यङ्नरादयः । 
ते पराग्दशिनः परत्प्रक्तस्रबोधविवजिंताः ॥२६॥ 
उस एक-एक स्थूलदेह मे अभिमान करने वाले तेजस जीव 

विश्व कहलाने लगते है, वे ही देव, पशुपक्षी तथा मनुष्य श्रादि 
कहलाते है ! ओर वे देव आदि जीव बाह्यशब्दादि विषयों को हो 
देखते ह; वे प्रत्यगात्मा करो नदौ देखते । श्रुतिमे कटा भी है- 
“पराचि खानि व्यत्रणत्‌ स्वयंभूस्तस्मात्‌ पराङ्‌ पश्यति नांतरात्मनू" 
अर्थात्‌ परमात्मा ने इन्दि्यां को बहिमुंख बना दिया; इसक्िए पुरुष 
बाह्य वस्तु्भों को देता है, अन्तरात्मा को नहीं । नैयायिक आदिं 
ताकिक जीवः देहभिन्न श्रात्मा को जानते तो दैः तो भी उन्हें श्रुतिः 
प्रतिपादित असंग आत्मरूप का यथार्थं ज्ञान नदी होता; वे जीव 
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( प्रत्यक्‌ततत्वबोधविवजिताः ) सारीरूप आत्मा के ज्ञानकेन दोने 
के कारण बाह्यद्र्शी ह ।(२६॥ 
अ ९... € ¢ = 
फुवते कमं भोगाय कमं कंतु च भुञ्जते । 
ॐ ९५ ¢ क, 
न्यां कीटा इवावतादावतीन्तरमाशु ते। 
न 1 ज 4.0 
व्रजन्तो जन्मनो जन्म लभन्ते नेव निच्च तिम्‌॥ 
ग्रन्वय भोगाय कर्मं कुवते कमं कत्तु भ्रु जते च ते नद्यां आावर्तात्‌ 
प्रावर्तन्तरम्‌ ग्राश्ु कीटा इव जन्मनः जन्म व्रजन्तः निकरंति नैव लभंते ॥। 
वे जीव प्रत्यकतत्त्वबोध के न होने के कारण सुखादि के चनु- 
भवरूष भोगके लिए मनुष्यादि शरीरोमे रह्‌ कर उस-उस शरीर के 
योग्य कर्माको करते है, रौर कमं करने के लिए देवादयो के 
शरीसं से उस-उस फल को भोगते हं । [यदि फलानुभव न माना 
जाय तो फल्ञ के सजातीय सुख की इच्छा के उत्पन्न न होने के 
कारण उस-उस इच्छायुक्रूल साधन का अनुष्ठान भी नदीं बनता ।| 
ससे नदी की धारामें पडे कीडे एक मंवर से भंवर मे जाते 
राते सुखी नहीं रह; इसी प्रकार इस स्थिति मं विद्यमान जीव भी 
शीघ्-शीघ्र एक जन्म से द्‌सरे जन्म मे जातेति सुखी नहीं रह 


पाते ॥३०॥ | 
दुःषनिवृत्ति के सिए कीट करा दृष्टान्त 


सत्कर्मपरिपाकात्त करुणानिषिनोद्धूताः । 
प्राप्य तीरतरुच्छायां विश्राम्यन्ति यथासुखम्‌ ॥ 
उपदेशमवाप्यैवमाचायात्तखद शिनः। 
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पञ्चकोशविषेकेन लभन्ते निव्र ति पराम्‌ ॥३२॥ 

म्रन्वयः--ते सत्कमंपरिपाकातु करुणानिधिना उद्धृताः तीरतरुच्छायां 
प्राप्ययथीसुखं विश्वाम्यस्ति ॥ एवं तत्त्वदशिनः ग्राचारयत्‌ उपदे श्रनाप्य 
पञ्चकोदातिवेकेन परां निवृ ति लयते ।३२।। 

वे कीडे शमादि पूवेजन्म मेँ किये छमपने कर्मो के पल ॐ कारण 
किसी दयालु द्वारा नदी-प्रवाह्‌ से बाहर निकाल्ञे जते ह चौर तट 
पर लगे किसी वृत्त की द्याया में पटु कर विश्राम पाते ई ॥३१॥ 

ठेसे ही अपने पूर्वोपार्जित पुण्यकर्म के परिपाक के करण दी, 
प्रत्यकू्‌-अभिनन ब्रह्मत के साक्तात्दर्शी गुरु से तरवमसिः आदि 
वाक्यार्था का रागे वताया गया ज्ञान केराने वाले उपदेश को प्ाप्र 
करके श्रौर अन्नमय श्चादि पंचकोर्शो का वद्यमाण॒ विवेचन करके, 
वेजीव भी मोक्-युख को प्राप्न कर लेते ह ।॥२२]। 


अन्नं प्राणो मनो बुखिरानन्दश्चेति पञ्च ते । 
कोशास्तेराघ्रतः स्वार्मा विस्मत्य संति जेत्‌ ॥ 


उन पांच कोशो के नाम क्रमशः अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, 
द्धिमय चौर श्रानन्दमय हँ । [ ये कोश क्रमशः भोगायतनरूप, 
क्रियाशक्तिमान्‌ कायरूप, इच्छाशक्तिमान्‌ कारणरूप, ज्ञानशक्तिमान्‌ 
कर्तारूप रीर भोक्तारूप ह । ] शतैः आवृतः स्वात्मा विस्मृत्या संसृति 
जेत्‌ ।!' इन श्रन्नमयादि कोर्शोसे ठका हुता स्वरूपभूत आर्मा अपने 
स्वरूप को भूलकर जन्मादिभ्राप्िरूप संसारमें आता है ! जैसे कोश, 
कोश बनाने वाले कीड़े को ढाप कर उसके दुःख का कारण बनता 


‰ श्री पञ्चदशी # ६७ 


हे; इसी प्रवमर शअश्नभय श्राह भी श्चाटा की अद्रयता-्ानन्दरूपता 
को ठकः कर उसके लिण क्लेश हेतु दते ह; इसलिये इनको कोश 
कहत दँ [ सत्ताःचेतनता्रानन्दरूपता मौर अद्वयता ये चार च्रात्मा 
केविशेषण॒ दै; इसी प्रकार असत्ता, जडता, दःलरूपता मौर सद्रयता 
(द्रेतत सहितता) ये चार देहादिकं के विशेषण हं | आत्मा की 
सत्ता-चेतनताने देहादिकं की असत्ता ( मिथ्या) अर जडता 
ढकी हई है, इसीलिए देहारिक सत्‌ रौर चेतन की तरह प्रतीत 
होते ह । ओौर देहादिक करे दःखशूपता श्रौर सद्या ने त्मा 
की ्नानन्दरूपता श्योर अद्वयता को इका हृच्रा है; इसलिए आत्मा 
दुःखी श्रौर द्वैत-सहित प्रतीत होता है । इन दो विरशषर्णो के ढके 
जाने की तरह दी पूणता, नित्यसुक्तता आदि विशोषण भी ठके रहते 
ह| श्रात्मा ग्रौर पंचकोंशों का यही परस्पर श्रघ्यास है| ।३३। 
अन्नभय श्रौर्‌ प्राणमय केष का खेरूप 

स्यात्पञ्चोक्ृतमभूतोत्थो देहः स्थूलो.ऽन्नसंज्ञकः। 
लिङ्क तु राजसेः प्राणैः प्राणः कर्मेन्दियेः सह्‌ ॥ 

ग्रन्वय :--प'चीकृतभूतोत्त्थः स्थूलः देहः भ्रन्नसंज्ञकः । प्राणः तु लिगे 
राजसैः प्राणैः कमे न्वरियैः सह्‌ स्यात्‌ ।। 

प॑चीकृतभूतों से उलयन्न स्थूलदेह का नाम ॒श्रत्न' दै चर कोश 
ग्र्मय को कहताता है । ल्िग्शरीर में विद्यमान, रजोगुण के 
कार्यभूत प्राण-अपान आदि पांचवायु ओौर वाक्‌ आदि पांच कर्म 
द्रिय--इन दस त्त्व का नाम प्राणमय कोष है ।३९॥ 
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मनोमय बरौर व्रि्लानमय कोश का स्््पं 
साचिकेर्थीन्द्ियैः साकं विमरशौत्मा मनोमंयः । 

तेरेव सार्व विज्ञानमयो धीर्निश्वयात्मिका ।३५। 

्रन्धेयः--विमर्यात्मा सात्विकं : धीन्दियैः साकं मनोमयः । निश्वया- 
त्मिका धीः तैः एव साकं विज्ञानमयः ॥ 

विमर्शास्मा श्र्थात्‌ संशयरूप तथा पांचभूतौं क सत्वां कां 
काये मन श्रौर एक-एक मूत के सत्वगुण श्रंश के कार्यभूत कान 
श्रादि पांच इन्द्र्यो, इन सव का नाम मनोमय कोश है । निश्चय. 
रूपा तथा इन्दं मूती के सत््वुणव्रंशों की कारूषा वुद्धि ओर 
र्वाक्त पाचों ज्ञानेन्द्रियां मिन्ञकर विज्ञानमय कोश है । 

श्रानन्दमय कोश का स्वस्प 

कारणे सछमानन्दमयो मोदादिबत्तिमिः । 

तत्तत्कोशेस्तु तादात्म्यादार्मा तत्तन्मयो भवेत्‌ ॥ 

ग्रन्वय :--कारणे सत्त्वं मोदादिवृत्तिभिः आनन्दमयः । 

कारणशरीररूपा ्राविचा मे विद्यमान मलिनसत्वगुर श्रौर 
प्रिथवस्तु के दशेन लाभभोग से जन्य, प्रिय, मोद ओर अमोद नाम 
बाले सुखो का नाम भ्रानन्दमय कोश है । 

, (शंका) जब किं श्रन्नमय श्रादि शब्द तो स्थूलशरीर आदि के 
वाचकं है, तब श्रात्मा को अन्नमय श्रादिसे कैसे बर्शित किया जा 
सकता है ? जसे कि स वा एष पुरुषोऽन्नरसमय'सै लेकर (तस्माद्रा 
एतस्मादन्नरसमयादर्न्योतर आत्मा प्राणमयो ऽन्योतर आत्मा मनो- 
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मयः तक की श्रुतियों में कहा गया दहै । ( समाधान ) देहादि तो 
अन्नादि के विकार होने से अन्नमय शब्द से वाच्य ई ओौर आत्मा 
इसलिये अन्नमय आदि शब्द्‌ से वाच्य है किं आत्मा का उस-उस 
कोश के साथ अध्यास है | “श्रात्मा तु तत्तकको्ौः तादात्म्यात्‌ तत्तन्मयः 
मवेत्‌ । व्यवहार मे अन्नमय आदि कोशो की प्रधानता होती है. 
अतएव प्रत्यगात्माके उन-उन कोशोके साथ तादात्म्य का अभिमान 
होने से अन्नमय आदि शन्दां से वाच्य होता है । (श््लोकमें पड़ा पतुः 
शब्द्‌ कोर्शो से श्रात्मा के भेद को जतततात। ह) ॥३६॥ 
भ्रन्वय-व्यतिरेक से श्रात्मा के ब्ह्मरूप का ज्ञान 
अन्वयञ्यतिरेकाभ्यां पथकोशविवेकतः। 
स्वात्मानं तत उद्धूस्य परं ब्रह्म प्रप्यते ॥३५७॥ 
आगामी श्लोकों मे वशित अन्वथ चौर व्यतिरेक से पंचकोर्शो 
का, प्रत्यगात्मा से भेदज्ञान प्राप्न करके ( श्रथवा अन्नमय अदि 
पांचकोशो से आत्मा को प्रथक्‌ करके) चनौर प्रत्यक्‌ आत्मा अर्थात्‌ 
अपने आपको उन कोशा से वुद्धि द्वारा निकाल कर श्र्थात्‌ अपने 
चिदानन्द स्वरूप का निश्चय कर अधिकारी पूवाक्त (१०-१५ श्लोकों 
म वित) जह्य को प्राप्त करता अथवा ब्रह्य ही हो जाता है ॥२७॥ 
श्नन्दय-व्यतिरेक ऋ स्वह्प 
अभाने स्थूलदेहस्य स्वप्ने यद्भानमात्मनः । 
सोऽन्वयो व्यतिरेकस्तद्धाने ऽन्यानवभासनम्‌ ॥ 


ग्रन्वयः-.-स्वप्ने स्थूलदेहस्य श्रभाने ग्रातमनः यत्‌ भानम्‌ सः अनन्वयः । 
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तदेभाने अ्रभ्यानवभासनम्‌ व्यतिरेकः । 

स्वध्नावस्था मेँ श्रदमयकोशरूप स्थूल देह की अप्रतीति # होने 
पर, साक्षी आत्मा का, स्वप्न का सक्ती होने के ऋरण, जो सुरण 
है, वह, श्रात्मा करा भ्रन्वय है । रौर उसी स्ट "वस्था से उस श्ात्मा 
के स्फुरण होने पर स्थूलदे्ट की जो भरती है वह्‌ र्थून देह का 
व्यतिरेक है ) [इस प्रकरणम अन्वय श्रौर व्यतिरेक शब्दों से क्रमशः 
अनुवृत्ति (श्रनुस्यूतरः) शौर व्यावृति (भिन्नता) का अण होता है । 

पुषुष्ति में श्रात्सा का ्रन्वेय चौर िंगदेह का व्यतिरेक 


लिङ्धाभाने सुषुप्तो स्याद।स्मना भानमन्वयः । 
व्यतिरेकस्तु तद्भाने लिङ्गस्याभानमुच्पते ॥३६॥ 


म्रन्वयः-- सुषुमौ लिगाभाने श्रात्मनः भानम्‌ भ्रन्वयः स्यात्‌ । तदुभाने 
लिगस्य अ्रभानं तु व्यतिरेकः उच्यते ॥ 

सुषुप्ति अवस्था मे सूरदमदेहरूप कलिग की अभीति होते हृ 
परात्मा का अवस्था के साक्षिरूप में स्फुरण दोना भ्रात्मा का अ्नन्वय 
है मौर उस आत्मा का भान होते हृए लिंग शरीर का अभान होना 
विगदेह का व्यतिरेक है ।३६॥ 


(पश्न) पंचकोा का विवेचन करते-करते लिगदेह का विवेचन करना 
तो प्रकरण से श्रसंगत है ? इसका उत्तर देनेके लिए श्रागामय श्रादि 
तीनों कोर लिगशरीरमं ही ग्रा जाते ह ्रतएव पंचकोशौं केः विवेचन में 
लिगदेहे का विवेचन ्रप्रासंगिक नहीं है" यह बात इस प्रकार कटृते है - 


तद्विवेकादिविक्राः स्युः कोशः प्राणमनोधियः 
ते हि तत्र युणावस्थामेदमाव्रासपथक्करृताः ॥४०॥ 


ॐ श्री पञ्चदशी # ७१ 
गरन्वय :--र=दूविवेकात्‌ प्रासमनोधियः कोशाः विविक्ताः स्युः । हिते 
तत्र गुणावस्श्मारर मत्तात्‌ एुचक्‌ कृता. । 
ल्ग शरीर क विवेचन से दी प्राणमय, मनोमय श्मौर ज्ञान 
मय कोश आत्मा से भिन्न विवेचित दो जाते है । क्योकि ये तीनों 
कोश उस लिंग शरीर म दी सच्वरजगुण की वस्था भेदसे दी; 
अर्थात्‌ उनके गुणम्रधानमाव के कारण प्राप हई विशेष अवस्था के 
कारण ही, प्रथक्‌ दिखाये ह ।०॥ 
प्रारामय, केवल रजोगुण कु प्रवस्था है । श्रौर मनोमय कर्मेन्दरियो से 
व्यवहार करे से ग्रौर इच्छादि रजोगुण की वृत्ति से युक्त होने से, सत्व- 
रज दोनों की ग्रवस्था है । विज्ञानमय केवल स्व की श्रवस्था है। इस 
प्रकार भ्रवस्था मेदसे एक ही लिगदेह्‌ मेँ तीन विभिन्न कोश हो जाते ह । 
समायि वस्था मे आत्मा का श्रनवय रौर करण-देह का व्यतिरेक 
सुषुप्त्यभाने भानं तु समाधावात्मनो ऽन्वयः । 
व्यतिरेकस्त्वासमभाने सुषप्त्यनवभासनम्‌ ॥ 
ग्रन्वयः--समाधौ सुपुप्त्यभाने प्रात्मनः तु 'भानेँ श्रन्वथः । आत्ममाने 
सुपुप्त्यनवभासनं तु व्यतिरेकः । 
मागो वणन की गई समाधि अवस्था मेँ सुपुधरि शब्द्‌ से उपल- 
क्षित कारणदेहरूप अज्ञान की अप्रतीति होने पर आत्मा कादी 
सरण होता रहता द । वह्‌ श्रात्मा का भ्रन्वय है । आत्मा की स्फूति 
के होते रहने पर भी सपुपि से उपलक्ित अज्ञान को श्रप्रतीति ही 
उस भ्रज्ञान ( मूपप्ति) का व्यतिरेक दः । यहं अनुमान इष प्रकार 
ह :- परत्यक श्ात्मा अन्नमयादि से भिन्न है; क्योकि उन कोशं 
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के आपसमे भिन्न प्रतीत होति हुए भी वह॑च्माप च्रमिन्न दै; जो उन 
कोशो के परस्पर भिर्न प्रतीत होते हुए भी, भिन्न प्रतीत नद्य होता; 
बह उन कोशो सें भिन्न है; जैसे, एलो सै धागा याददे सींगकी 
गौसे उसकी गोत्यजातिं । [जेस एलो के आपसमे मिनन प्रतीत होते 
हृए भी उनमें पिरोया धागा अप स्वरूप से अभिन्न प्रवीत होता टै, 
इसलिए पुष्पां से भिन्न है । प्रथवा जसे खंडित या निना सींग की 
गौश्च की व्यक्ति (आकार) भिन्न प्रतीत होती हु भी उनमें श्रनुस्यूत 
गोत्व जाति ्राप भिन्न प्रतीत नहीं दोषी इसलिए उन व्यक्तियों सं 
प्रथक्‌ मानी जाती है |।४१॥ 
पंचकोशों द्वारा विवेचित श्राघ्मा को व्रह्म री व्राष्ठ 

श्रभी यह्‌ ददाच्के है कि ग्रन्वय-व्यतिरेक से पंचकोडाों द्रा भरिवेचित 
्रात्मा ब्रह्म हौ जाता है । इसकी प्रतिपादक 'अंगुठमात्रः पुरुपोन्तरात्माः 
( शरगष्ठमाच्र पुरुष अन्तरात्मा दै ) से “तं विद्यात्‌ शुक्रयृतम्‌?" ( उस 
भ्रन्तरात्मा कौ श्रद्ध रौर अमर जाने ) तकं जो कठवज्ञी मे कहा गया है 
उसका भावाथं यहां देते हे -- 


यथा मुज्ञादिषीकेवमात्मा युद्धा समुद्धतः । 
शरीरत्रितयाद्धीरेः परं ब्रह्मैव जायते ॥४२॥ 


भ्रन्वयः---यथा मु जातु इषीका, एवं श्रात्मा युक्त्या हारीरत्रितथात्‌ 
धीरः समुद्धतः प्रं ब्रह्य एव जायते ॥ 

जिस प्रकार मूज में से उसके बाहर ठ्न की तरह विद्यमान 
पत्त को तोड़कर सीक को बाहर निकालते है; इसी प्रकार ब्रह्मचर् 
शादि साधन-सम्पनन अधिकारी आत्मा कोभी जब छन्वय-व्यति- 
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रक लक्षण उपाय द्वारा पूर्बाक्त तीनों शरीरो से अलग कर लेते हैः 
उसे विविक्तरूप में पहचान लेते ह, तो उनका आत्मा ऋय दही 
हो जाता हे; क्योकि आत्मा ्रौर ब्रह्य दोनोमे ही चिदानन्दरूपता लक्ञण 
समानरूप से दीखने लगता ड । फिर श्ात्मा के व्रह्म होने में संशय 
सहीं रहता ।४२।॥ 

ग्रागापौ ग्रन्थ का प्रग्रोजन 


परापरात्मनोरेवं युदया संभावितेकता । 
तत््रमस्यादिवाक्येः सा भागत्यागेन लच््यते ॥ 


ग्रन्वय --एवम्‌ परापरात्मनोः एकता युक्तया संभाविता, सा तत््व- 
मस्यादिवाव्यै; भागत्यागेन लद्यते । अर्थात्‌ अरव तक्र परमात्मा ओ्रौर्‌ 
प्रपरात्मा की एकता को गुक्ति से सिद्ध किया; वही एकता 'त्तत्त्वमसिः 
श्रादि वाक्यों से भागत्याग लक्षणा से सिद होतीहै। 


(तत्वमसि महावाक्य क क्रमशः त्‌ श्नौर श्वं” पद्‌ के अर्थ- 
भूत परमात्मा ओर जीवात्मा की एकता को चिदानन्द्रूपतामय 
लक्षण की समता दिखलाने श्रादि युक्तियों से जिज्ञासु अथवा वादी 
के बुद्धि मे विटा दिया गया ह । उसी एकता का वोध तत्त्वमसिः 
रादि महावाक्यं द्वारा, विरुद्धांश को दोडकर, लक्तणाघरत्ति (भाग 
त्यागल्तणा) से यहां कराया जाता हे ॥४३॥ 

“तत्‌? पद का वाच्यां 


जगतो यदुपाद्‌।नं मायामादाय तामसीम्‌ । 
निमित्तं शुद्धसवां तामुच्यते बह्म तद्विरा ५ 


ग्रन्वय --यत्‌ तामसीं मार्या श्रादाय जगतः उपादानं शुद्धसत्त्वां तां 
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निमित्तं बरह्म तत्‌" गिरा उच्यते । रथात्‌. जो ब्रह्म तामस माया म्भा 
प्रकृति को लैकर जगत्‌ का उपादान है श्रौर शुद्धसत्त्वश्रुक्तमाया का वकर 
जो ब्रह्म जगत्‌ का निमित्त कारण है वह ब्रह्म तत्‌' पद का वाच्य द| 
सञ्विदानन्द्‌ लक्षण ब्रह्म, तमोगुण प्रधान माया को उप्राधिरूपसे 
स्वीकार कर, चर-अचर का्यसमूह रूप जगत्‌ का उपादान अर्थात्‌ 
जगत्‌ क अध्यास का श्रधिष्ठान, होता है मौर बिषद्धसस्वप्रधान 
माया को उपाधि हप में स्वीकार कर तमः प्रधान-प्रकृति रूप उपा- 
दान आदि का जानने वाला करन्ना ( निमित्त) हो जाता दै; 
"ततत्वमसि' वाच्य मे स्थित "तत्‌" पड का वाच्य वही निमित्तोपादान 
दोनों रूप (जगत्‌ का अभिन्न निमित्तोपादनकारण-अन्तर्यामी) नह्य 
अथवा ईश्वर हे ॥४४। 
। न्वं पद्‌ का वाच्याय 


यदा मलिनस्रां तां कामकमादिदूषिताम्‌ । 
दत्तं तत्परं बह्म त्वंपदेन तदोच्यते ॥४५॥ 


ग्रन्वयः--तत्‌ परे ब्रह्य यदा मलिनसच्वां कामकर्भादिदूपितां तां 
प्रादत्तं तदा ^त्वं" पदेन उच्यते । 


वदी पर्रह्य जिस अवध्या मे, ऊ रज र तमोगुण के मिल 





यहां श्रादि शब्द से जीवन के भ्रष्ट, ्रपनी इच्छा, ज्ञान, प्रयत्न 
काल, दिशा, प्रागभाव, प्रतिवन्धकाभाव इन श्राटों श्रौर निमित्तकारगण 
का ग्रहण है. जसे कुम्हार, घट की उपादान मिद्री तथा दण्ड, चक्र श्रादि 
दूसरे निमित्तो को जानने वाला घट का कर्ता है; वैसे ही विद्ध सत्त्व- 
प्रधानमाया से उपहित ब्रह्म भी जगत्‌ की उत्पत्ति भ्रादि की हेतु-भूत सव 
वस्तुर्रों का नाता है । अतएव वह जगत्‌ का कर्ता भी है । 
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जाने के कारण मलिन सत्त्वगुण-प्रधान श्रौर काम-कर्मादि से 

दुपित द, अविद्या शब्द की वाच्य, पमाया करो उपाधि-रूप मे स्वी- 

क।र कर लेतां है; तव वह्‌ "त्वं" पद्‌ से वाच्य ही जाता है ।%५। 
लक॑णा से राक्यकेत्र्थंकरा ज्ञान 


त्नित्यीमपि तां मुका परस्परवियेधिनीम्‌ । 
परखरडं सच्चिदानन्दं महावाक्येन लदयते ।४६। 


ग्रन्यः--त्रितयीम्‌ रमि पटस्पर-विरोधिनीं तां मुक्त्वा भ्रवण्डं सचि- 
दानन्दं महावाक्येन लक्ष्यते । 

तमः प्रधान, विशुद्ध सच्वभ्रधान चौर मलिन सत्वप्रधान हप 
से तीन प्रकार की बताई गहं श्रौर इसीलिए परस्पर विरोधिनी माया 
को द्योडकर (श्रुति श्रौर युक्ति दोनो से ही मिथ्या जानकर) श्रघंड 
अर्थात्‌ मेद्‌-रहितं सचिदानन्द ब्रह्मज्ञान. का महावाक्य वारा लक्षणा 
से होता ह | [जव तीनों प्रकार की परस्पर-वि रोधिनी माया का परित्याग 
कर दिया जाता है तब "तत्वमसि' म्रादि महावाक्य श्राति है श्रौर श्रधि- 
कारी के सम्मुख सच्चिदानन्द ब्रह्य को लक्षित करने लगते ह । ] ॥४६।। 


लत्तणात्ररत्ति से वाक्याथ ज्ञान का दृष्टान्त 
सो ऽयमित्यादिवाक्येषु विराधात्तदिदन्तयोः । 
त्यागेन भागयरेक आश्रयो लत्त्यते यथा ॥ 


स्रन्वय --सः श्रयं इत्यादिवाक्येषु तदि तयोः विरोधात्‌ भागयोः 
त्यागेन एकः श्राश्रयः यथा लक्ष्यते । 

“यह वही देवदत्त है" इत्यादि वाक्यो में तत्ता" अर्थात्‌ परोज्ञ, 
दूरदेश तथा भूतकाल की विशिष्टतारूप धमं ओर इदन्ताः अर्थात्‌ 
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यर्‌ अपरो्त-समीप देश तथा वतंमानकाल कीषिशिष्रताहम धमे- 

इन दोनों क विरोध के कारण अथवा एकता की असम्भवता होने 
से, विरुद्ध अशो को छोड़ने पर दी समानाश्रय देवदत्त पुरुप के 
शरीर को लक्षणा से जानते है 
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किसी देवदत्त को यज्ञदत्त ने पहले कभी दूसरे देश मे देखा था । 
वंह देवदत्त भ्रपने दे को धोडकर बहुत पीले यज्ञदत्त के देश में गया । 
वहां यज्ञदत्त ने अ्रपते समीप बैठे किसी तीसरे पुरुष से कहा--““ वही, 
पन्य देदा मे पूर्वकाल में देखा यह्‌, इस देद मेँ इस समय प्राप्त देवदत्त है ।" 
यह्‌ सुन कर श्रोता ने यज्ञदत्त से पदखा--्रन्य देदकाल रौर इस देश- 
काल की एकताग्रों का विरोध दहै, भ्रततषएव उस देशकालवाला पुरूष इस 
देशकालवाला होना कंसे सम्भवं है ? यज्ञदत्त ने उत्तर दिया-उस देय 
कालयुक्तता रूप धमं आौर इस देशकाल की युक्ततारूप धमं पर ध्यान न 
देकर उन दोनो धर्मों में अनुस्यूत धर्मी देवदत्त का देह एक हीं है-यह मेरे 
कहने का अभिप्राय है । यह्‌ सून कर श्रोता ने वही यह देवदत्त है एेसा 
निङ्वय किया । ॥ 


दसी प्रकार “सृष्टि से पहले एक ही अद्वितीयरूप ब्रह्म॒ था ।” श्रुति 
से यहु बात सुनी । उस ब्रह्म को तत्त्वज्ञानी महात्मा ने श्रपना श्रापा करके 
जाना । वही ब्रह्य पीछे सृष्टि समय में श्रविद्योपाधिद्रारा जीवरूप हो, 
संसार मं भ्रमण करता-करता, किसी सत्कमं के फलस्वप, विवेकादि से 
सम्पन्न रिष्य बनकर, विधिपूर्वकं महात्मा गुरु की शरण में भ्राया तो गुरु 
ने कहा--चह' सुषि से पूवं विद्यमान एक ही ्रद्वितीय सर्रूपतब्रहम, "तू" 
सृष्टि सचना के पीछे संसार मेँ भटकनेवाला जीव है |” यह्‌ सुन कर उस 
शिष्यरूप जीव ने मनरूप श्रोता द्वारा कहा--“गरुरो ! मँ भ्रत्पनज्ञ ्रल्प- 
शक्तिवानु, पराधीन भ्रादि रूप से निकृष्ट हू, फिर स्वं्ञ, सवंशक्तिमान्‌, 
स्वतन्त्र श्रादि श्रेष्ठ परमेश्वर कैसे हो सकता हूं ?” तब गुरु ते कहा-- 


‰& श्री पञ्चंदक्ौ # ७५ 


दाष्टीन्तिक 
मायाविद्ये विहायैवमुपाधी परजीवयोः । 
अखरदं सच्चिदानन्दं परं ब्रह्मेव लच्यते ।४८। 
श्रन्वय :--एवं परजीवयोः उपाधीं मथाविदये विहाय ग्रखण्डं सच्चिदा- 
म्द परं ब्रह्म लक्ष्यते । 
ठीक एेसे ही, ( जैसे किं सो देवदत्तं है" इत्यादि वाक्य में 
घताया ) परमात्मा ओर जीव की उपाधि्यो-ूर्वोक्त माया चनौर 
 ्रविद्या--को द्योड देने पर, ्रखरुडसबधिदानन्दस्वरूप, परब्रह्म 
ही महावाक्य द्वारा लक्षिते दने लगता है ॥४५॥ 
लद्य के षिंषय म एक गफ 


सविकल्पस्य लचयते लदयस्य स्यादवस्तुता । 
निरविंकरषस्य लच्यत्वं न रशन च संभवि॥ 
(शंका) महावाक्य के द्वारा लक्षणा से ज्ञातव्य ब्रह्म विकल्प 


“ईदवर की समष्टिस्थूलसृक्ष्मप्रपंचसहितः माया उपाधि तथा उस माया 
उपाधि से रचे गये सवज्ञता श्रादि धर्मो को ग्रौर जीव की व्यष्टिस्थूल- 
सूकष्मशरी ररूप कार्यं सहित अ्रविद्या उपाधि रौर इन से रचे गये श्रल्पत्तता 
भ्रादि धर्मो को, रौर उत्पत्तिस्थितिप्रलय तथा जाग्रतस्वध्नसूषुतिरूप कौल 
को सपना-सा तथा मनोराज्य की भान्ति कल्पित होने से मिथ्या जानकर, 
ध्ेहैदहीं नही" इस प्रकार दनका विचार तक छोडकर, “शोप श्रखंड 
सच्चिदानन्दरूप ब्रह्म मेँ ही ह यह्‌ जान ।' इस भकार जीव नें मनरूपी 
श्रोता हारा सुनकर, मनन-निदिघ्यासन करके श्रपने अआपको ब्रह्मरूप मं 
पत्यक्ष किया । 
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सित है या विकल्परहित ? रस्सी से विपरीतसूप मे कल्पित जंसे 
सोप है वैसे अघरण्डसच्िशनन्ड ब्रह्य से विपरीतः; खर्डित, असन्‌ 
छअदिरूप में कल्पित नाम-जाति अदि धमं दँ । विप्ररीतहूपमें 
कल्पित नाम जाति च्मादिको ददी वेदान्त मै विकल्प कहते हं । 
इन नाम जाति आदि के सहित विद्यमान को सविकल्प कहते हु | 
यदि महावाक्य सं जानने योग्य को सविकल्प माने तो इसका 
लच्तय बह्म मिध्या सिद्ध हो जायगा; च्योकि नामजाति आदि धमं 
वाली घट पट ओ्मादि बस्तं मिथ्या दीख पड़ती हं । यदि तििकल्प 
लच्य है एेसा कहो तो, वात यह्‌ है कि नाम जाति आदि से रहित 
कोई लच्य वना हो एेसाल्लोकमेन कभीदेखाहै, न सुनादहं। 
रौर एेसा होना सम्भव मी नहीं है वयोंकरि लच्यतारूपधमं से युक्त 
को निर्विकल्प केसे कह सकते है । (लद्यः मे रहने वाला 
(ल््यत्वः भी तो एक णविकद्छ' ही है । किसी को 'लच्यः मानना ओर 
उसी को निधिकल्प कहना ्याघातदोषः से युक्त है; ससे किसी का 
यह कहना किं मेरी माता बन्ध्या थी--अपने ही कथन का खरुडन 
करना है । घट मेँ घटत्व श्रौर गौ मे गोत्व की न्याई", ल्य अर्थात 
शब्दको लक्षणावृत्ति से ज्ञातव्य वस्तु म लक्त्यता एक धमं है; वही 
विकल्प द्मा ॥४६॥ 
शिद्धान्ती का ्रप्तत्‌ उत्तर 


विकल्पो निर्विंकस्पस्य सधिकस्पस्य वा भवेत्‌ । 
आद्यं व्याहतिरन्यत्रानवस्थास्नाश्रयादयः ।५०। 


५ 
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सिद्धान्ती- हे वारी ! यह्‌ वता कि तूमे जो यह्‌ प्रशन किथा किं 
"महावाक्य से लक्लिते व्रह्म निधिकल्प है या सविकल्प ¢ इसमे तूने 
जो विकल्प किया है वह्‌ क्या निधिकल्प ब्रह्म का होगा या सबि- 
कल्प ब्रह्य का ? यदि तम निर्विकल्प ब्ह्मका धिक मानोतो 
उसमे तो व्याघातशोपदही हे । क्योकि उसी ब्य को निधिकल्पभी 
कहता है चौर उसमे विकल्प भी करता है । 
यदि (सविकल्प का विकल्प किया हैः यह्‌ दूसरा पक्ष मानो तो 
समे आत्माश्रय अनवस्था मादि चार दोष श्राते है। इनका 
क्रमशः वणेन करते !- “ ` 
(१) “सविकल्प बह्म का विकल्पः है इस वाक्य मे सविकल्प 
शब्द का क्या अर्थं है ! विकल्पके साथ जो विद्यमान हो वह स्वि 
कल्प हूव्रा । यहां विकल्प शब्द्‌ दो रूपमे आया एक तृतीया विभक्ति 
चाला (विकल्पक साथ) ओर दसरा प्रथमा विभक्ति वाला (सविकल्प 
बरह्ममे विकल्प) इन दनम क्या विकल्पक दहीहैयादोदहे ! यदि 
दोनो मे एक विकल्पमानो तो एक ही विकल्प, विकल्पके आश्रयमूत 
सविकल्प ब्रह्य का विशोषण हृद्या श्र इस प्रकार आप ही अपना 
्माश्रय हा ।* अर्थात्‌ प्रथमान्तरूप जो तेसा विकल्प हेः उसका 








कएुक ही विकल्प तृतीगरान्त-रूपसे प्रथमान्तरूप श्रापका ्राश्रय कते हु्रा 2 
इसका विवरण ईस प्रकार हैः-वरिशेषणसरित वस्तुमे जो धमं रहता है वह विरोषण 
मे मी रहता है य्ह नियम है| ञेसे दश्ड श्राया है इस वाक्यम दरड, पिरोषण 
(घ्रापय) च्रौर पुरूष, विरोष्य (आधार) है । दरडसरूय विशेषणे युक्त दंडी पुरुष 
म श्रानाः रूप जो धर्म ह वही थमं दण्ड-रूप त्रिरेषणमे मी रहता है--दर्डी 
पुरुष ्राया है तो दर्ड भी तो श्राया है । यहां दरुढी के स्थान पर्‌ सविकल्प 
ब्रह्मात्मा विशेभ्य है श्नौर दरुड के स्यान पर तृतीयान्त विकल्प विशेषण है च्रौर 
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आश्रय, सपिकल्पन्रह्म का विशेपणरूप ठतीयान्त विकल्प भी तेरे 
प्रथमान्त विकल्प का आश्रय है । व्यो ? विशिष्ट में रहने वाला धमं 
विशेषणमे निथमसे रहता दी हे ओौर फिर उस आश्रय वने तृतीयांत 
विकल्परूप पमे प्रथमान्त विकल्प रहा तो अपि ही (अथमान्तरूप 
विकल्प ) आप ( तृतीयान्तरूप श्राश्रय के ) के आश्रित हो गया; 
छर्थात्‌ एक ही विकल्प जो तृतीयान्तरूप से आश्रय ह वही विकल्प 
प्रथमारूप से आश्रित हृ्रा । यही आत्माश्चयदोष है ग्रथात्‌ ग्रपनी सिद्धि 
मे श्रपनी ही ब्रपक्षा करनी पडती है । , 

(र)यदि प्रथमान्त विकल्प रौर तृतीयान्त विकल्पों को परस्पर भिन्न 
दो मानें तो तृतीयान्त विकल्प भी विकल्प है, रौर उसका आश्रय 
ब्रह्म भी सविकल्प है इसलिए उस \ तृतीयान्त विकल्प के आश्रय 
ब्रह्य का विशेषण कोई विकल्प मानना होगा । इस वाक्य से यष 
सूचित किया है-- प्रत्येक विकल्प; सविकल्प अर्थात्‌ विकल्प 
सहित श्राश्रय मे रहता है, निधिकल्प मे नही; सैसे प्रथमान्त 
रूप तेरा विकल्प सविशलय आश्रय सें रहता दहै; एेसे दी सब 
विकल्प सविकल्प च्राश्रय मँ रहने बाल्ञे हृए । इसलिए जेसे प्रथ- 
मान्तरूप तेरे विकल्प की स्थिति के लिए तुतीयान्तविकल्प के आश्रय 


दण्ड-विशिष्ट दण्डी के स्थान पर तृतीयान्त-विकल्य-विशिष्ट॒सत्रिकटप ॒तब्रह्मामा 
है शौर विशेषणसरित बस्तु मे रहने वाले राना? क्रिया रूप धर्म॑ के स्थान प्र 
ग्रथमान्तरूप वादी का विकल्प है | जेसे चान क्रिया काश्राश्रय दरुडी पुरुष 
की माति दण्डमी रै रेमे ही, जेस वादी के प्रथमान्तरूप का ब्राश्रय सविकल्प 
रह्मा है देते ही सव्रिकस्प-बहम का व्रिरोषण-रूप तुत्ीयान्त विकस्य मी वादी क 
तरिकल्प प्रथमान्त का श्राश्रय है | 
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न्रहमरूप धर्मी को सविकल्प किया है वेसे तृतीयान्त विकल्प की 
स्थिति के लिए कोई भी विशेषणरूप विकल्प का आश्रय सविकल्प 
करमे के योम्य ही है । रौर जो तृतीयान्त विकल्पके च्राश्रय (नश्च) 
का विरोषणरूप विकल्प है उस विकल्प को विरशोषणीभूत विकल्प 
कहते हैँ । वह्‌ विशेषणीभूत विकल्प क्या भ्थमान्त रूप ही है अथवा 
उन प्रथमान्त ऋौर तृतीयान्त दोनों विकल्पो से भिन्न तीसरा विकल्प 
है ? प्रथमपक्त मानने मे श्नन्योन्याश्रयदोष है । अह॒ इस प्रकार 
है दो वस्तुश्नो मे से एक दुसरे की सिद्धि के लिए एक दुसरे की 
अपेक्ला दोना अन्योन्याश्रय दोष है । यहां प्रथमान्त रूप विकल्प 
की सिद्धि के लिए तृतीयान्त की अपेन्ञा है ओर तृतीयान्त की स्थिति 
के जिए विरोपणीमूत विकल्प की अपता ह । वह विशेषणीभूत 
विकल्प प्रथमान्तरूप सें दी तूने स्वीकार किया है । इस अकार त॒ती- 
यान्त कों प्रथमान्त की अपेक्ता हई । इस रीति से यह्‌ प्रन्यौन्याश्चय- 
दोष है| | 

(द) यदि विशेपणीभूत विकल्प को प्रथमान्त च्चौर तृतीयान्त से 
भिन्न तीसरा विकल्प मानो तो इस विशेषणीभूत विकल्प को भी खा 
श्रय का अन्य विशेषणरूप धर्मी-विशेषणीभूत विकल्प मानना चादिए 
क्योकि प्रथमान्त द्रौर तृतीयान्त विकल्प की भान्ति यह मी विकल्प 
रूप है श्रौर विशेषणीभूत विकल्प का आश्रय ज्रह्य सविकल्प रूप 
है ! वह न्य विशेपणरूम विकल्प क्या प्रथमान्तविकल्परूप है 
अथवा प्रथमान्त, तृतीयान्त च्रौर विशेषणीभूत तीसरे विकल्प से भी 
मिन्न चौथा विकल्प है ¶ प्रथमपक् मे चक्रिक दोप शाता है । क्योकि 
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चक्र की भान्ति धूमने का न।म चक्रक श्चौर चक्रिका है । यहां दोनो 
प्रथमान्त की स्थितिके लिए तृतीयांत की अपेक्ञा है चौर तृतीयान्त की 
स्थिति के लिए बिरोषणीमूत तीसरे विकल्प की अपेता है ओर उस 
विशेषणीभूत की स्थिति के किए अन्य विशेपणरूप ध्मीबिरेपणीभूतं 
निकल्प की अपेता है । बह अन्यविशेषणरूपं विकल्प प्रथमान्तरूप 
ही माना है । फिर प्रथमान्त की स्थितिके लिए तुतीयांत की, तृतीया 
के जिए तीसरे बिकल्प की श्रौर उसके लिए प्रथमान्त की श्चपेक्ता 
है । इस प्रकार चक्कर में घूमने के कारण चक्रिका दोष होता ह । 
(४) जव धर्मीविशेषणी मूत विकल्प, प्रथमान्त, तृतीयान्त श्मौर 
विशेषणीभूत पिकर्त्पो से भिन्न चौथा ही विकल्प है ता कथो कि यह 
अन्यविशेषणरूप चौथा विकल्प पूवे की भान्ति विकल्परूप है, 
इसलिए, उसके आश्रय-ब्रह्य को भी सविकल्प करने के लिए को 
विशेषण-रूप पांचवां विकन्य मानना पडेगा ओर यह पांचवां 
विकल्प भी, क्यो कि विकल्य रूप ही है; अतएव इसके आश्रयभूत 
द्य को सविकल्प करने फ लिए कोह विशेषणए-रूप ठा विकल्प 
मानना चाहिये । एेसे ही रागे भी सातवां, आटवां आदि विकल्प 
मानने पड़ गे; यह ॒अनवस्था-प्रमाणरहित धारा रूप-दोप है । लदय 
की भान्ति विकल्प पक्त मे भी इसी प्रकार दोष है; उसे प्रथिवी के 
संयोगी घट के दृष्टान्त से जानो ।॥५०॥ 
` अश्रशन यह है कि शुक्ल घट जो पृथिवी मेँ संयोग-षम्बन्ध ते रहता है । बह | 
घट संयोग क्या सम्बन्ध ॒विरोष-रहित परथिवी मेँ रहता है या धट-संयोग-सहि 
पुथिवी मे ? प्रम पमे तो श्रपने ही वचन से श्रपने वचन का बाधरूप व्याघात 
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इदं युणक्रियाजातिद्रघ्यसंबन्धवस्तुषु । 
समं तेन सखरूपस्य सर्वमेतदि तीष्यताम्‌ ॥५१॥ 

विकल्प परमे जो व्याघात्‌-आत्माश्रय श्रादि वहुतसे दोष बताये 
ये सव; गुण, क्रिया, जाति, द्रव्य, सम्बन्ध इन पांचों प्तुरो में 
समान है । जेसेकिगुण क्यानिगुणमें रहताहै, या सगुण 
मे !? क्रिया; क्रियारहित मे हे या क्रियावान्‌मे } आदि यहां प्रथम- 
पत्तों मे व्याघातः दुसरे प्ल म आत्माश्रायादि दोष उषस्थित हो 
जाते हैँ | 

सिद्धान्ती का सत्‌ उत्तर 

तिन एतत्‌ सर्वं॒स्वरूपस्य इति हृष्यताम्‌ । अर्थात्‌ क्योकि उपर 
दिखाई रीति से विकल्प की संगति र ईीं वेठती इसलिए ये गुणादिक 
सव धमे, स्वरूप के दँ । अभिप्राय यष्ट कि वस्तु के स्वरूपम 
कल्पित तादादम्य सम्बन्ध से रहते ट ।\५९१॥ 

श्रन्य श्रनत्म वस्तुनो मेरएेसादौ परन्तु प्रसंगागत अ्रत्मामेंक्या 
स्थिति होगी ? इसका उत्तर देते हैँ -- 


विकल्पतदभावाभ्यामसंस्प्ष्ठास्मवस्तुनि । 


विकर्पितत्वलच्यतसं बन्धाव्यास्तु कल्पिताः ॥५२ 
विकल्प ओर विकल्प के अभाव से जिसका कोई सम्बन्ध नदीं 
दोष है, पृथिवी को घट-संयोग रहित मी कहते हो श्रीर्‌ घट-संयोग मी नति हो | 


यह दसा ही जते कोई कटे ^ पख मे द्वा नही टै; मेरे पिता बाल-बहमचारी 
है ।° दूर पह मे ब्रात्माश्रयादि चादि चार्‌ दोष ह । 


६४ # पीताम्बरी व्याश्या # 


है उस प्रव्यक्‌ अभिन्नपरमाटमामें (विकल्पितपना, (२) लदयपनीः; 
शरोर (३) सम्बन्ध आदि रस्पीर्म सोप की प्रतीति की मान्ति कल्पित 


ही ह । 


(१) ध्विकश्प निर्विकस् मँ रहता है था सरिकल्य में १, “शृण निरु 
मर रहता है यः सथुणमे ?० इत्यादि विकल्प (तन्देह) का त्रिय हाना व्रिकलितपना 
है । (२) शब्द की लकणावृत्ति से जानने योग्यत्व को क्ञदेयत्व ग्रा ज्ञदयपना 
कहते है । (२) सम्बन्ध से संयोग, समतराय श्रौर तादात्म्य रादि त्रनेक सम्बन्धो 
का ग्रहण है | दो वर्यो के सम्बन्ध को संयोग संबन्ध कहते है | यह संयोग 
तीन तरह का हैः-- १ कम॑ज; २ संयोगज; २ सहज | कमज किर दो प्रकार 
है-- १ श्रन्यतर कर्मज श्रौ २ उमय कर्मज | पत्ती की त्रिया से वृष श्रौर पत्ती 
का संयोग अन्यतर कर्मज ३ | रौर दो मेदो की क्रिया सै उनका संयोग उभय 
कमज ₹ै । ष॑योगरूप त्रसमवायिकारण से जो संयोग होता ? उपे संयोगज 
कहते है; जसे- हाय श्रौर वृत्त कै संयोग से उत्पक्न, शरीर रौर वक्त का संगोग | 

संयोगी के जन्भ के साथ जो सर॑योग उयन्न होता है बह सहज कहलाता है | 
जसे सेने मै पाथिव (पीला स्गश्रीर मार) श्रीर्‌ तैजस वल) मागो कां 
संयोग सह है । ध्याय के असार शुण-यणी का, जाति-व्यक्ति का, करिया-करिया- 
वाद्‌ का, श्रीर उपादान कारणब कार्यं का श्राप जो सम्बन्ध ह उते समवाय 
सन्बन्ध कहते दै । श्रीर सरूप सम्बन्ध का नाम तादात्म्य है । पूर्वमीमांसा क 
वार्तिककार भटके मतम कुठ मेद से युक्त ्रमेद (ेदासेद) का नाम तादा 
त्म्य १ । सवशिरोमणि वेदान्त के श्रयुमार मेद शरोर श्रमेद दोनों से भिन्न सम्बन्ध 
का नाम तादात्म्य है । इपी को प्ननिवेचनीय (कल्पितः तादात्म्य भी कःते 
है । मेद ते भिन्न कात्रभं वास्तविक श्रभेद चौर श्रमेदसे भिन्न का मतलब 
कस्पित मेद लिया जाता है । शस भकार वेदान्त मेँ कलित मेदसे युक्त वास्तविक 
शरमेद का नाम तादात्म्य सम्बन्ध है | न्यायमत में जहां धण-यणी रादि का 
सम्बन्ध समवाय माना है, वहां वेदान्त श्रौ मद्र ने उसे तादा्य माना है । 


१ 
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भ्रव्रण॒ श्रोर्‌ पनन का लक्तण 
ट ४ क) † तु ध 9 ् 
त्थं वाप स्तदथानुसं वानं श्रवणं भवेत्‌ । 
% (कभ नु ॐ ५. न 
युक्कथा संभाविततानुसंधानं मननं तु तत्‌ ॥ 
४४ वें श्लोक से ५२ वें श्लोक तक वताई गई रीति से ^तत्त्व- 

मसिः आदि महावाक्या के द्वारा उनक्रा जीव-नह्य की एकता बताने 
वाला जो अथ॑ का श्रमुसन्धान है उसे श्रवण कहते हँ । [यह श्व 


न रभम 


के लकण निम्न प्रकार है :- 


गुणो के श्राश्रय दो श्रथवा समवागिकारण को नैयायिको ने द्रव्य 
बताया है | ये पयिवीश्रादिनौ मने गये] कमे के पिवा, केवल जातिका 
चाश्रयं गुण ताया गया है । रूप, रस श्रादि मेद सेये २४ दै | नित्य-एकं 
समवाये सम्बन्ध से श्रनेक धर्मियों मँ श्रछठगत को सामान्यधमं कहते हैः इसी 
का नाम जाति है | गह जाति दो प्रकार कौ मानौ गई है; १ प्र ्रथिकवर्ति) 
२ रपर (नयुनवर्ति); घट, पट यादि सत्र पदार्थो से वर्तमान सत्तारूप जाति को 
पर च्रौर दर्यो मे द्रव्यत, नेक कर्मो" मे कमत, चौबीप्त गुणों मे य॒णत्र 
ग्रादि ज जाति रै उसे अपर कहते है । संयोग श्रौर विमाग रे श्रसमवायिकारण 
के सजातीय का नाम कमे अथवा क्रिया है । दो कपालो के संयोग-विमाग के 
समवायिकारण दोनों कप।ल है | उनमें उनकी चेष्टा समवायिकारण से रहती रै जो 
उनके कार्म॑-संगोगविभाग-की जनक है । इसलिए दो कपालो कौ चेष्टा उनके 
संयोग-विमाग की श्रसमवायि कारण हे । इष चटा कौ सजातीय श्र्थीत्‌ समान 
जाती बाली दूसरी चेष्टा का नाम क्म श्रौर्‌ क्रिया हे। उपर फेकना, नवे 
कना, एक्डना, फलन घौर गमन मेद से नैयायिको ने इसे पांच प्रकार का 
माना है | वेदान्त के पिद्धान् के च्रतु्तार जो किया जाय उत्त कमं कहते है । 
कायिक, वाचिक ग्यर्‌ मानसिक मेद से यह तीन प्रकार कामाना गयाहै। 


८९ % पीतास्बरी भ्याख्या % 


गररुमुख द्वारा महावाक्य का उपदेश है; यह ज्ञानका हैतुहैम्रौर भ्र॑गी 
श्रवणा कहलाता है । प्रमाणगतं संदेह का निवतंकः श्रवणा रंग कदह्लातां 
है | इस दुसरे श्रवण का वणन रागे किया जायगा || 
३ रे श्लोक से ४३ वें श्लोक तक जिस प्रकार युक्ति द्वारा जीव 
चमर ब्रह्म की एकता वता है उस रकार युक्तिसे सुने अर्थंकी 
सम्भावना अथवा शक्यता के ज्ञान को मनन कहते द ॥८२॥ 
निदिध्याप्तन का लक्तणं 


ताभ्यां निषिचिकिर्सेऽथं चेतसः स्थापितस्य यत्‌। 
एकतानत्वमेतद्धि निदिष्यासनमुच्यते ॥५४॥ 

म्रन्यय :--तांभ्यां निविचिकिस्सि श्रे स्थापितस्य चेलेसः यतु एक. 
तानत्वं एतत्‌ निदिध्यासनं उच्यते हि । 

उन श्रवण श्नौर मनन से जीव-त्ह्म की एकता शूप जो स्र्थ 
संशयरद्ित हो चुका है उभ्नी अथं (विषय) में धारणा से रोके हण 
चित्त का जो एकतान हो जाना है उसको योगशास्त्र के अनुसार 
निदिष्यासन' कहते हु । [जब चित्त में एक दही विषय की वृत्ति-- 
एकाकार वरत्ति--का प्रवाह वहने लग पड़े तव उसका एकतान दोना 
कहलाता है ]| 

समाधि का लक्षणं 


ध्यातृभ्याने परित्यज्य कमाद्धेययेकगोचरम्‌ । 
निवातदीपवस्चित्तं समाधिरभिधीयते ॥५५॥ 


भरन्वय :--च्यातृध्याने क्रमात्‌ परित्यज्य व्येयैकगोचरं निवातदीपवतु 
चित्तं समाधिः श्रभिधीयते । 
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निदिध्यासनः मे ध्याताः, (ध्यान करने वाला), ्यान(ध्येया- 
कारचित्तवृत्ति का प्रवाद) ओर ध्येयः ( ध्यान करने योम्य, यहां 
ब्रह्य ) तीनों प्रतीत होते रहते दै । परन्तु जव चित्त अभ्यास कै 
कारण क्रमशः ध्याताः ओौख ध्यानः को छोड़ कर केवल ध्येयः 
(यहां श्रद्मः) की प्रतीति करने लगता है, तबे चित्त की वह समाधि 
अवस्था कदलाती हे । [यह्‌ केवल समाधि का स्वरूप दहै, लक्षण 
नदीं । लक्षण आगे चिच्रदीप में प्रकरण मे बताया गया है ।| 
वायुरहित प्रदेश में जेसे दीपक की लौ स्थिर रहती है षेसे चित्त भी 
इस अवस्था मे एक ही ध्येय के घकार का हो जाता है ॥५५॥ 


(शंका) जवे समाधि में वृत्तियों का ज्ञान ही नहीं होता तव वि वृत्तियां 
केवलमात्र ध्येय को प्रत्यक्ष कर रही हैः" यह ज्ञान होना भी अ्रसम्नवे है| 
इसका उत्तर देते हैँ :-- 


वृत्तयस्तु तदानीमज्ञाता अप्यात्मगोचराः । 
स्मरणादनुमीयन्ते ्युत्थितस्य समुत्थितात्‌॥५६ 


म्न्वय :--श्रात्मगोचराः वृत्तयः तु तदानीं भ्रज्ञाताः श्रपि व्युत्थितस्य 
समुत्थितात्‌ स्मरणात्‌ अ्रनुमीयन्ते । 


समाधिकाल में यद्यपि आत्मा को विषय करने वाली वृत्तियां 
अज्ञातदहैतोभी समाधि से उठे पुरुष के, इतने समय तकर्म 
समाधि में रहाः इस सम्यक्‌ उत्पन्न स्मरण से उन वृत्तियो का अनु- 
मान होता हे । क्योकि “जो-जो स्मरण किया जाता है बह पूर्वा 
नुभूत दै" यह व्याप्नि है ! [यहां यह ॒श्रनुमान है --समाधिकाल 
में वृत्तियां दै; स्योकिं उन्त्थानकाल मे उस समाधि का स्मरण होता 


ठं % पीताम्बरी भ्याख्या # 


है; जैसे निद्रा मे जिसका स्मरण होता है उसका पूर्वं अनुभव होत 
ह; “यद्‌ मेरा पिता दैः की भान्ति ।५६।।.| 

(शंका) परन्तु समाधिकाल मे ृत्तियों के उत्पादन का तो कोई 
प्रयत्न नहीं होता, तो फिर उनकी अवुवृत्ति ( एक के पीट एक कां 
लगातार आते रहना ›) केसे बनेगा ? इसका उत्तर देते ह -- 


बृत्तीनामनुबत्तिस्तु प्रयत्नस्प्रथमादपि । 
अट्ष्टासक्दभ्याससं स्कारसचिवादद्धवेत्‌ ॥५९७॥ 


ग्रन्वय :- वृत्तीनां श्रनुवृतिः तु प्रथमात्‌ श्रपि प्रयत्नात्‌ ब्रह्टासकृद- 
भ्यासरसंस्कारसचिवे।तु भवेच्‌ । 

योगसूत्र के अनुसार क्मशुक्लकृष्णं योगिनस्तरिविधमितरेपामः 
योगी का कमे श्शुक्लक्ृष्णः है श्रौर शेष लोगों के कम॑, शुक्ल, 
कृष्ण अर उभयरूप (शुक्लक्ृष्णए) होते हँ । योगी का अशुक्लकृष्ण 
पुर्यकमं वह्‌ है जो सकामरूपशुभ श्रौर चअशभसे भिन्न योगानन्द के 
निमित्त किया गया ह । शुक्ल स्वर्गादि विषय घुख क हेतु किये गये 
सकामशुभकमं को ओौर कृष्ण नरकादि दुःख के देतु अशुभकर्मा को 
कहते दं । | 

योगी के शुक्ल कृष्ण नामक पुण्यकमं चौर समाधि के बार- 
बार अभ्यास से उतपन्न भावना ( स्मृतिजन्य श्रौर स्सृति का हेतु 
संस्कार ) इन दोनों सहकारी कारणों के साथ वतमान समाधि से 
पूर्वकाल के पूर्वप्रत्यटन से रकेल अ्रह्ूपध्येय को विषय करनेवाली 
दृत्तिर्यो की प्रवाहरूप से अनुगति होती है ।५७।। 
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(शंका) यदि कहौ किं इस समाधि का निरूपण किसी भ्राचाययंने नदीं 
किया ? उत्तर देते हैं - 


यथा रपो निवातस्थ इत्यादिभिरनेकधा । 
भगवानिममेवार्थमञ्ज नाय न्यरूपयत्‌ ॥५८॥ 


ज्ञानद्वयं श्रादि षडसम्पत्तियुक्त भगवान्‌ श्री कृष्ण ने “यथा दीपो 
निवातस्थ" इत्यादि रलोकों से इसीं समाधि का श्रञ्जुन रिप्य केलिए 
निरूपण किया था ॥५८॥। 
समाधि का श्रवेन्तर्‌ फलं 


अनादाविह संसारे संचिताः कम॑कोटयः । 
अनेन विलयं यान्ति शुद्धो धमो विवर्धते ॥५६॥ 
इस नदि संसार में पुण्य-छपुण्य ङप जो करोड कम॑ किये 
जाते है उनका इस निविकल्प समाविश््रारा प्राप्त ज्ञान से नाशदहो 
जाता है । श्रुति भी कहती है कि--शश्लीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ 
ष्टे परावरे" अर्थात्‌ उस परावर (पर प्मर्थात्‌ बह्मलोकादिक पुनरा- 
वृत्तिवाला पद्‌ जिससे श्वर चर्यात्‌ निकृष्ट है वह्‌ प्रत्यक्मभिन्न 
परन्रह्म) के परोक्त हा जाने पर इस पुरुप के कमं नष्ट हो जाते 
है ।” ज्ञानी के प्रारच्य कमं का नाश तो भोगसे दी होत्ता है परन्तु 
ज्ञान के पश्चात्‌ क्रियमाण कमं का, भँ अकर्ता हूः अभोक्ता ओर 
असंग हू 1” इस निश्चय के वल से ज्ञानी के स्वरूप से सश ही 
नहीं होता; जसे कमलपत्र को जज्ञ का स्पशं नहीं होता । अतएव 
अमनन्तजन्मोमिं सम्पादित संचित कम का दी तच्तवक्षानसे नाश होता 
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है ।) स्मरति कहती ईै-“क्ञानाग्निः सर्वकर्माणि (गीता) अर्थात्‌ हे 
अजु न ! ज्ञानाग्नि सब कर्मा को भस्म बना देती है आदि ) 
रौर चित्त के सल तथा विक्ेप रादि दोपों को हटा कर स्थूल 
सूद्मका्या यौर अविद्या के निवतक घाक्तात्कार का साधन बना 
शुद्ध धमं, बढता है ।॥५६॥ 
समाधि से धर्मं की वृद्धि में क्या प्रमा ह, यह बतति हं -- 
¢ (0 $ कि9 (>. 
धममेघमिमं प्राहुः समाधिं योगवित्तमाः । 
वरषत्येष यतो धर्मामतधाराः सहश्चशः ॥६०॥ 
मरन्वयः--योगवित्तमाः इमम्‌ समाधि धर्म॑मेषं प्राहुः । यत्तः एषः 
ध्ममृतधाराः सहस्रशः वर्षति । 
द्मतिशय योग के जानने बाले बद्यसाक्ञातकारवान्‌ पुरुप इस 
निविकिल्प समाधि को धर्ममेष# कहते है । क्या कि यह समाधि 
धमेरूप असरत हजारों धाराघ्चं को वरसाने लगती  ।।६०॥ 
समाधिका परम-प्रयोजन : श्रपरोत्त ज्ञान की उत्पत्ति 
अमुना वासनाजाले निःशेषं प्रविलापिते । 
समूलोन्मूलिते पुण्यपापाख्ये कम॑सं चये ॥६१॥ 
`वाक्यमपतिबद्धं सत्पाक्परोच्चावभासिते । 
करामलकवद्रीधमपरोच्तं प्रसूयते ॥६२॥ 


योगाशास्वर के प्रनुसार चित्त की एकाग्रता होने पर भी जव मुमु 
विरक्तं है भर्थात्‌ तब भी सिद्धि प्रादि की इच्छा नहीं करता तब उसको 


विवेकख्याति (स्वरूप साक्षात्कार) होता है । इसी को धर्ममेव समाधि 
.सिद्ध होती है । 
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ईसं समाधि के प्रताप से, ज्ञान-विरोधी, अहंकार-ममकार- 
केतृ त्व आदि अभिमान के कारणभूत-संस्कारो के सम्पूणंतया नष्ट 
हो जाने पर तथा पुख्य-पाप नाम फे कर्म-संचय के जड समेत 
उखाड़ दिये जाने पर तत्तमः आरि वाक्य, वेरोक-टोक होकर, 
कमं च्रौर वासना रूप प्रतिबन्ध से रहित द्योकर, जो तत्व, प्रत्यक- 
रूप-प्रह्य, अव तंक परोक्ष रूप से ज्ञातहोस्ाथा, उसी तच्च के 
विषय मे, हाथ में रखे श्रामते को अथवा नि्म॑ल्ञ जलक्षः को प्रका- 
शित करने बाले अपरो ज्ञान की न्याह परोक्त रूप से तत्व 
प्रकाशन के योग्व ज्ञान को उत्पन्न कर देते ह ।।६२॥ 

परोक्ष-ज्ञानं का फल 

परोक्तं ब्रह्मविज्ञानं शब्दं देशिकपूर्वकम्‌ । 
अुद्धिपूवेक्तं पापं छरस्स्नं दहति वह्िवत्‌ ॥६३॥ 

जन्वय :--देिकपूवेकं शब्दं परोक्षं ब्रह्यविज्ञानम्‌ । बुद्धिपूर्वकृतं 
कृत्स्नं पांपं वद्भ्िवत्‌ दहति । 

बह्मनिष्ठरुरु के मुख से प्रप्र ओर तत्वमसिः आदि वाक्यों से 
जन्य, परोक्त ब्रह्मविज्ञान, ज्ञानपूवंक किये हुए सव पापों को श्रग्नि 
के समान मस्म कर देता है ।६३ 

व्परोत्त-क्ञान का फलं 
( 1; [| [.@ ९ © 
अपरोच्लात्मविज्ञानं शब्दं देशिकपूवंकम्‌ । 
संसारकारणाज्ञानतमसश्वण्ड भास्करः ॥६४॥ 


हाय मे रखा श्रामला केवल बाहर घे ही जाना जाता है मीतर ते नही; 
श्रतएव दूसरा अर्थं निर्मल जलः क्रया । 


६२ पीताम्बरी व्याद्या # 
अन्वय :--दान्दं देरिकपूरवै' श्रपरोक्षात्मविज्ञानं संसारकारणाज्ञान- 
तमसः चण्डभास्करः । 
तरहमनिष्ठगुरु क मुख से प्राप्न ओर (तत्त्वमसि आदि वाक्यां सं 
क $~ ५ ५ हु धि ८ 
जन्य अपरोक्ञ ह्यामिन्न आत्मा का, संश्टय-विपयेय-रहित अपरक्त 


ञान, जन्मादि संसार के कारणभूतश्मज्ञानः के अन्धेरे को मध्यान्द्‌- 
काल के सूयं की भान्ति दर कर देता ह ६] 


ग्रन्थ के खरभ्याप्त का फल 
इत्थं तस्वविवेकं 
विधाय विधिवन्मनः समाधाय । 
विगलितसंखतिबन्धः 
प्राप्नोति परं पदं नरो न चिरात्‌ ॥६५॥ 
इस प्रकरण मे बता रीति से ब्रह्म ओर चात्मा की एकतारूप 
तत्व को पंचकोश से विवेचन करके (प्रथक्‌ जानकर) उस तत्त्व में 
शास्व्रोक्त प्रकार से मन को स्थिर कर, अपरोतक्ञान के दारा संसार- 
वन्ध को हटा कर, निरतिशय आनन्दरूप मोक्ञपद्‌ को शीघ्र ही प्राप्र 
कर तेता हे अर्थात्‌ सव्य ज्ञानानन्द लत्तण ब्य दीहो जाता है । 


श्री विद्यारण्यमूनिविरचित पञ्चदरी के प्रथम प्रकरण-परत्यक्‌तत्तवविवेक 
की श्री पीताम्बर शर्मा कत तत्तव प्रकाशिका 
व्याख्या समाप । 





अथः पंचकहाभुतकिविकः~-२ 
,मगलाचरणम्‌ 


श्रीमतसवगुरून्‌ नत्वा पंचददष्या नुभाषया । 
पंचभूतविवेकस्य विवृतिः क्रियते मया ॥ 


श्रीयुक्त समे युरो को नमस्कार करे प॑चदशी के पहाभूतवितरेक प्रकरण 
क व्यास्या भाषा में कता ह| 

सदेव सौम्येदमग्र ्रासीदेकमेवाद्वितीयम्‌' श्र्थात्‌ दे सौम्य ! सृष्ट 
से पहले षटुप्रमाणादिं से दीख रहा यह जगत्‌ एक (स्वगतभेद्‌ 
रहित ), ही (सखजातीयभेद्‌ रहित); श्रद्धितीय ( विजावीयभेद रहित ) 
शौर सत्‌ (त्रिकालावाधित) ब्रह्म (निरयेकत व्यापक) थाक इस श्रुति 
से जगत्‌ की उतपत्तिसे पूवे जिस कारण, सत्रप, शद्वितीय ब्रह्म का 
उपदेश सुना है बह ज्य वाणी न्नौर भन का विषय नहीं है; अत 
एव सख्यं दी जाना नहीं जञा सकता । उस ब्रह्म के कायेभूत उसके 
उपाधिरूप पांचभूतों के विवेक द्वारा उस ऋय का वोध होता दै । 
इस बात को मनमे रखकर पंचभूों का विवेचन कटने की भूमिका 
(उपोद्घात) बांधते हैः- 


सदद्ेतं श्चुतं यत्तत्पथमूतविवेकतः। 
बोद्ध शक्यं ततो भूतपञ्चकं प्रविविच्यते ॥१॥ 


#“था--य्हे भूतकाल, काल कौ वाना से युक्त शिष्य को समश्ाने के 
लिषए्हीहं। 
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म्रन्वय ---यत्‌ सत्‌ अ्रह॑तं श्रूतं तत्‌ पंचभूतविवेकतः बोद्ध रक्यम्‌ । 
ततः भूतपञ्चकं प्रविविच्यते । 
सद्रूप अद्वेत ब्रह्म को पांचभूतें के विवेक से ही जानाजा 
सक्रता दै; इसलिए पंचभूतों का जह्य से अतिशय विवेचन करते 
है; -खन्द नद्य से प्रथक्‌ करके दिखाते है ।।१॥ 
मूर्ता के युस 
शब्द स्पर्शो रूपरसो गन्धो भूतगुणा इमे । 
एकद्ित्रिचतुःपचयुणा व्योमादिषु कमात्‌ ॥२॥ 
आकाश आदि पांचभूर्तो का आपसी मेद्‌ गुण द्यारा जतलाने 
के लिए उनके शणो का कथन करते है:- शब्द्‌, स्पश, रूप, रस 
ओर गंध ये पांच भूतो के गुण है । 
क्या ये पाचों गुरा सव भूतोके है या एक-एक भ्रूत का एक-एक गुणा ? 
इसका उत्तर देते है “व्योमादिषु क्रमात्‌ एकद्वित्निचतु पंचगरराः” 
अर्थात्‌ आकाश आदि पांचभूतें मे करमशः एक, दो, तीन, चार अर 
पाच गुण है । आकाश मे एक, वायु में दो, तेज म तीन, जल में 
चार चरं प्रथ्वी मे पांच गुण होते दै ।।२॥ 
इसका विस्तार श्रगले श्लोको मेँ दिखलाया है :- 
प्रतिष्वनिर्वियच्छब्दो वायो बीसीति शृब्दनम्‌ । 
अनुष्णशोतसं स्पर्शो वहो भुयुभुरष्वनिः ॥२॥ 
उष्णः स्पशः प्रभारूपं जज्ञे बुलुबुलुष्वनिः। 
शीतः स्पशः शुक्लरूपं रसो माधुर्यमीरितम्‌ ।४। 
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भूमो कडकडाशब्दः काटिन्यं स्पशं इष्यते । 
नीलादिकं चित्ररूपं मधुराम्लादिको रसः ॥५॥ 
सुरभीतरगन्धो द्रो युणाः सम्यखिवेचिताः । 
प्माकाशा में प्रतिध्वनि नाम का शब्द ही एक गुण है । वायु मेँ 
वीसीः ठेसा शब्द अौर अनुष्णाशीत (न गरम न ठर्डा) स्वशै, ये ` 
दो गुण दै । अग्नि में श्यृगु भृगुः शब्द, गरम स्पशं चौर भारथर- 
रूप, ये तीन गुण दँ । जलमें ध्वुलवुलः शब्द, शीत स्पर्श, शुक्लरूप 
श्नौर मधुर रस ये चारगुण दै । प्रभ्वी मे कड्‌ कड शब्द, कठिन 
स्पशं, नीला.पीला श्रादि रूप, मीठा-खट्रा चादि रस चनौर सुगन्ध- 
दुगेन्ध दो गन्ध; ये पांच गुण हैँ । इस प्रकार यह गुणों का बिवे- ` 
न समाप्र हुमा ।५॥। 
घरनिन्द्र्यो का वेणंन 
श्रोत्र' त्वक्‌ चक्तुपी जिह्वा घराणं चेन्द्रियपञ्चकम्‌ ॥ . 
श्रोत्र, त्वचा, "चक्ञु, जिहा अर घ्राण ये पांच ज्ञानेन्द्रिय के. 
नाम दं ।६॥। 
कणदिगोलकस्थं तच्छब्दादिमाहकं कमात्‌ । 
सौच्म्यात्कायानुमेयं तसप्रायो घावेद्बहिमु खम्‌ ॥ 
ये पांच ज्ञानेन्द्रिय कान अदि दद्र मेँ रहती दै ओर शब्द 
प्रादि गुर्णो को अ्रहण किया करती हैं । 
इन्द्रियो फे होने मे क्या प्रमाण है ? इसके उत्तर मे कहते 


६६ % पीताम्बर व्याख्या # 


कि वे इन्द्ियो अपंचीकृतभूतो से बनी होने से इतनो सुक्म है कि 
दिखाई नहीं देती; फेवल्ञ मात्र उनके कायं से दी उनका अनुमान 
किया जा सकता है । यह अनुमान इस प्रकार होगा :--रूप का 
ज्ञान करण से जन्य है, क्योकि क्रिया दै; जो जोक्रिया है षह 
करण-जन्य होती है, जेसे दन-क्रिया । इस -अर्रार चञ्चु इन्द्रिय 
का अनुमान होता है । इसी प्रकार शब्द के ज्ञान आदि से कणे 
आदि श्रतुमान करना । 

तत्‌ प्रायः वहिमरुखं धवत्‌ । श्र्थात्‌ वे पांचा इन्द्रियां बहुत करके 
बाह्य घट-पट आदि विषयों मे दौड़ लगाया करती हें । श्रुति ने वत 
लाया है--“परंचि खानि व्यतृणत्‌ स्वयंभूः" परमात्मा ने इन्द्रो 
को वहिरयुल बनाया है; इसलिए पुरुष बाहर कीओर देखता है, 
भीतर की ओर नहीं ।” 

ज्ञानेन्द्र द्वारा कमी-कभी. आन्तर विषय का मी प्रहण 

इन्द्रियां प्रायः बहिर्मुख होती ईै"-इससे यह सूचित होता है कि 
वे कभी-कभी आन्तर विषयो को भी ्रहण करती दै । इसका वणन 
करते हैँ -- 
कदाचिपििहिते कर्णे श्रुयते शब्द्‌ आन्तरः । 
प्राणवायो जाठराभ्रो जलपानेऽन्नभक्षणे ॥८॥ 


उ्यञ्यन्ते ह्यान्तराः स्पश मीलने चान्तरं तमः, 


चू 


%्सयंमू नाम त्या का मी है, परन्तु इन्द्र्यो की उत्पपि ऋयदेव्‌ से पूवं 
ही षिद्ध है; श्रतएव ब्रह परमात्मा ही श्रं है | 


# पञ्चभूत-विवेक-प्रकरण-२ # ९७ 


द्वारे रसगन्धो चेत्यत्ताणामान्तरयहः ॥&॥ 

ग्रन्वय :-- कदाचित्‌ कणां पिहिते प्राणवायौ जाठराग्नौ आन्तरः दाब्दः 
श्रयते । जलपाने ग्रन्नभक्षणे टि त्रान्तराः स्पर््राः व्यज्यन्ते । मीलने च 

ग्रान्तरं तमः, उद्गारे च रसगन्धौ इति भ्रक्षाणाम्‌ श्रांतरग्रहः । 
कभी-कभी कानों को हाथ शआ्रादिसे ढांपने पर प्राणवायु च्नौर पेट 
की अग्निका आन्तर (भीतरी) शब्दं भी सुनाई देता है । जल पीते 
रौर अन्न लाते समय शीत-उष्ण आदि भीतर के स्पर्शं प्रकट 
हो जाते हँ । आंख बन्दं करने पर शरीर के भीतर का अन्धेरा 
दीख पड़ता है । उकार आने पर भीतर के रस तथा गन्ध दोनों 
का ग्रहण होता ह । इस प्रकार यह्‌ इन्द्रियां भीतर के विष्यो का 


ग्रहण भी किया करती | _ 
क्मन्द्रय्ाका च्छपार्‌ 


` ज्ञानेन्दियों के कायं वता करं भ्रव कमन्यं की सत्ता न मानने वाले 
नैयायिक शादि के सम्मुख कर्मेन्द्रियो की सत्तां सिद्धकरने के लिए, उनके 
व्यापासें का वणन करते हैः-- 
ह कर ¢ (न 
पथोक्त्याऽऽदानगमनविसगानन्दकाः क्रियाः। 
~ स्वन्तर्भ॑ ¢ @ 
क्रषिवाशिज्यसेवाच्याः पञ्चस्वन्तभवन्ति हि।१०। 
वचन, श्रादान, गमस, विसं मौर आनन्द ये पांच क्रियाएं 
भरसिद्ध है । स्योकि छरपि, वाणिष्य, सेवा (कूदना, दौड़ना) आदि 
सब क्रियाएं इन्हीं पांच मे आजावी है ।॥१०॥ 
कमे न्या श्रौर उनके गोलक 


वाक्पाणिपादपायुपस्थेरकतेस्तत्तत्कियाजनिः। 


६९ % श्री पञ्चददी-पीतांम्बरी व्याश्य) # 


मुखादिगोलकेष्वास्ते तच्कर्मेन्द्रियपथकम्‌॥ ११५ 
 घाक्‌ आदि इन्दियों से वचनं रादि क्रिया की उत्पत्ति होती 
है । यहां मीः्वचन-क्रिया कर एपू्वक दैः क्रिया होने से, जसे छेदन 
क्रियाः” इस प्रकार अनुमान सममना चाहिप। 

वे पाच कमेन्द्ियो मुख, हाथ, पैर, गदाधर ओर शिश्नचिद्र 
इन पांच गोलको मे स्थितं ह । 
दूस इद्धि के रकं मन का वर्णन : उसका इग्धरियसर | 

मनो दशेन्द्रियाध्यत्तं हृत्पद्मगोलके स्थितम्‌ । 

9 म (नि, ये 

तच्चान्तःकरणं बाह्य ष्वस्वातन्तयाद्धिनेन्दियेः। १ २। 

मन दस ईन्दियो का प्रेरक होने से उनका अधिपति है । चौर 
हदयकमल रूप गोलक में स्थित है ।%5 बह मन इन्द के विना 
बाद्यशब्द्‌ आदिमे स्वतन्वा से प्रवृत्त नहीं होता, अतएव श्रन्त-करण 
रथात्‌ भौतर की इन्द्रिय कहलाता है 
मन दस इृद्दिर्या का ्रधिपति है, इसी को स्पष्ट कते है :-- 


अचतेष्वथापितेष्वेतद्‌. एदोषविचारकम्‌ । 


जाणा मोमा भकाः अन 





शण्यपि पादपीडा श्रोर शिरके सुद्ठ का, एकसाथ, षान होता है; सौर को 
कि यह बोध मनसे सम्बन्ध हुए बिना सम्मव नहीं है, अतएव रेषा प्रतीत हाता 
हैकिमन का निवात सरे शरीर मे ३ केवल हृदय मे नहीं है | तथापि विशेष 
तया हृदय मेँ मन का युरूय निवाप है तएव हृदय को मन का निवाघस्थान 
कहा है । जेते दीपक का प्रकाश धरम में है तथापि विरोषकर्‌ बतोवाज्ञे पात 
(दये) तें हयै हने तै वह उसका भस्य स्थानं है । 


# पद्छभूत-विवेक-प्रकरण-२ # ६९ 


% (> (५ च, (न च 
स्वं रजस्तमश्चास्य युणा, विक्रियते हि तैः ॥ 
जब ज्ञानेन्दरिथों अपने-अपने विषय में लगी होती दै तों, यहं 
मन यह्‌ अच्छा है या बुरा इसु, प्रकार गुणन्दोष की विवेचना 
करता है । अभिप्राय यह हेः-(चिदाभाससहित अन्तःकरणोपदहित 
चेतन) आत्मा तो प्रमाता दै; ओर चल्ल॒ आदि इन्द्रियां रूपादि- 
विष्यो का ज्ञानमात्र सन्न करती है; इसलिए गुणदोष का विचार 
वे तो कर नदीं सकते; तो यह गुण-दोष विचार कौन करता है! 
यह बात दूसरी रीति सरे उपपन्न ( सिद्ध ) नहीं होती-अतएव इस 
गुणदोष विचार का कारण मन कों स्वीकार करना पडता है । 
स्व, रज रौर तम मन के ये तीन गुणै; क्योकि इनसै 
ही यह्‌ विदत होता हे । 


गुणो के मेद से तिविध बत्ति-रूप समन के विकार 
वैराग्यं च्ान्तिसेदाथंमित्याद्याः सक्छसंभवाः । 
कामक्रोध लोभयत्नावित्याद्या रजसाल्थिताः॥ 
अपलस्यभ्रान्तितन्द्राया विकारास्तमसोस्थिताः। 


वैराग्य, क्षमा, शओ्दायं आदि शान्तव्ृत्तियाँ सस्यगुण से उसन्न 
दोती है श्नौर काम, कोष, ल्लोभ; प्रयत्न दि घोर वृत्ति रजोगुण 
से उत्पन्न होती ह । आलस्य श्रान्त, तन्द्रा यादि मूढ बृत्तियां तमो- 
गुण से उसन्न दोदरी हें 11# 








$शान्तवृत्ति्यां निम्न प्रकार है --वैराग्य (त्याग की इच्छा अथवा 
दच्छा रहित होना); क्षमा, श्रौदायं ( घनादिदान देने मं निःसंक्रोचता ); 


१५० % श्री पश्चंददी-पीताम्बरी श्पाख्या % 
गुणव्रिक्रर का फल 
सास्िकेः पुख्यनिष्पत्तिः पापोर्पत्तिश्च राजसैः ॥ 
तामसेनोभियं किंतु वृथायुःक्षपणं भवेत्‌ । 
अच्राहंपस्ययी करतैस्येवं लोकस्यवस्थितिः ॥१६॥ 
सत्वगुणों से उत्पन्न वृत्तियो से पुश्य यौर रजोगुण से उसन्न 


विवेके (नित्यानित्यवस्तु विचार), शम (मरननिग्रह्‌), दम (इन्द्रियनिग्रह), 

उपरतिः (त्यक्तविषय की प्रनिच्छा), तितिक्षा (लीतोष्णग्रादि के सहन का 
स्वभाव)श्रद्धा (गुरुशास्भवचनमें हृढविश्वास), समाधान (सदुब्रह्मरूप लक्ष्य 
मेँ चित्त की एकाग्रता), मूमष्चुता (मोक्ष की इच्छा होना ),तपः (अपने धर्मं 
पर स्थिर रहना), सत्य (समदरेन ) दया, स्मृतति, तुष्टि, (यथान्नाभ संतो), 
प्याग (दानस्वभावम्भनुचितत क्म लज्जा), स्वनिवु तिः (ग्रात्मामें प्रीति), 
म्रमानिता (भ्रात्मश्लाधारहित होना), म्रदंभः, ग्रहिसा, क्षांति ग्रौर ्रार्जव 
(सीधापन) यहं दैवी सम्पत्‌ है। 

घोर वृत्तिथों के नाम निम्न प्रकार है -- 

काम (इच्छा), कोध वा द्वेष (संतसवृत्ति), लोभ, प्रयल (उत्साहं 
विशेष), यज्ञादिव्यापार, मद (दपं), त्रष्णा, (लाभ में मी त्रसन्तो), 
स्तम्भ (गवं), भ्राशीः (धनादि की इच्छा से देव प्रादि से प्रार्थना), मेद, 
मुख (विषयानुभव), मदोत्साह, यञ्च में प्रीति, हास्य, वीयं, वल से उदम 
प्रोर राग (सुख में वृष्णा) यह्‌ भ्रासुरी सम्पद्‌ है । 

मूढ वृत्तियां निम्न प्रकार हैँ :-- 

भ्ालस्य (चाहते हुए भी काम के प्रति उत्साह का अभाव), श्राति 
(मोह), तंद्रा (निद्रा सहित श्रालस्य), प्रमाद, निद्रा (वृत्ति का लय), 
प्रपरकाशः (अ्रषिवेक). ग्रप्रृ्ति, कृपणता, ग्रनृत, हिसा (पर पीडा), श्रम, 
कलह, शोक, (चिन्ता), विषाद (खेद), दीनता, प्राशा, भय श्रौर जडता । 


# पञ्चेमूत-विवेक्-प्रकरगणा-२ # १०१ 


वृत्तियां से पाप उतद् हता हे । तामस व्रत्यं से कख भी (न पाप, 
न पुश्य) उयन्न नदीं होता, आयु व्यथं दी छप्‌ जाती है। 

अन्तःकरण श्रौर उसकी वृत्तिं मे “भैः वृत्ति वाला दी कर्ता 
अर्थात्‌ प्रयु हे । इसीलिये लोकृ मे कःर क कर्न को स्वामी 
कहते हैँ । 

जगत्‌ कौ शरौतिक्ता का नर्चय 

इस प्रकार अजगत्‌ की स्थिति वतलाकर जगन्‌ कीं भौतिकता के 
ज्ञान का उपाय वताते हुं -- 
स्पष्टशब्दादियुक्रषु भोतिकतमतिस्फुटम्‌ । 
अ्षादावपि तच्छास्त्रयुङ्किभ्यामधायताम्‌॥ १५७५ 

स्पष्ट शब्द, स्पशं आदि गुणां अज्ञि घट-पट आदि वस्तुं 
मूर्तो की कायं हं यह तोस्पष्टदीज्ञातद्ौ जाता ह परन्तु इन्द्रिय 
आदि (आदि अर्थात्‌ मन, मनोचृत्ति, प्राण*ोर देह) मी मूर्तो के 
कायं है; इसका निल्यय आगम अनुमान से होता हः यदौ बताते 
है --“्रक्षादौ श्नपि शास्तरयुक्तिभ्यां तत्‌ श्रवधा्यताम्‌ । श्र्थात्‌ इन्द्रिय 
आदिभी मतं से बने हृ दँ यड बात शास्त्र ओओौर युक्ति से निश्चय 
होती हे । शास्त्र अमाण सस्----प्र्गय टि सौम्य ! मन, प्रापोमयः 
प्राणस्तेजोमयी वाक्‌" चारि । अर्थात्‌ “है सौम्य ! निश्चय दी; मन, 
अन्नोमय है; प्राण आपोमय दहै ओौर वाणी तेजोमय ह ।> यहां 
छन्न शाब्द से अन्न की उपादान प्रथ्वीका भी ग्रहण हे । अन्नके 
पापयुख्यरूप सूदम भोगसे मन बनता ह । अन्न के अभाव मे बालकं 
कामन नदीं के बराबर होता है; अन्नके सेवनसे ही बह्‌ बदृता है । 


१०२ # श्री पश्चदशी-पीताम्बरी व्यास्था # 


फिर प्रथ्वी के का्थेरूप चावल आदि के खाने से मन वृता है ओर 
१६ दिनि अन्न न खाने से मन नष्ट होता हे इसलिए मन प्रभ्वीमून 
का कायं है । छान्दोग्य उपनिषद के द्ठे प्रपाठक मे यह्‌ वात 
स्पष्ट की गई है। 

इन्द्रियां भौतिक ईह इसकी %सिद्धि के जिए अनुमान इस 
भकार है श्रोत्र आदि इन्द्रियो भौतिक है; क्योकि वे भूतों के 
अन्वय तथा व्यतिरेक की अनुसारी ह; जो वस्तु जिस वस्तु के 
अन्वय-व्यतिरेक की अनुसारी होती है, क्ह उस वस्तु का कार्यं 
होती देखी गईं है । लेसे भृत्तिका के अन्वय तथा व्यतिरेक का 
अनुसारी धट, गृ्तिका का काथं है | एेसे ही श्रोत्र मादि इन्दं 
भी भूतो के अन्वय तथा व्यतिरेक की अनुसारी है, इसलिष 
भूतो की कायं है । छान्दोग्योपनिषद्‌ में भी मन को मूर्तो का अन्वय- 
व्यतिरेकी बताया है-जेसे--“षोडशकलः सौम्य ! पुरुषः” अर्थात्‌ 
पिंड तथा ब्रह्मांड मे समाया, वद्य से अभिन्न प्रसयगात्मा पुरुष, 
अविद्या से अपने मे आरोपित १६ कलागमा (अवयव) बाला है । 
(वस्तुतः तो बह निष्कल दै) [मरश्न उपनिषद्‌ के छठे प्रश्न में जो 
१६ कलाएं गिनाई गई है उनमे मन भी एक कला दै; वह्‌ मन 
समष्टि प्राण (मिले हए सूक्म-भूतों का काये) है ।| इसलिए मन 
भूतो के अन्वय-व्यतिरेक का अनुसारी है । कर्मेन्द्रिय श्नौर प्राण 
आदि के विषय में भीरेसे ही सम जेना चाहिए । 


इस प्रकार भ्रूतो रौर उनके कार्यं भौतिको को परथक्‌-एुथक्‌ दिखला- 
कर, भ्र ग्रदवितीय त्रह्मका प्रतिपादन करने वाली सदेव सौम्येदमग्र 
म्रासीत्‌ की व्याख्यए करते हुए, पहले "इद ” पड का प्रथं बतलाते है -- 
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एकादशेन्द्रियेयु क्त्या शुस्त्रेणाप्यवगम्यते । 
याव्किचिद्धवेदेतदिदशब्दोदितं जगत्‌ ॥१८॥ 


म्रन्वयः---एकादशेन्दरियैः गरुक्तया शास्त्रेण भ्रपि यावत्‌ किचित्‌ जगत्‌ 

प्रवगम्यते, एतत्‌ इदं शब्दोदितं भवेत्‌ । 

ग्यारह (५ ज्ञानेन्द्रिय ५ कर्मेन्द्रिय ओर ११ वां मन) इन्द्रियो से 
शब्दादिविपर्यो, वचन अदि सव क्रियां चौर सुख आदिका प्रत्यत्त 
ज्ञान होता दै । युक्ति अनुमान प्रमाण का नाम है । शास्व शब्द्‌ 
प्रमाण को कहते है, इससे शब्डभ्रमा के विषय परोत्ञ स्वगं, धमं 
चादि का ज्ञान होता दै ।श्रपि' शब्दसे रेष उपमान, च्र्थापत्ति श्नौर 
अनुपलब्धि भरमाणो का ग्रहण होता दहै । इस प्रकार इस शलोक 
का अथं इस प्रकार है :- 

रत्यक्त, अनुमान ओौर शब्द प्रमाणो ओर उपमान, अर्थापत्ति 
्मनुपलब्ि प्रमाणो ज्ञान से जितना! ख्‌ जगत्‌ जाना जाता है 
(इन प्रमाणो का विषय, प्रपंच है) वह 'सदेव-इत्यादि श्रुति मं 
आये दं'* पद का श्र्थंदे। | 

८इदं' पद का श्र्थ- वर्तमान काल का पम्पुख देश पै सम्बन्ध होता है | 
इसलिए सप्रमाणा से जन्यज्ञान का दिषय, पराक-्रपरोद, भूत-मवि्यत्‌ च्रौर 
वर्तमान काल मँ होने बाले पदार्थं के स्प में व्रिचमान समग्र प्रपंच इदः शब्दं 
का श्रथं नहीं हो सक्ता } परन्तु सर्व ईश्वर अथवा सवन उदालक की दष्ट 
मे सब पदाथ प्रत्यत एवं सम्बुख देश र्मे स्थिते से श्रीर्‌ सब कालो मे एकरस 
दीखने के कारण वर्तमान ही है । इसलिए ईश्वर अथवा उद्दालक मुनि द्वारा 
उच्चार इस श्रुतिमे श्रये “द? पद्‌ का श्रथ सर्वकाल सम्बन्धौ स्र॑पदार्थं ह | 


१०४ ‰& श्री पञ्चदयो-पीतम्बिरी व्याख्यां # 
उकंत श्रुति का सरूप 
इदं सवं पुरा खष्टेरेकमेवाद्ितीयकम्‌ । 
क 9 
सदेवा ऽऽसीन्नामरूपे नास्तामिव्यासुणेवं चः ॥१६॥ 
अरुशिऋषि के पुचर उहालक ने अपने पुत्र से कहा--यद्‌ प्रतीय- 
मान जगत्‌ सषि से पुवं ( जेसा अव दीख रहा है वेसा नदींथा, 
किन्तु) एक-दही अद्वितीयरूप सत्‌ कारण दही था, उस स्म॑य नाम 
द्र रूप (आकार) कद्ध नहीं थे ॥१६॥ 
इस श्रुति मे ^एकम्‌' एव" श्द्ितीयम्‌” ये तीन पद आये हँ वे 
वस्तु में तीनों प्रकारके भेदका निवारण करते है--केसे ? यह 
अताने से पूवं तीनो प्रकार के भेदो का वणेन करते है -- 
वृत्तस्य स्वगतो भेदः पत्रपुष्पफलादिभिः । 
बृच्लान्तरात्सजातीयो विजातीयः शिलादितः॥२०॥ 


पनन्वय :- वृक्षस्य पत्पुष्पफलादिभिः स्वगतः भेदः, वृक्षान्तरात्‌ सजा- 
तीयः, शिलादितः विजातीयः ।२०।। 
स्वगतः श्र्थात्‌ “अंगः से किये गए भेद का नाम स्वगत मेद 
हे । घरक्ञ का उसके पत्ते, फूल आदि से जो भेद है वह स्वगत भेद 
है । दूसरे क्त से इसका भेद सजातीय है रौर पत्थर शादि विरुद्ध 
जाति वार्लो से जो भेद है वह्‌ विजातीय सेद्‌ है । 
सद्वस्तु मे तीनों मेदो का भ्रमा 


तथा सद्वस्तुनो भेदत्रयं पराप्तं निवार्यते । 
पेक्यावधारणद्रेतपतिषेधेस्तरिभिः कमात्‌ ॥२१॥ 


ध पञ्चभूत-विवेक-प्रकरण-२ # १५५ 


्मनात्म वस्तु की भांति सद्वस्तु भी बस्तु दै, इसलिए सद्‌ वस्तुमे 
ये तीनों मेद होने चाहिए; परन्तु श्रुति मे आय “एकता, अवधारण 
प्मौर षट्रेत का निषेधः इन तीन अर्था के वाचक्‌ “एकम्‌ › एव, अद्धि 
तीयम्‌ ये तीन करमशः गदः “सजातीयः श्चौर विजातीयः भेदो 
को नदीं रहने देते ॥२१॥ इसी की व्याख्या आगामी श्लोको मं 
करते दै - 
सद्वस्तु मे स्वगतमेद का चमप 


सतो नवथवाः शङ्कयास्तदशस्यानिरूपणात्‌। 
नामरूपे न तस्यांशो तयोश्याप्यसुद्धवात्‌ ॥२२॥ 


ग्रन्वयं :--सतः अवयवाः न शक्याः तदंशस्य ग्रनिरूपरात्‌ः, नामरूपे 
तस्य श्रंशौ न, तयोः म्रद्य रपि भ्ननुद्भवाद्‌ | 

सत्‌ वस्तु कै भी श्रषयव होगि एेसी शंका मत करना कर्याकि 
उसके अंश का निरूपण (१) नदीं हो सकता । [ खगतर्मद दने 
छे लिए अवयवो का होना आवश्यक है; परन्तु सद्वस्तु के अवयर्घो 
के स्वरूप का निरूपण बे कसे दै एेसा निणय-आआज तक नहीं 
हो सका । | 


[क कि = 
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(१) सदु्रस्यु जड हौ तो सात्रयव्र बने; जड तरिनाशी होता हं ्रतएब श्रनि- 
नाशी सद्वस्तु जड नहीं हो सकती; बेह चेतन ह । च्रौर्‌ चेतन वस्तु सात्रयव 
नहीं ह्ये सकती | सदत्रस्तु को सावयवं सानने बाले उप्तकं श्नवयरवों को यदि चेतन 
तथा भिन्न साने ते श्रद्वितीय की प्रतिपादक श्रुतियो प्ते विरोध हगा; यदि चेतन 
रौ अभिन्न माने तो उनका श्रवेयत्र-श्रवयवौ भावे नकी बन सक्ता ] यदि 
श्रबयतों को जड़ माने तो उनपे बनी दषु मी जड हौ होगी । त्रतएपर सत्‌ के 
श्रत्रयव सिद्ध नहीं होति | 


१०६ % श्री पञ्चदशी-पीताम्बरी व्याख्या # 


नामब्यौर सू्पको सत्‌का अंश मानना सम्भव नदीं है; 
क्योकि अवतक अर्थात्‌ सृष्टि की उत्पत्ति से पूवं तक उन नाम अर 
रूप की, उत्पत्ति ही नहीं होती ॥२२॥ 
सृष्टि से पूरं नाम रूपन्क तरभाव 
नामरूपोद्धवस्येव खष्टित्वात्छष्टितः पुरा । 
न तयोर्दवस्तस्मान्निरंशं सद्यथा वियत्‌॥२३॥ 
नाम तथा रूप का उदृमच हो जाना दी सष्टि" कहाती है । वस 
इसीसे यह समभ; लो कि सृष्टिसे पलं नाम च्नौर रूप की उत्पत्ति 
नदीं हुई थी । इससे यही निष्कषे निकलता है कि सद्‌वस्तु आकाश 
के समान निरदयव पदाथ है --सत्‌ घस्तु स्वगतभेद से रहित होने 
के अयोग्य है, क्योकि यह निरवयव है; जेसे आकाश ॥२३॥ 
सत्‌ मे सजातीय मेद का श्रमाव 


सदन्तरं सजातीयं न वेलक्षएयवज॑नात्‌ । 
नामरूपोपाधिभेदं विना नेव सतो भिदा ॥२४॥ 


ग्रन्वय :- सजातीयं सदन्तरं न, वैलक्षण्यव्ज॑नात्‌ । 
४ क ~ व (क 

सत्‌ मं सजातीयभेद तभी सम्भव है जव क्रि दूसरा सजातीय 
सत्‌ हो; बह दूसरा सत्‌ होना सम्भव नहीं है; कारण यह्‌ है कि 
विलक्तणता नहीं है । दूसरे सत्‌ पदाथ मे इस पदाथं से कुं विल- 
रता नहीं होती | 

यदि यह्‌ कहो कि "वटसत्ता' पटसत्ताः इस भ्रकार सव सत्तार 
मे मेद्‌ प्रतीत होता दै तो इसका उत्तर यह ह कि नामरूपोपाधिभेदं 
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विना सतःभिदा न एव' । इन मे ज भी कुड्‌ विलक्षणता दीख पड्ती 
ह बह नामशूप की उपाधियों के भिन्न-भिन्न होन से दी है; सद्वस्तु 
मे स्वभाव से कोई सेद्‌ नदी है । अनमान इच प्रकार का है :- 
सदृवस्तु सजातीयभेद्‌ से रहित है; क्योकि उपाधिसेद्‌ के बिना उस 
मे कोई मेद प्रतीत नदीं होता; जेसे आकाश मे स्वतः कोई भद्‌ 
नहीं ह्येता, तो मी घट-मठ आधि उपाधियों के भद्‌ से उसमे मेद 
की भ्रान्ति होने गती दै ।२४। 
सत्‌ मे त्रिजातीय मेद का श्रम 


विजात्तीयमसत्तन्त न खल्वस्तीति गम्थते ! 


नास्यातः प्रतियोगित्वं विजातीयाद्धिद्दा कुतः॥२५ 

ग्रन्वय॑ः--विजातीयं श्रसत्‌, तत्‌ तु शर॑स्ति' इति खलु न गम्यते । ग्रतः 
ग्रस्य प्रतियोगित्वं न; विजातीयात्‌ भिदा कुतः ? ॥ 

यद्रि सत्‌ का विजातीयसे भेददहौतो सत्‌ का धिजातीय तो 
असत्‌ होगा । भेद अन्योन्याभाव को कहते ह । इस अमाव मे एक 
्मसुयोगी चौर दूसरा प्रतियोगी होता है । इन दोनों के ज्ञानके 
होने से दी अभाव काज्ञान होता है; इसल्लिएये अनुयोगी ओरौ 
प्रतियोगी सत्तरूप दी होने चाहिए । यहां सत्‌ का ्रतियोगी तोश्सत्‌? 
हे । अतपएवष्वह है'एेसा निश्चयपूचेक इसका क्ञान नदीं हो सकता 


टसल्तिण वह सत्‌ प्रतियोगी भी नरह वन सकता । तव भल्ला सद- 
वस्तु मे विजातीय वस्तु से भी सद्‌ कैसे सिद्ध हो सकता हे ! 
परिणम 


एकमेवाद्वितीयं सत्सिद्मच्र तु केचन । 
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विहला असदेवेदं पुरासीदित्यवणयन्‌ ॥२६॥ 

ग्रन्वय --एकम्‌ एव ग्रद्ितीयम्‌ सत्‌ सिद्धम्‌ । 

इस प्रकार एक ही अद्वितीय सन्‌ ब्रह्म ह; यह्‌ सिद्ध दो गया । 

ग्रत तु व्रिह्वलाः केचन शग्रमत्‌ एव इदं एरा प्राप्रीत्‌' इति भ्रवरणायन्‌ 
परन्तु कुद उन्मागगामियों ने इस सत्‌ को यइ नहीं थाः यह्‌ कदा 
है । [यह शून्यवादियों का पुवं परश केवल इसलिय उद्धूत किया हे कि 
सन्‌ के स्वरूप के सम्बन्ध मे किसी भ्रकार की दढता न रह्‌ जावे । 
से खूटेकोद्विला इलाकर देत हं कि मजवूत गहा हे य नहीं 
वैसे दी अद्वितीयसंत्रूप ख टे को पचपन हारा हिलाकर फिर उसके 
समाधान से दढ करते हँ ।| 


मग्नस्याब्धौ यथाऽक्षाणि विह्वलानि तथाऽस्य घीः। 
अखरडेकरकं श्रुत्वा निष्प्रचार बिभेत्यतः ॥२९५॥ 


ग्रन्वय :--भ्रन्धौ मग्नस्य श्रक्षाशि यथा विह्वलानि, तथा श्रस्य धीः 
ग्रखण्डंकरसं श्युत्वा अप्रचारा, ग्रतः बिभेति । 
जैसे समुद्र मे इबते मन्य की इन्द्रियां व्याकुल हो घवराजाती 
है वेसे इस असदवादी का मन, अखण्डैकरसवस्तु को सुन, गति- 
रित होकर डरा करता दै । साकारवस्तु में तो बुद्धि चलती है, 
समुद्र के समान अण्ड-एक-रस वस्तु में बुद्धि वसी स्वतन्त्रता से 
भ्रवृत्त नहीं होती । यही कारण है कि असदृवाद्ी अपनी दुर्वासना- 
वश इस सद्वस्तु का नाम सुनकर ही चौक उठते हं ।२७॥ 
वयरथत्रिमीषिका के सम्बन्ध मँ गोढपादाचा्यं की सम्मति 


गोडाचाया निर्विकल्पे समाधावन्ययोगिनाम्‌ । 
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साकारबह्यनिष्ठानामत्यन्तं भयमूचिरे ॥२८।। 
गोड़ाचा्े ने भी यह वात कदी है कि, द्विभुज चतुमुज रादि 
साकारनरह्य के उपासक योगियों को इस निरधिकल्प समाधि मेँ बहत 
भय लगा करता है ॥२५॥ 
उन गोडपादचि्(२) के ग्द ये है :-- 
९ ५, ९ €^ ^ 
अस्पशयागो नामेष ददशः सञ्योगिभमिः। 
योगिनो बिभ्यति ह्यस्मादभये भयदशिनः ॥२६॥ 
यह जो (र) अस्पशंयोग नामं की निर्धिकल्प समाधि है उसका 
दशन, साकारब्रह्य का ध्यान करने वाले किसी मी योगी को नीं 
हो सकता । क्योकि ये दतदर्शी योगी भयशन्य मे भी, निर्जन 
स्थान मे बालकों की भान्ति, उरते हैँ मौर भयके कारण की कल्पना 
कर इस अस्पशंयोगरूप निधिकल्प समाधि से डरते दै । इसलिए 
यह्‌ निर्थिकल्प समाधि इन्दं दुलेम दे ॥२६॥ 
भ्री शङ्कराचायं की सम्मति 
भगवत्प्रूञ्यपादाच् यष्क्तकपटूनसृन्‌ 
आहूमाभ्यमिकान्भ्रान्तानचिन्त्येऽस्मिन्सदात्मनि॥ 


(१) श्री शंकराचयं के यर्‌ श्री गोविन्दपादाचायं केयर श्रोर्‌ श्री व्या्तजी 
फे पुष्र शरी शुकदेव मौ के शिष्य । 

(२) जिप्तम स्पर्शं (सम्बन्ध) वणश्रमादि धमं, पापरूप परल श्रथवा किरी 
मी श्रनात् वस्तु से नही होता रौर जो जीव को ब्रह्ममाष से जडता वह ब्र्रेत 
(बह्म) का साका्कार स्पशेयोगः नाम ते प्र्िद्ध रै । 
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मरन्वय :-- भगवत्‌ पूज्यपादाः च युप्कतकंपटुन्‌ भ्रमून्‌ माध्यमिकानु 
प्रचिन्त्य अस्मिन्‌ सदात्मनि भ्रान्तान्‌ श्राहुः 
चरर भगवान्‌ पूज्यपाद (१) श्री शंकराचायेने भी सूखे तक 
कुशल इन माध्यमिको (माध्यमिकमत के अलुयायी, शून्यवादी बोद्ध) 
को अचिन्त्य सदात्मा के चिषय मे सदा भ्म में रहने वाल्ला वताया 
हे ।३०॥ 
श्री शंकराचायुं ने इस सम्बन्ध मेँ कहा है -- 


अनात्य श्युतिं मोख्यादिमे बोद्धास्तमस्विनः । 
अपिदिरि निरात्मतवमनुमानेकचक्ञुषः ॥३१॥ 


म्रन्वय ---तमस्विनः भ्रनुमःनैकचक्षुपः इमे वौद्धाः मौर्ख्यात्‌ श्रुति 
भ्रनाहत्य निरात्मत्वम्‌ प्राषेदिरे ॥ 

ये तमोगुरी (अज्ञानी) वौद्ध अपनी मूर्खता से अर्थात्‌ अल्यज्ञ 
होते हृए भी अपने आपको सवज्ञ मानते हुए, श्रुति की बात को न 
मानकर निःस्वरूप शून्यभाव-निरात्मवाद-को मान वेठे है; क्योकि 
वे शास्त्र को छोड कर मुख्यतया अनुमान की ही अं से देखते 
ह ॥२३१॥ 

श्रपद्बाद का दूषण 


शून्यमासादितित्रृषे सद्यागं वा सदात्मताम्‌ । 


(२) देशव सम्पन्न राजा श्रादि, अथवा, पादपद्मादिविष्ु श्राद्ध ऊ श्रवतार्‌ 
निनके चरणो को पूजते है; श्रथवा मगवत्‌ योविन्दपाद्‌ के चरण निनको पूज्य 
हवे शंकराचार्य | 

(२) श्रुति के विरुद्ध को सुतकं बरौर श्रतिविरुढ को कुतकं कहते है | 
कतकं रसहीन श्रीर्‌ निष्फल होने फे कारण शुष्कतकव कहलाता रै । 
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श्रून्यस्वं न तु तद्युक्घसुभयं व्याहतततः ॥३२॥ 

ग्रन्वय :--““बून्यम्‌ च्रसीत्‌"" इति सद्योगं ब्रूपे वा सदात्मताम्‌ ? तत्‌ 
उभयं शरुत्यस्य व्प्राहूतत्वतः न तु युक्तम्‌ । 

हे शून्यवादी ! यह तो धता कि शून्य थाः इस तेरे अपने वाक्य 
भे तू शून्य के साथ “सत्ता जातिः (दोना) का योग मानतादहैया 
शून्य को 'सद्‌ात्माः (सत्स्वरूप) दी मान तेता ह ? शल्य के ये दोनों 
ही पत्त सिद्ध नहीं होते, क्योकि दोर्नो अवस्थाश्रों मे व्याघात दोष 
ता दै । [उस शून्य को असत्‌ मी कहता है श्चौर फिर उसको 
अन्धकार युक्त अथवा ऋअन्धकाररूप सूयं की मान्ति सत्‌ सम्बन्धी वा 
सतृरूप भी कहता है । इसलिए व्याघात दोष दै | इसीलिए न तो 
शल्य के साथ सत्ता का सम्बन्ध सम्भव है श्नौर न शून्य कभी सद्‌- 
रूप दही हदो सकता है ।॥२३२॥ 

उदाहरण हारा व्याघात श्च समथ 


न यु्कस्तमसा सूर्यो नापि चासो तमोमयः । 


सच्छुन्ययोरविरोधितनच्छुन्यमासीत्कथं वरद ॥३३॥ 
जैसे सूये न तो श्नन्धकारसे युक्त ही दो सकता है चौर न वह 
कभी तमोमय दी हो सक्त है; एेसे ही सत्‌ ओौर शून्य का पर- 
स्पर विरोध ह इसलिए, हे शून्यवादी ! यह्‌ बता कि शून्य थाः ह्‌ 


त ० 
तेरा वचन कसं वनता है ? व्याघातदोष के कारण तेरा यह 
कथन सबेथा असंगत है । 


{शेका) यदि मह्‌ कंहो कि वेदन्त के सिद्धान्त में भी नि्िकत्प ब्रह्म 
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मे श्राका्ा ्रादियो की सत्ता संगत नहीं होती; इसका उत्तर देते है - 


वियद्‌देनामरूपे मायया सुषिकल्पिते । 


शयन्यस्य नामरूपे च तथा चेजीध्यता चिरम्‌॥३४॥ 
सकाश छादि के नाम तथारूप त सत्‌ में माया द्वारा कल्पित 
है ओर यदि बौद्ध कहे कि इसी प्रकार शून्य के नामरूप भी कल्पित 
है; तब तो, भाई, ठेसा कने वाल्ला बोद्ध जुग-जुग जीवे; अर्थात्‌ 
इस प्रकार तो वह ठीक सिद्धान्त पर ही आ गया । (अपने सिद्धान्त 
को छोड़कर वेदान्त के सिद्धान्त को मानने वाते बौद्ध का यह्‌ उप- 
हास ही है) ॥३५॥ 
वेदान्त सिद्धान्त के श्रनुसार सब जगत्‌ मिथ्या हैः-“शाकाश 
हेः इत्यादि रूप मे जो सत्ता दीख रही है बह इस लिए कि अधि- 
छान (यहां सदन्रह्य) का धमं अध्यस्त पदाथ ( यहां याकाश ) में 
प्रतीत हरा करता है । इसीं प्रकार यदि वौद्र मी शून्य की सत्ता को 
माने तो फिर सिद्धान्त का कोई अन्तर नदीं है । 
सतोऽपि नामरूपे द कल्पिते चेत्तदा वद्‌ । 
क (ष, किष, च, (कि 
कुत्र ति निर धेष्ठानो न भ्रमः कचिदीच्तयते ।३५। 
यदि शन्यघारी यह कहे कि यो तो सत्‌ के नामरूप भी कल्पित 
है; क्योकि वेदान्तमत मे वास्तविक नामरूप तो होते ही नदीं । 


इसका उत्तर देते हैः--तदा कुत्र इति वद, निरधिष्ठानः भ्रमः क्वचित 
न ईक्ष्यते । 


हे शून्यवादी ! यह तो वता कि सत्‌ के नामरूप किस-किंस में 
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कल्पित हँ ? यदह तीन पत्त सम्भव । (या तोवे सत्‌ अधि- 
छान मे कल्पित दौ अथवा असत्‌ मे अथवा जगत्‌ में । प्रथमपत्त 
तो वनता नहीं ह क्योकि रजत आदि के नामरूप की कल्पना उससे 
भिन्न शुक्ति अटि मे दीख पडती ह । इसलिए सत्‌ के नामरूप की 
कल्पना सत्‌ में ही नहीं हो सकती । असत की तो सत्ता ही नहीं 
हे इसलिप भ्रम का अधिष्ठान दहीजव नहीं हेतो म (ग्रस्‌ में 
नामरूप की कल्मना) किससे दो ? तीसरा पत्त भी नहीं सिद्ध होता 
क्योकि सत्‌ से पेद्‌ा हृत्ा जगत्‌; 'सत्‌ः के नाम कूप का अधिष्ठान 
नहीं हो सकता । 
यदि यह कटे कि बिना अधिष्ठान के हौ नामरूप की कल्पना 
क्यं नदीं र लेते ? उत्तर देते ह कि अधिष्ठान रहित भान्ति कभी 
कहीं नहीं देख पडी । 
व्रादी की एक शंका शौर उश्रका उत्तर 
सदासीदिति शब्दाथ॑मेदे उेगुरयमापतेत्‌ । 
अभेदे पुनरुक्किः स्यान्मेदं लोके तथेक्षणात्‌ ६। 
(लंका) श्रप्तदेवेदमग्र प्रासीत्‌' शून्यवादी के इस पक मे जसे 
व्याघात दोष दिखाया है वेसे दी “सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌? इस 
वाक्यम भी एक बडा दोष हे । यह वताञ्मौ कि सत्‌ आसीत्‌- 
अर्थात्‌ “सत्‌ था” इस वाक्य मेँ खन्‌ नौर था इन दोनों शब्दों 
के अथं सिन्न-सिन्न है या नदीं? यदि कहो शब्दाथं भिन्न हैः तव 
तो सिद्धान्त.मंगरूप विगुणता अर्थां विरुद्रता आ जावी है-खदेत- 
वाद ही तव नहीं ठर्ता 1 यदि अथं को अभिन्न मानो तो पुनरक्ति- 
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दोष हे । (उत्तर) यहां अथं अभिन्न दै; रौर पुनरुक्ति दोष इसलिप 
नहीं है कि लोक मे समनाथेक शब्दो का प्रयोग देखा जाता हे | 
+भ [ च क १ £ 
कतन्य कुरुतं वत्त्व जूत वयस्य वारखन्‌ । 
¢ ` भ [क त्स 
इत्यादिवासना्िष्ठं प्रत्यासीत्सदितीरणम्‌ ॥२५७॥ 
इसी का उदाहरण देते है--कतेव्य करता है; वाक्य वोलन। 
है; धायं धारण करता है, आदि (इसी प्रकार दव-वं च, अदहो-अहो, 
मारो-मारो, पकडे-पकडे आदि प्रयोग) समानाथक दो-दो शब्दों का 
प्रयोग करने की वासना जिन श्रोताच्रेकि कानमे वैटी हुई दै उनके 
्रति श्रुति ने उनकै युद्ावरे मे यड कह दिय। फि इल समय (सत्‌ 


ही थाः ॥३७॥। 
(शंका) अद्वितीय वस्तु ब्रह्मम जब, काले काही म्रभवेहैतो, सृष्टि 


से “पूवे सत्‌ था' एता कथन श्रयुक्त है ? उत्तर देते दै -- 
१ 
कालाभवे पुरेव्युक्गिः- कालवासनया युतम्‌ । 
शिष्यं प्रत्येव तेनान्न द्वितीयं न हि शंक्यते ।३८। 
काल के अभाव में भी पहले ह्मः श्रुति का यह कथन मूतः 
भविष्य श्रादि रूप कालवासनासे युक्त शिष्य या श्रोताके लिए कहा 
गया है, वास्तविकता के अभिप्राय से नदीं है । 
जगत्‌ की उत्पत्ति से पहुते जगत्‌ का प्रागभाव थ; अबणव 
नह्य सद्वितीय था अर्थात्‌ दूसरा ऋय है । इस शंका कैः उत्तर में 


कहते हँ किं श्रुति का यह्‌ कथन तो दैत के संस्कार रूप वासनां 
बाले श्रोता को समभाने के लिए दै; इससे दूसरे हय के होने की 
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शंका नहीं करनी चाहिपर ॥३२॥ 
सिद्धान्त-रहस्य 


चोद्यं वा परिहारो वा क्रियतां द्वैतभाषया । 
अद्रतभाषया चोद्यं नास्ति नापि तदुत्तरम्‌ ।३६। 


ग्रन्वयः--चोद्यं वा परिहिरः वा द्ैतभापया क्रियतां, अदैतभाषमा 
चोद्यं न श्रस्ति । तदुत्तरं प्रपिन। 


आतप यौर परिहार अर्थात्‌ शंका ओौर समाधान तो द्रैतभाषा 
(अज्ञानी की दृष्टि से आरोपित दैत को प्रत्यन्त करने की भापा) मे, 
रथात्‌ व्यवहारदशा य-द सम्भव दहै; अद्रत-भापा मे अर्थात्‌ 
परमाथ से रो अद्रंत दी यथार्थं वस्तु हे ।(३६॥ 
स्मृति का प्रमाण 
तदा स्तिमितगम्भीरं न तेजो, न तमस्ततम्‌ । 
अनाख्यमनभिव्यक्तं सत्किचिदवशिष्यते ।£ ०। 
स्फृति में कहा दै कि क्रिया-रहित, गम्भीर (दुरवगाह्य : मन का 
अविषय) तेज से भिन्न ( तेजस्तव जाति का आश्रय ) रौर तेज के 
विरोधी तम से भिन्न ( अनावरण स्वभाव ); व्यापक; अकथनीय, 
प्रकट (इन्द्रियो का मी अविपय) न्मौर सत्‌ अर्थात्‌ शून्य से भिन्न, 
किंचित्‌ अर्थात्‌ "यदहः शब्द्से अभिघेय ङु पदाथ शेष रह जाता है । 
सम्पण द्र॑त का निपेध करते-करतेः निषेध की अवधि केसरूपमें 
जो तच्च शेष रहा जता है-जिसका निषेध नहीं हो सकता; वह्‌ 
शप रहा तत्व “सत्‌? है ।।४०॥ 
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एक शंका 
ननु भूम्यादिकं मा मूत्परमारन्तनाशुतः ¦ 
कथं ते वियतोऽसचं बुद्धिमायोह तीति चेत्‌।४ १। 
श्रन्वयः--ननु परमाण्वन्तनाद्तः भूश्यादिक मा भूत्‌, वियतः ग्रसत्वंने 
बुद्धिं कथं ्रारोहति इति चेतु ? 
परमागुपयेन्त पदार्था का नाश हयौ जाने के कारण भूमि, जलः 
यायु ओौर चरग्नि न रह, यह तो हम मान सकते है परन्तु नित्य 
आकाश कान रहना तुम केसे मान लेते दो ? 
उक्त शंका का समाधान 
अत्यन्तं निजगद्व्योम यथा ते बुद्धिमाधितम्‌ । 
केर \ ् १ (न 
तथेव सन्निराकाशं कुतो नाश्रयते मतिम्‌ ।४२। 


हे वादिन्‌ ! जैसे तेरी वुद्धिमे यह अया हृष्या है किः यह अकाश 
सम्पूणं जगत्‌ से रदित भी हो सकता दै वसे ही कृद्‌ चनौर अधिक 
आगे बदृकर तृ यह भी यां नदीं सममलेता कि सद्वस्तु भी विना 
माकाश की हो सकती हे। 


निजगद्व्योम दष्टं चेत्पकाशतमससती बिना 

क दुष्टं कि च ते प्ले न भत्यच्तं वियत्खलु ॥ 
यदि यह सोच कर कि देखे हुए पदाथ को असम्भव केसे मान- 

लू; यह्‌ कटे कि आकाश को जगत्‌ से रहित देखा दैः यह कटना 

भी तेरा असिद्ध दै क्योकि सूयं आदि के प्रकाश ओौर अन्धकार क 

सिवा केले अकाश को तुमने देखा ही कहां है १ इन दोनो विना 
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आकाश कभी रहता द्यी नहीं है । [मूर्यादि के प्रकाशा श्रौर भ्रन्धकार 
दोनों के सम्बन्थ मे रूपरटहित श्राकाच में रान्ति मे नीलापन प्रतीत होता 
है । यह नीलता ही दिखाई देती है, श्राकारा नही । अ्राकाज में इस नीलता 
का श्रारोप करके वादी भते श्राकान देखा हः एसा कहता है । वस्तुतः 
प्रकाल श्रौर श्नन्धकार के भिना आका की प्रतीति नदीं होती ।| 

“विन्द ते पक्षे खलु वियत्‌ प्रत्यक्षं न "फिर तेरे सिद्धान्त मे तो 
भ्राकाड्च इन्द्रियगोचर मी नहीं हु ।# 
सदसत शद्ध तस्माभिर्निश्ितेरनुमूयते । 
त्‌९ सीं स्थितै = ७ 
[ष्णी स्थितो न शुन्यतं शुन्यब्ुद्धंश्च वजनात्‌। 
सद्वस्तु के विषय में यह नहीं कदा जा सकता कि वह दीखती 
नही है; क्योकि उस (सदवस्तु) को तो निश्चयवान्‌ हम लोग, विक- 
ल्परहित उदासीन दशा मे, चुप वैठकर अनुभव किया करते है । 
(शंका) चुपचाप मौन की स्थिति मतो शून्य दी है; क्योकि 
दूसरी कोई ओौर वस्तु भी उस अवस्था में प्रतीत नहीं होती । इस 
शंका पर कहते दै --“च शूत्यबुदढधेः वर्जनात्‌ शून्यत्वं न ।* मौन हो 
जाने पर, दुसरी किसी वस्तु का ज्ञान नदीं होता, इसलिए शून्य ही 











रशून्यवादीके मतम आकाश श्रावरण के प्रभावं का ्रधिकरण सिद 
होता है, इसलिए प्रत्मक्ष नहीं है | न्यायके मतमें उद्भूत रूपवाली पृथिवी, 
जल ग्रौर तेज द्रव्य कार्त्र इद्धिय से प्रत्यक्ष होता है । उद्भूत रूपश्रौर 
स्पदं वाले पृथिवी, जल अ्रौर तेज का त्वक्‌ इन्द्रिय से प्रत्यश्न होतादै। 
श्रोत, रसना ग्रौर घ्राण इन इन्दियों से द्रव्य का प्रत्यक्षनान नहीं होता; 
केवल एक-एक गगा का ग्रहण होता है । श्राकाश रूप-स्पशं गुणवाला है 
नही, इसलिए श्राकाज प्रत्यक्ष नहीं होता । 
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रह गया, एेचा समभकना टीक नहीं है; क्योकि शून्य को शून्य कौ 
प्रतीति नहीं हो सकती ! [यहां यह रहस्य हे कि यदि शून्य का ज्ञान 
सम्भव हे तो शून्य का जानने वाल्ला भी होगा इसलिए शून्य अथात, 
सव का अभाव सिद्ध नहीं हेता । यदि यह मासं कि शुन्यकाल्ञान 
नहीं होता तो भी सक्तिरहित शून्य स नदीं होगा । चयोक्ि निदु- 
रणरूप मौन दशा मे किसी वस्तु काज्ञान नहीं होता, दस्ल्िष 
शून्य के भी ज्ञान के अभाव से तवर शून्य नहीं है| ।४। 
स्वगाचेर वुद्धि न होन पर मी पदत्रस्तुका ज्ञान 
सद्र द्विरपि चेन्नास्ति माऽस्तस्य स्वप्रभखतः। 
निमेनस्कत्साक्तिवात्सन्माच' सुगमं चणम्‌ ॥ 

सद्बुद्धिः श्रपि न भ्रस्ति चेत्‌ अर्थात्‌ यदि कहो कि समाधि अचस्था 
मे सद्बुद्धि भी नहीं रह जाती है-- उस समय यह ध्यान भी नहीं 
रहता कि सत्‌ नामकीमी कोड वस्तु इस संखार मे है--तो, इसका 
उत्तर यह है कि उस समय सदबुद्धि चाहे न रदे, पर यह्‌ सत्‌ तत्त्व 
तो स्वयंप्रकाश पदाथ है; यह चाहे बुद्धि का विषय न भीरहेतोभी 
इसका ज्ञान तो होता दी है । नि्मनस्कत्वसाक्षित्वात्‌ सन्मात्र यून 
नृणाम्‌--वह सद्पस्तु उस समाधि अवस्था की; नमं नस्कस्थिति 
की, सान्ती होती है; इस कारण निमंनस्कस्थिति को जानने वाल्ञ 
( साक्ती ) कं रूप मे सन्मात्रवस्तु का परिज्ञान होना मनुष्यों करा 
सुगम है ।४५॥। 

इस प्रकार समाधि-अवस्था मे मपंचरदहित सान्ती प्रत्यगात्मा का 
ज्ञान होना दिखाकर, सृष्टि से पदले मी सद्वस्तु. का ज्ञान एसे ही 


(गमी भणी 231 
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खम्भव हेः यह दशति हं ~- 
= ध ^ (ण जलः 
मनोज॒म्भणराहित्ये यथा सान्त निगल 
॥ ® न्ह, (= 
मायाङम्भणतः प्ते, सत्तथव गराङ्कुलम्‌ ॥४६॥ 
ट 
मनोव्यापार न होने की अवस्था मे जैसे सादी (आत्मा) निरा- 
कुल ( मनक संकल्पविकल्परूप वि्तेप से रहित ) होता दै, वेसे दी, 
सृष्टि की उत्पत्ति से पूते प्रलय अवस्थामेभीजब कि मायाका 
परिणामस्यरूप काये (जुम्भण) नदीं हो पाया था, तव सद्‌नह्म अव्या- 
कुल (माया के कायं स्थूल सद्म प्रपंचरूपविक्तेप से रहित) था ।४६॥ 
माया का न्कतण 
¢ ध € ~ €^ _ क 
ननस्तच्छा कायगमस्या ऽस्य शक्रमयन्रश्चक्रतत्‌। 
[9 ( ¢ भ ट क ^ 
न हि शक्रिः क्वचित्केशिचद््‌ ध्यते कायंतः पुरा ॥ 
निस्तत्त्वा कार्यगम्या ग्रस्य शक्तिः मायां अर्थात्‌ जगतके कारणभूत 
वस्तु-त्रह्म से प्रथक्‌ वास्तविकता जिसकी नहीं है, श्राकाशा आदिं 
कायेभूत लिङ्गो से जिसकी पड्बान होती है श्रौर जो सद्वस्तु 
की शक्ति है--आकाश आदि कार्या के उतादन्‌ की सामथ्यरूप है; 
उसको "माया कहते हे | 
शग्रग्निवक्तिवत्‌' जसे अग्न आदि शक्तिमाम्‌ के अपने स्वरूप 
से भिन्न, शक्ति उस रदनी दै जिसका अनुमान स्फोट श्रादि से 
् य च तु ^~ 
होता है; एेसे दी माया सद्वस्तु की शक्ति हे । 
““कैदिचत्‌ क्वचित्‌ कार्यतः पुरा दाक्तिः न हि वुद्धयते""कयाकिं कोड 





शष्माता अनुमान प्रमागा मे जानी जाती है । यहाँ श्ननुमान दस प्रकार 
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#। 


भी कमी कायं की उत्पत्ति से पहले शक्ति को नहीं जानं स्कता । 
इसलिए रावित कार्यरूप किंग से ही प्रहचानी जाती दे ४५ 
माया की निस्तच्रषूपता 
५ 0 (> ५ 
न सद्रस्तु सतः शुक्रिनं हि बहन : स्वशक्रिता । 
[ क 4 ॐ, = (9 ५ मुर ता 
सद्िलच्णतायां तु शुक्रः कं तकछमुच्यताम्‌ ॥ 
वह सत्‌ की शक्ति सन्‌-रूप हो सकती है अथवा अमन्‌-रूप । 
इनमे प्रथम प्न नहीं है अर्थात्‌ वह सत्‌ की शक्ति, सद्र दी रो 
यह नदीं टो सकता; क्योकि यदि सत्‌ से अभिन्न होगीतो सत्‌ की 
शक्ति क्यों कर होगी ? देखते द कि अग्नि स्वयं अपनी शक्ति नहीं 
नहीं होती । यदि अग्नि ही अग्नि की शक्ति होतो, मणिमन्त्र मादि 
प्रतिबन्धो के कारण जो दाह नदीं होता अथवा प्रतिवन्ध के निरो- 
धक मरणिसंत्र ओषधि आदि उत्तेजक की षिद्यमानता में, प्रतिबन्धं 
के रहते भी जो दाह होतणश्डै वे दोनों ही नदीं होने चाहिए । इन 
दोनों अवस्थार््रो को देखते हुए यह मानना पड़ता है कि अग्नि की 
दाहादि की शक्ति अग्निरूप सर्दी, अग्नि सेभिन्नदहै। 
यदि सत्‌ की शक्ति को सत्‌ से भिन्न असत्‌ मानें तो उसक्रा स्व- 
रूप बताना चाहिए कि वह कंसा हे ! असत्‌ के दो अथ॑ है-(१) 
एक निस्वरूप--शून्य--च्रौर (२ ) दूसरा वाधयोग्यस्रूपवान-- 
होगा -म्राकाश म्रादि प्रपंचरूप कायं म्रपने कारणा विवर्तपाटानत्रहूय में 
स्थित शक्तिसे जन्य है; कायं होने से; प्रत्येक कायं भ्रपने उपादान काररा 


मे स्थित शक्ति से जन्य है 1 रग्नि में स्थित दाक्ति से जन्य तिस्फौट ्रादिः 


कायं की भान्ति ग्रौर मृत्तिका मेँ स्थित शक्ति से जन्य धट श्रादि कां 
की भान्ति। 
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मिथ्या। यदि सत्‌ की शक्ति असत्‌ है तो इनमे से उसका स्वरूप 
कौनसादै! 
माया कौ सदसदानव॑चनीयता 
शून्यस्रमिति चेच्छुल्यं मायाका्यमितीरितम्‌ । 
न शून्यं नापि सव्याटकताद्‌ क्तछछमिहेष्यताम्‌॥ 
यदि उस शक्ति का स्वरूप शून्य (निःस्वरूप) बताया जाय तो 
शून्य तो माया काकार ह (देखो इसी प्रकरण का ३५ वां श्लोक) । 
दस कारण यही कहना पड़ता इह कि वह माया न तो नसर्श्रङ्गकी 
मान्ति निःसरूप दी ह रौर न अवाध्य (सत्य) दी है । यद्रि तुम 
एेसा कोई सदसद्‌ विलक्षण तत्व समम सकते हो वो वैसा तत्त्व 
माया को सममः लो । उस माया का निवेचन सत्‌ अथवा असत्‌ 
इन दोनों शब्दां से नहीं हो सकता; इसलिए उसको सदसदनिर्-. 
चनीय कहा दं ॥४६। ॥ 
श्रुति का श्रमाण 


नाऽसदासीन्नो सदासीत्तदानीं किं त्वमूत्तमः । 
सद्योगात्तमसः स्वं न स्वतस्तन्निषेधनात्‌ ।५०। 
(तम भ्रासीत्‌ तमसा गूढमग्र ' इेसश्रुति न मी इस वात का अनु- 
मोदन क्रिया हे । इसका अभिप्राय यह्‌ है कि उस समय नतो 
सन्‌ था च्रौर न असत्‌ था; सब तम ही तम (अज्ञान) था | अज्ञान 
पद्‌ की वाच्य मायाके सदूसदनिवेचनीयतामे ये श्रुतय भ्माण है । 
सत्‌ अधिष्ठान्नरूप, जद्यके कल्पित तादात्म्य सम्बन्धसे ही अज्ञान 
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मे सत्ता आङ्ञानी है; स्वभाव स सन्ता अज्ञान मे नदीं है । क्योकि 
र्ति ने अपने मुष से उसके सत्‌ होने का स्पष्ट निपेध कर डाला 
हे ॥५०॥ 
माया की द्विनीयता त्रमान्य 
५ = शष वा. शु नः [ष च, 
अत एव द्वितोयत्वं शून्यवन्न हि गण्यते । 
क न री व क = न थ 

न लोके चेत्रतच्छ्रयो जीवितं लिख्यते प्रथक्‌ ॥ 

इस सव का निष्कषं यह है कि वरयोकि माया की स्वतन्त्र सत्ता 
नहीं मानी जाती, इसलिए जेसे शून्य को दूसरा पदाथ नहीं गिना 
जाता इसी प्रकार माया को मी ब्रह्य से भिन्न नहीं गिना जाता। 
लोक मे भी शक्तिमान्‌ पुरुष श्रौर उसकी काथं करने की आजीविका 
रूप सामथ्यं का प्रथक्‌ उल्लेख नदीं किया जाता ।।५१॥ 

(५ ¢ (® & (५५ 

शुक्कयाधिक्ये जीवितं चेद्रधते तत्र बृद्धिङ्कत्‌ । 


न शृङ्किः किंतु तत्कार्यं युद्धकृष्यादिकं तथा ॥५२॥ 
(राका) परन्तु शक्ति के अधिक हीने पर श्राजीविका बह जाती 
है; यह्‌ देखकर तो प्रतीत होता है कि शक्तिपुरुष से प्रथक्‌ दै ।(उत्तर) 
आजीविका की बृद्धि का कारण शक्ति नहीं अपितु खेती, व्यापार 
सेवा आदि हँ । इस प्रकार मायाशक्ति ब्रह्म से भिन्न नदीं दै | 
सवथा शङ्किमात्रस्य न प्रथग्गणना क्वचित्‌ । 


शक्तिकायं तु नेवास्ति दितीयं शङ्कयते कथम्‌ ॥ 
केवल शक्ति की श्रलग गिनती कहीं नहीं होती । यदि यह्‌ कहो 
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कि मायाशक्ति से द्वितीय ऋय कोन मानो परन्तु मायाशक्ति चः 
कार्या (स्थूल सूच्म प्रप॑च) के कारण तो ब्रह्य द्वितीय (प्रथक्‌ ) मानना 
पड़ेगा ! इसके उत्तर मे कहते है कि उस प्रलयकाल में शक्ति का 
काये नामरूप भी कुद नहीं ह । फिर दूसरे के होने की अशङ्का 
क्यों करते हो ! प्रलयकाल में ब्रद्य ्रौर उसकी शक्ति दोना होते 
है परन्तु शक्ति की गिनती ब्रह्मसे प्रथक्‌ नदीं की जाती । सषि रचना 
के पश्चात्‌ शक्ति के नाना कायेहो जते दै; परन्तु सषटिरचना 
क पीहु के कार्या से, सृष्टि रचना क ॒पूवेकाल मे, द्वितीयपन केस 
अआयेगा ? 
पच्छविति की एकदेशता 
न कतस्नक्ह्यवृत्तिः सा शङ्किः किं त्रेकदेशमाक्‌ । 
@ £ मो [> ८ ¢ 
घटशुक्छ्ियिथा भूमो स्निग्धमृद्येव वतते ॥५४॥ 
माया शक्ति सम्पूणं ब्रह्मम है या रसके एक देश मे। यदि 
सम्पूण ब्रह्म मे मानेगे तो सक्तो की प्राध्तिके योग्य शुद्ध ब्रह्म) ही 
न रहेगा ! यदि एक देशम शक्त मानें तो ब्रह्म को निरवयव कँसे 
मानोगे ? कहते हँ कि शक्ति सम्पूण ब्रह्मे नीं रती, शक्ति एक 
देशी है । जैसे घट को उत्पन्न करने की शक्ति सारी प्रथ्वी में नहीं 
अपितु उसके एकदेश-एक अवयव चिकनी-मिद्री रूप म ही रहती 
है ॥५४॥ 


(क क 2 षि थ 
॥ 7 7.7 1 ` 1 


(१) वेदान्त धिद्धान्त के अ्रनुसार ज्ञानी को माया-श्रत्रिया-्रादि. धरपश्चरहित 
शद्धबह्य की शरात्ति होती ३ यदि माया सम्पूणं बऋ्ममें मानो तो मायराविशिष्ट 
ह जने के कारण ब्रह्म शुद्ध केव रह सकेगा १ 
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शक्ति की एकदेशता मं प्रमाण 
पादोऽस्य सवां भूतानि त्रिपादस्ति स्वयंप्रभः । 
इत्येकदेशव्त्तित्वं मायाया वदति श्रुतिः ॥५५॥ 


मरन्वय :-श्रस्य पादः सवभितानि त्रिपाद्‌ स्वयंप्रभः भ्रस्ति इति श्रुतिः 
मायाया एकंदेदावृत्तित्वम्‌ वदति ॥ 


| सम्पूणेभूत इसके एक-चतुथांश मे ही है-इसका तीन चौधाई 
रंश अव भी स्वयंप्रकाश है” इस श्रुति ( यजुवेद अ० ३१) के 
आधार पर त्र्य की माया उसके एकदेश म दी रहती हे ।)५५५।। 
विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थिता जगत्‌ । 
© 
इति कृष्णोऽजु नायाह जगतस्सखेकटे शताम्‌ ।५६। 
“दे अरु न ! मँ परमेश्वर इस सम्पूणं, परिदश्यमान जगतत को 
अपने एक अंश से धारणशकिये हुए हूः यह्‌ कह कर गीता में भग- 
वन्‌ कृष्ण ने भी जगत्‌ की एकदेशता अर्थात्‌ नह्य के एकदेश में 
रहने की वात कही ह ।५६॥ 
ब्रह्म के निमय सरूप पर प्रमाण 
स भूमि विश्वतो बता ह्यत्यतिष्ठद शाङ्ग लम्‌ । 
विकारावति चात्रास्ति श्चुतिसूश्रकृतो्चः ॥५५७॥ 
“उस परमात्मा ने भूमि, अर्थात्‌ प्रपञ्च को सवच्मोरसे 
लपेट लिया है, फिर भी उससे दसच्रंगुल बारह निकला हृच्मा है । 
यह श्रुतिका ओर विकारावतिं अर्थात्‌ शविकाररूप कार्थप्रपव्च से 
प्रथक्‌ हे" यह सूत्रकार व्यास भगवान्‌ का वचन है । ये दोनों वचन 
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दस बातमे प्रमाण दहे किब्रह्म का मायारहित स्वरूप भी दै ५५ 
भरति का श्रभिप्राय 

, # त न ~ 

निर॑शे ऽप्य॑शुमारोप्यं ्रस्ने ऽशे वेति पृच्छतः । 
. र नि जः भ, कि श 

तद्धाषयोत्तरं घते श्रुतिः श्रोतृहितेषिणी ॥५८॥ 

ग्रन्वय :--श्रोत्ूहितेषिणी श्रुतिकृस्स्ते भ्रं वा इति पृच्छतः तद्‌- 
भाषया निरंशे श्रपि ग्रशं प्रारोप्य उत्तर ब्रते | 

ब्रह्म है तो वास्तव मे निरंश, परन्तु श्रोताश्रां का हित चाहने 
वाली श्रति ने शक्ित सम्पूणं त्य में रहती है याश्रश मे? इस 
प्रकार का ग्रश्न करने वाले श्रोता को उसकी भाषा मे उत्तर ठेने 
के लिएनिरंशमे अंश का आरोप करके उसकी भापा में ही उत्तर 
दिया है; बस्तुतः तो त्र्य निरवयव हे ॥भ८। 

सद्‌नत्रह्म शरोर पेचमदामूर्तो का विरेक; शक्तित्र्णन का प्रयोजन 
(9 (+ ल्पयैः ® १ ^ 
सत्तमा श्रता शक्रः कल्पयसव्ात कतच्छयाः। 
[कर (नि तो [ क ५ हि ॐ 
वणां भित्तिगता भित्तो चिरं नानाविधं यथा ॥ 

जेसे भीतपर पोते हुए पीले,लालः,नीले आदि रंग भीतपर अनेक 
प्रकार के चिर््रोकोश्रंकित कर देते है वैसे ही सत्‌-तच् में रहने 
वाली माया, उस सतत्त्व मे विक्रिया अर्थात्‌ विविध कायं विशेषां 


को उत्पन्न किया करती हे ।५६॥ 
माया का प्रथम कार्यं 


अव्यो विकार आकाशः सो ऽवकाशुः स्वरूपवान्‌ । 
आकाशो ऽस्तीति सतच्वमाकाशेऽप्युगच्छति ॥ 
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शक्ति का पहला विकार-का्य-खाकाश है, वह अवकराशस्व- 
रूप है । “आकाश हैःयह्‌ कहना दी वता रहा ह कि सतव आकाश 
मैः भी अनुगत हो रया है : आकाश ब्रह्म का विवर्तरूप काये हं 
[यदि आकाश सत्‌ से वनान होता ती श्चाकाश हैः मे आकाश के 
साथ होना (सत्ता) का योग कसे हदीता {| ।६०॥ 
क प प ¢ 
पकरस्वेभाव सक्वमाकाश्चा द्रस्वमतिकः । 
¢ „= न्स = = _ 9 (न 
नावकाशः सति व्याम्न स चषाऽपद्रय स्थतम्‌ ॥ 
सत्‌ वस्तु एक-सत्तारूप-स्वभाववाली है चौर आकाश दो स्व- 
भाव वाला दै ! सद्वस्तु में अवकाशः नदीं है-केवल अकेला सत्‌ 
स्वभाव ही दै; आकाश में वह-सत्स्यमाव-च्मौर यह-अवकाश स्व- 
भाव-दोनों ह ।॥६१।। 

(~ „_ (९ न धनो = नो ("रार 
यद्रा प्रतिष्वनिउर्योत्नो गुणो नासो सतीच्त्यते । 
व षटु @ अ गु क कि, 
व्योम्नि द्वो सद्ध्वनी तेन सदेकं द्विगुणं वियत्‌ ॥ 

अथवा इसी षिपयको यो समभी कि प्रतिध्वनिरूपशब्द्‌ अकाश 
का गुण है : यह प्रतिध्वनिगुण सद्वस्तु मे नहीं पाया जाता | 
आकाश मे सत्‌ ओर ध्वनि दोनों दै; इस प्रकार सत्‌ एक स्वमाव 
वाल्ला मौर आकाश दो स्वभाव का है ।६२॥ 
सत्‌ श्रीर्‌ चाकाश का मायकृत विपरीत धर्मधर्मंमाव 


यदि आकाश सत्‌ब्रह्य का कायं है तो (आकाश की सत्ताः यह 


` सत्‌ आकाश का धमे केसे प्रतीत होता है ? इसका उत्तर देते हुए 
. कहते रै व 
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या शक्रिः कल्पयेद्व्योम सा सद्व्योम्नोरभिन्नताम्‌ 
आपद्य घमेधर्मिलं व्यत्ययेनावकल्पयेत्‌ ॥६३, 

जिस माया शक्ति ने सतक्स्तु मे आकाश की कल्पना की दै 
बही शक्ति पते सत्‌वस्तु ओर आकाश के श्रभद्‌ की कल्पना 
करती है ओर पश्चात्‌ विपरीत रूप से धर्म शौर घर्मभिाव की 
कल्पना करती है अर्शत्‌ आकाश को धर्मी रौर सत्‌ को धर्म बना 
देती हे । सत्रूप जो धर्मी ( आधार ) है उसको घम { आश्रित ) 
रौर आकाशरूप धर्मं (कल्पित श्ाभ्रित) को धमी (आश्रय) कल्पित 
कर लेती है । इस प्रकार आका की सत्ता का भान होता है ॥६३ 
सतो ्योमव्वमापन्नं उ्योम्नः सत्तां तु लोकिकाः। 
ताकिकाश्चावगच्छन्ति मायाया उचितं हि तत्‌ ॥ 

यस्तुतत्व का विचार करने पर ज्ञात होता है क ससे मिद्री 
वटाकार हो जाती है इसी प्रकार सत्‌ दी आकाशभाव को प्राप्त ही 
या है । लौकिक जन ेसा ही जानते है । परन्तु नैयायिक इससे 
विपरीतरूप मे आकाशरूप धर्मी की सत्ता को शौर सतरूपधमंमय 
तत्ता को मानते है| यह विपरीतहूप मेँ दिखाने का कारण माया 
म विद्यमान हे दी ।॥६४॥ 


माया की विपरीत प्रतीति की कारणता का समथन 
यद्यथा वतते तस्य तथात्वं भावि मानतः । 
प्मन्यथासं भ्रमेरेति न्यायो ऽयं सावलोकिकः॥६५. 
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जो वस्तु (सीप श्रादि) जिस रूप में रहती है उसका यथाथरूप 
त्रो प्रमाण से ज्ञात होता है चौर उसी का दूसरा अयथार्थरूप भान्ति 
से ज्ञात होता है । यह्‌ न्याय स्व॑लोक प्रसिद्ध है ॥६५॥ 
भ्रान्ति जन्य विपरीत ज्ञान को निवृत्ति का उपाय 
एवं %तिविचारास्पराग््रथा यद्रस्तु भासते । 
विचारेण विपर्येति ततस्तच्चिन्त्यतां वियत्‌ ॥६६॥ 
इस प्रकार यह्‌ निश्चय हो गया कि श्रुति के रहस्य का विचार 
करने से पूष, जो वस्तु सदन्रह्म, भ्रान्ति से जसा-गगनादिरूप मे- 
दील पडता है; श्रुति के अथं के विचार से उस वस्तु का यथार्थरूप 
ज्ञात होता हे, इसलिए आकाश पर विचार करो कि वह वास्तव में 
क्या है ? ।६६॥ 
„ विचार कां स्वरूप 
[ ^ [९ क 
भिन्ने वियतसती शब्दमेदद्बुद्धेश्च मेद तः । 
वाय्वादिष्वनुद्त्ं सन्न तु व्योमेति मेदधीः॥ ६९७१ 
आकाशा च्मौर सत्‌ परस्पर भिन्न है; क्योकि उन दोनों के वाचक 
शब्द्‌ (नाम) भिन्न-भिन्न है; चाकाश चौर सत्‌-ये दोनों शब्द आ- 
पस मे पर्याय नहीं है; इसलिए मिन्न-भिन्न दैः । तथा इन दोनो से 
त्वन्न होने बाली बुद्धियां मी मिन्न-भिन्न होती ई, इसलिये भी ये 
भिन्न-भिन्न है । क्योकि वायु, तेज, जल अौर प्रथिवी े साथ तो 
सत्‌ वायुः" सत्‌ तेजः” आदि वाक्यों से, सत्‌ अनुस्यूत प्रतीत होता 
है परन्तु आकाश सत्‌ के साथ इस प्रकार अनुस्यूत प्रतीत नहीं 
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जो वस्तु (सीप श्रादि) जिस रूप में रहती है उसका यथाथेरूप 
त्रो प्रमाण से ज्ञात होता है चौर उसी का दूसरा अयथार्थरूप भान्ति 
से ज्ञात होता है । यह न्याय सवलोक प्रसिद्ध है ॥६५॥ 
भ्रान्ति जन्य विपरीत ज्ञान को निवृत्ति का उपाय 
एवं % तिविचारात्प्ाग्था यद्रस्तु भासते । 
विचारेण विपर्येति ततस्तच्चिन्त्यतां वियत्‌ ॥६६॥ 
इस प्रकार यह्‌ निश्चय हो गया कि श्रुति के रहस्य का विचार 
करने से पूष, जो वस्तु सदन्रह्म, भ्रान्ति से जसा-गगनादिरूप मे- 
दील पड़ता हैः श्रुत के अथं के विचार से उस वस्तुं का यथार्थैरूप 
ज्ञात होता हे, इसलिए आकाश पर विचार करो कि वह वास्तव में 
क्या है १ ।६६॥ 
„ विचार का स्वरूप 
[ 0९ [९ न 
भिन्ने वियतसती शब्दमेदद्बुद्धेश्च मेद तः । 
वाय्वादिष्वनुदत्ं सन्न तु व्योमेति मेदधीः॥ ६९७१ 
आकाश च्मौर सत्‌ परस्पर भिन्न है; क्योकि उन दोनो के वाचक 
शब्द्‌ (नाम) भिन्न-भिन्न है; आकाश चौर सत्‌-ये दोनों शब्द आ- 
पस मे पर्याय नहीं है; इसलिए मिन्न-भिन्न दैः । तथा इन दोनों से 
त्वन्न दोने बाली बुद्धियां मी मिन्न-भिन्न होती ई, इसलिये भी ये 
भिन्न-भिन्न है । क्योकि वायु, तेज, जल अौर प्रथिवी े साथ तो 
सत्‌ वायुः" सत्‌ तेजः आदि वार्यो से, सत्‌ नुस्यूत प्रतीत होता 
है परन्तु आकाश सत्‌ के साथ इस प्रकार अनुस्यूत प्रतीत नहीं 


१३० ‰ श्री पञ्चदशी-पीताम्बेगी व्यः ` ‰ 
भिन्न है अतएव वह धमं अथवा आधेय हे । 

(शंका) यदि एेसी वात है तो जैमे वट्दरव्यय भिन्न, खूप, वास्तविक्र 
है;ःषेमे ही सत्‌ से भिन्न श्राकाद्य भी वस्तििकं होगा । इतका उत्तर मत 


(ॐ 


किं वास्त्वमं तो सत्‌ किसी मो व्रस्तुमन प्रथक्‌ नदीं हौ सकता; परन्‌, 


[ कष दो) त के ५५ 
यदि वुद्धि की पहायतासेतुम लत्‌ को प्रथक्‌ करभील्ञीरा 
यह्‌ तो चता्मो कि फिर आकाश किस स्वरूप बाल्ञा रह गया ?1\६= 


अवकाशात्मकं तच्चेदसत्तदिति चिन्त्यताम्‌ । 


भिन्नं सतोऽसच्च नेति वनति चेदऽयाहतिस्तव ॥ 


यदि आकाश को सतृस्वभाव न वताकर अवकाशरूप बताश्मो 
तो, सत्‌ से विलक्षण असत्‌ मानना पडेगा ? सत्‌ से विलक्षण 
असत्‌ ही तो होता है। 
यदि यह कहौ कि वह सत्‌ सेभिन्न भी है श्नौर अमत्‌ भी नही 
ह, तो तम्डारा यह कथन व्याघात, विपरीत श्रथवा अमान्य है । 
मिथ्या क लक्तण 
भातणति चद्धातु नाम भूषणं मायकस्य तत्‌। 
यद्सद्धासमानं तन्मिथ्या स्प्नगजादिवत्‌ ॥७०॥ 
च्रसत्‌ होते हुए मी आकाश प्रतीत होता है,तो हरा करे) 
असत्‌ होने पर भी प्रतीत होना मायावादी का भूषण है । मिथ्या 
कहते ही उस वस्तु को दै, जो ्रसत्‌ हयो, अर्थात्‌ स्वरूप सेन हो 
परन्तु प्रतीत होती हो; जेसे स्वप्नावस्था के हाथी आदि ॥५०॥ 
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एकपराय प्रतीयमान वस्तुश्रों कां सेद 
जातिव्यक्ती देहिदेहौ युणढव्ये यथा प्रथक्‌ । 
® ५, £ अ 
वियत्सतोस्तथेवास्तु घाथवयं कः.ऽत्र विस्मयः॥ 
जेसे नियम से सदा साथ दीखते वाले भी जाति तथा व्यक्ति, 
देही तथा देहः शौर गुण तथा द्रव्य, प्रथक्‌ पृथक्‌ है, इसी प्रकार 
त्आक्राश ओर सत्‌ भी प्रथक्‌ प्रथक्‌ हँ; इसमे आल्वये की क्या 
वात ह ? ।५६॥ 
बुद्धो ऽपि भेदो नो चित्ते तिरूडिं याति चेत्‌ तदा। 
२ 9 
अनेकायूयात्लंशयाद्वा रूढ्यभावोऽस्य ते वद ॥ 
द्माकाशा मौर सत्‌ का यह भेद समभा हु्ा भी, यदि चित्त 
मे न जमताहोतो यह वता कि इस स्थिरता का कारण चित्त की 
एकाग्रता का न दोना दै श्रथवा तुम्हारे चित्त मेँ बैठा हुमा कोई 
संशय टे ?।।५२॥ 
६ 
अप्रमत्तो भव ध्यानाद्‌ ऽन्यस्मिन्विवेचनम्‌ । 
कुर प्रमाणयुक्रिभ्यां ततो रूढतमो भवेत्‌ ॥७३॥ 
प्रन्वय :--्राद्ं ध्यानात्‌ श्रप्रमत्तः भव ; भनन्यस्मिन्‌ प्रमाणयुक्ति््यां 
विवेचनम्‌ कुरु ; ततो रूढतमः भत्रे ॥ 
यदि इस अरूडिका कारण च्ननेकाथरता है, तव तो चअपने भन 
को सावधान कर । यदि कोई संशय रद गया दो तो, प्रमाणं श्चौर 
युक्तयो द्वारा उसका विवेचन कर, उसे मिटा डाल । इन दोनों 
साधनों ह्यारा सत्‌ ओर आकाश का मेद्‌ निस्वित हो जायगा । 
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ट यान च नि क, = (वि ॐ (ि त्सं तः 
नान्मानाद्युक्रितोऽपि रूढे भेदे वियत्ततःः । 
(न ध ॐ „, ( 

न कदाचिद्धियस्सत्यं सद्वस्तु चदधवन्न च ॥५४॥ 

ग्रन्वय :--ष्छानात्‌ मानात्‌ युक्तिनः, वियत्सतौः मेदे रूढे, वियत्‌ कदा- 
चित्‌ न सत्यं, च, सदूवस्तु भरपि छिद्रत्त्‌ न। 

ध्यान ( प्रत्यय की एकता नता ); प्रमा (६५े श्लोक में कषा 
गया) तथा ६= वें श्लोक में वात युचि द्वारा रवा निदिध्यासन 
मादि द्वारा चाकाश ओर सत्‌ का मेद जव वित्तम मली भान्ति 
जम जायगा तो आक्राश कभी सत्य प्रतीत न होगा ओौर यह भी 
ज्ञात हो जायगा कि सदबस्तु मँ दद्र अर्थात्‌ आकाश नाम की 
कोट वस्तु नदीं है ।॥५४॥ 

मत्‌ श्रार्‌ श्राकाशा के त्रिते काफल 


ज्ञस्य भाति सद्‌ा उ्योम निस्त्ोल्लेखपूवक्‌ । 


सद्वस्त्वपि विभात्यस्य निरिद्ढ्रतपुरःसरम्‌ ॥५७५॥ 
ज्ञानी पुरुष को जब कभी व्यवहार मे आकाश की रतीति होती 

है तब उसे साथ-साथ आकाश की निस्तत्वता का भी ज्ञान रहता दं 

अमर उसको जव-जब सदवस्तु का भान होता ह तब-तब यह ज्ञान 

भी रहता है कि यह सद्‌ वस्तु आआाकाशरहित ह ।५५॥ 

वासनायां श्रद्धायां वियत्सत्यखवादिनम्‌ । 

सन्मात्राबोधयु्ग च दृष्टवा विस्मयते बुधः ॥७६॥ 


[आका की ग्रसत्यता रौर सत्‌ की सत्यता के वार-बार भ्रनुभव 
करने से उत्पन्न, जो पीछे स्मृति का हेतु हीता दै--बह्‌ संस्कार हटढ होकर 
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वसना वनता हैँ !| बासना जव {वहृ) हह दो जाती ह तव सकारा 
श्रौर सत्‌ की यथथैता को जानने वाला ज्ञानी, आकाशा को सत्य 
मानने वाले नौर आकाशरहित सत्‌ वस्तु को न जानने वाले पुरुष 
को देख कर श्माश्चये करने लगता ह ।\७६]। 
सत्‌ कावायुच्रादि सें विवेक 

एवमाकाशमिभ्यात्वे सत्सत्यत्वे च वासिते । 
न्यायेनानेन वाय्वादेः सद्वस्तु प्रविविच्थताम्‌ ॥७७ 

इस प्रकार जद आकाश का मिध्यापन ऋौर सत्‌ का सत्यपन 
भले प्रकार चित्त मै जम जाय तो, इप्ी न्याय-रैली-के द्रारा 
वायु श्रादि शेष चासो भूतो से सद्वस्तु को भिन्न करके जान लेना 
चाहिए ॥५५। | 

वायु करा दस्तु पै परम्परागत तदास्य सम्बन्ध 

प्रकाश के कायं वायु का अकारणं सत्‌ से तादात्म्य सम्बन्ध 
तो है न्दी, फिर उसका सत्‌ से मेद-विवेचन व्यथेदही हे, इस 
अआरांका के उत्तर मे कते हं :-- 
सद्रस्तुन्येकदेशस्था माया ततरोकदेशगम्‌ । 


वियत्त्राप्येकदेशगतो वायुः प्रकल्पितः ॥७८॥ 


सदवस्त के किसी एक देश चै माया पडी हई है मौर माया 


के किसी एक देशम आकाशे; उसञआआकाशकेभीएकदेशमें 
वायु की कल्पना की गह्‌ ह ॥\५८।) 


%श्राकाश, माया-उपहित-चेतन में कल्पित है, इसलिए न्य कल्पित 
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सत्‌ नौर वायु का धमं ते मेद-ज्ञान करानेके लिए वायु के धर्मक 
उल्लेख करते ह :- 
पर्श रने € 
शोषस्पशो गतिर्वेगो वायुधमां इमे मताः । 
त्रयः सभावाः सन्मायाव्योम्नां ये तेऽपि वायुभाः॥ 
शोष, स्पर्श, गति तथा वेग-ये चार~वायु के श्पने धमं हं । 
सत, माया न्नौर आकाशके जो क्रमशः तीन स्वभाव-सत्ता, मिण्वा- 
पन ओर शब्दैः वे भी वायु में है ॥७६॥ 
वायुरस्तीति सद्धावः सतो वायो परथक्छरते । 
निस्तखरूपता मायास्वभावो व्यामगा ध्वनिः ॥ 
वायु हैः इस व्यवहारके हेतु सदृरूपता है : वह॒ सदरूपत। 
वायु में सतवस्तु का धमे है । वायु के सत्वस्तु का प्रथक्‌ कर लेने 
पर जो निस्तत्वरूपता (मिथ्यात्) ह वह वायु मे माया काधम 
आया हृ है । श्रौर शब्द्‌ आकाश से वायु मे आता हा तीसर। 


धमं हे ।८०॥ 


एके शंक। 
सतो.ऽनुश्त्तिः स्ंऽ व्योम्नोनेति पुरेरितम्‌ ॥ 
व्योमानुत्तिरघुना कथं न व्याहतं वचः ॥८१॥ 
इसी प्रकरण के ६७ वें श्लोकम कहा है करि सत्‌ की सर्व 





मि 








का अधिष्ठान नहीं वन सकता । ग्रतएव यहां भाकाश-}-उपदित ~।-चे 
मे वायु कल्पित (श्रध्यस्त) है; यह श्रभिप्राय है । 
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अनुरति ह; अकाश की नदीं । अव उसके विपरीत वायुम च्या 
कार की अट्ट्त्ति तता रह हो; तुस्दारे कथंन मेँ क्या यह्‌ व्याघात 
पूर्वापर विरोध) दोष नरां ह ?।।८१॥। 


° समाधान 
¢ (कन +, (हि पूरय (^~ ए. 
छ द्रानुञ्रा्तन तात च क्रथनाय प्र्‌ । 
ज ॥ 2, (५. 
शृब्दानु्रर्मरिराक्छा वचसो व्याहतिः कुतः ॥८२॥ 
दस का शा समाधान यह्‌ हं कि ६५ वें श्लोकमें कहा गया था 
कि लिद्र अस्त अवकाशरूप लन्तण वाते आकाश की अनुघ्त्ति 
नदीं होती । अव तो शब्द की अनुदरृति कही हे, अबकाशरूप स्व- 
शूप की शअुवृन्ति नह; इर्ति वचन्‌ का व्याघात केसे हा ! 
वातुपंमाया कर च्रकायंता की र्शंका 


ननु सद्दस्तुपाथक्यादसचं -देदा कथम्‌ । 
अव्यक्मायावेषम्यादमायामयतापि नो ॥८३॥ 
हे सिद्धान्ती ! यदि तुम पायु को सद्घ्रह्य से विलक्तण होने के 
कार्ण असत्‌ ( मायामय ) मानते दो तो यह्‌ वताश्मो कि जव यह 
वायु; जो कि व्यक्त है, अव्यक्तहूपा माया से भी विलक्षण दै तो फिर 


इसे अमायामय-सत्म-भी कयो नहीं मान लेते १।५८३॥ 
समाधान 


निस्तच्चरूपतेगात्र माय।त्वस्य प्रयोजिका । 
सा शक्षिकायंयोस्तुल्या उ्यक्र'उयक्रत्सेदिनोः॥ 


१३६६ ध्म पञ्चंदयी-पीताम्वरी त्याख्या ‰ 


म।दासय होने के कारण च्व्थक्तता नदीं अपितु निस्ततत्वती ह 
है; निस्तत्वता के कारण ही वायु को मायामय (असन्‌ ) कटा गया 
है । आर वह्‌ निस्तत्त्वरूपता दी, व्यत्त चमर अव्यक्तं मे मद्‌ रतने 
वाली शक्ति में तथा उसके कार्यो मे-~दोनों म-समान हे । [निस्त- 
स्वरूपता अव्यक्त मायाय भी है नौर सायाके कायं व्यक्त वायुं आदि 
मे मी पाई जाती है । माया ओर मायाके कार्यां मे केवल अव्यक्ता 
प्नौर व्यक्तता का येद दै ।|।।८प्र। 

व्यक्तता-यन्यक्तता का विचर प्रस्तुतादुपणगी 
(> अ, (र, 

सदससविवेकस्य प्रस्त॒ुतसात्सं चिन्यताम्‌ । 

असतो भवान्तरा मेद आस्तां तच्चिन्तथा.ऽत्र किम्‌॥ 

जव माया ओर उसके कायै वायु चादि म निस्तच्वूपा समा- 

नता है तो उनमें व्यक्त +-अव्यक्तकाभी भेद्‌ क्यो हौ ? इसके 
उत्तर मे कर्दते दकि यहांतो सत्‌ श्रौर सत्‌ के बिवेककादही 
प्रसंग है; उसी का विचार हमे करना चाहिए । माया खरौर माया 
के कायेमूत असत्‌पदाथेके जो व्यक्तता-अव्यक्रततारूप अवान्तर भेद 
हँ उन्हें रहने दो; उनका यहां प्र॑सग ही नहीं है; तो उसका यहां 
विचार ही क्यों करं । 


सद्स्तु बह्म शिष्ट उशा वायुर्मिथ्या यथा वियत्‌। 
वासयिखा चिरं वायामिभ्यातं मरुत्‌ व्यञेत्‌॥८६ 


वायु मे जितना सत्‌ अंश हे, वह ब्रह्मरूप ह; शेष अंश निस्त- 
स्वता, शब्द; सश आदि वायु का स्वरूप है । वह वायु आकाश के 
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समान निस्तदयरूप (अधिष्ठान व्रह्म से भि सत्ता के अभाव बाला 
होने से मिथ्या) है । इस प्रकार चिरकाल तक्र वायु के मिथ्याभाव 
का निख्य करके, मुयुह्ध, वायु को छोड दे : वायु सत्यैः इस 
बुद्धि को ड़ द्‌ ।=६। ˆ 
सत्‌ च्चोर द्रग्नि काव्ित्रक 
चिन्तयेद्रहिमप्येवे मरुतो न्यूनवर्तिनम्‌ । 
ब्रह्मारडावरणेष्वेषा न्युनाधिकविचारशा ॥८७॥ 
म्रन्वय ---एवं मरुतः न्युनवतिनं वहम्‌ श्रपि चिन्तयेत्‌ । ब्रह्याण्डा- 
चरणोपु एषा न्यूनाधिकविचारणा ॥ 
वायु से दसं चरंश न्यून देश में रठने वाली वहि का भी इसी 
प्रकार विचार करे । [मोर अन्त मे उक्षकी भी सत्वत्वनुद्धि का परि. 
स्याग कर दे || ७= वें श्लोक मे आकाश.्ादिः का जो न्यूनाधिक 
विचार वताया है वह्‌ लोक मे चाहे न होता हो, प्रथिवी, जल, 
अग्नि, वायु रादि समस्त आवरणे मे किया जाता हे ।८५॥ 
वायाद शांशतो न्युनो वहिर्वायो पकल्पितः । 
पुराणोक्तं त।रतम्यं दशंशेभू तपञ्चके ॥८८॥ 
अग्निवायु के दसवें मागके बरावर है [यदि दस भाग वायु 
है तो अग्नि एक भाग है| अग्नि भी वास्तविक पदार्थं नहीं हैः ब 
चायु मे कल्पित है, वायु-उपहित-चेतनमे कल्पित है । यह न्यूनाधिः 
कता स्वकपोलकल्पित नहीं दै अपितु पुराणो के कथनानुसार इन 
पांचभूतों मे 5 भाग के च्रनुसार क्रम से न्यूनाधिकमाव है ॥=म॥ 
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वह का स््ष्प 
वहिरुष्णः प्रकाशत्ता परधानुगतिरत्र च । 
अस्ति बहिः स निस्तस्वः शब्दवान्‌ स्पशवानपि ॥ 
वहि उत्ण ह चेर प्रकाशस्वरूप दै । इसमे भी वायु की भाति 
र्वानुगति (कार्य के धर्मां की अनुगति) हो रदी हं । इसीलिए 
जाता है कि बह्विषैःमिथ्यारूप दै, शब्दवान्‌ है रौर खशवान्‌ हं । 
१ हा १ क र भ = ह 
सन्मायाव्यामवाय्वंशेयु करश्याग्नेनिजो गुणः 
1, £ ¢ 
स्प तच तवः सवर्प ट्द्धया विविच्यताम्‌ ॥ 
सत्‌, माया, श्याकाश तथा वायु इन चार्‌ क्ारर्णो के अश 
क्रमशः श्स्तित्य, मिथ्यास्व, शब्द्‌ श्रीर्‌ स्पशं ये चार धमं हं, उनसे 
युक्तं अग्नि का अपनागुर (धमं) "रूप है । इनमे से ^सत्‌ को खोड 
क्र शेष सव धसे मिथ्यां है, वुद्धि द्वारा इस वातका विवेचन (प्रथक्‌ 
करण) कर जेना चाहिए ॥६०॥ 
सत्‌ श्रौर्‌ जल का विरेक 
सतो विवेचिते वहै मिथ्याखे सति वासिते ! 
अपो दशांशतो न्युनाः कल्पिता इति चिन्तयेत्‌ ॥ 
सत्‌ से अग्नि करे विविक्त कर लेने मौर अग्नि के मिथ्यालवके 
निश्चित हो जाने पर यह्‌ चितन करना चाहिए कि जल भी अप्नि 
से दस अंश कम है, ओौर बह भी अग्नि-उपदित-चेतनमें कल्पित है । 


सन्त्यापोऽमूः शुन्यताः सशब्दस्पशसंयुताः । 
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रूपवत्यो ऽन्यधमानुच्च्या स्वीयो रसो गुणः॥६२॥ 
्रन्वयः--श्रन्यधरममानुवृत्या श्रमः श्रापः पन्ति, दून्यततत्वाः, स॒श्दस्यश- 
संथुताः, रूपवत्यः । स्वीयः गुणः रसः ।1 
कारणों के धर्मा की चलुराति होने से हौ ध्यह जल हः, यह्‌ 
जल मिथ्या है", यह शब्द्‌, स्पशं अर रूपघालता है, एेसा कहा जाता 


है । जल का च्रपना गुण केवल "रस' है ॥६२॥ 
सत्‌ श्रीर्‌ पृथित्री छा तरिमेक 


सतो विवेचितास्वप्सु तन्मिथ्यात्वे च वासिते । 
भूमिद शांशतो न्यूना कस्पिताप्स्विति चिन्तयेत्‌ ॥ 
सत्‌ से जलो को विविक्त कर लेने ओौर उनके मिध्यात्वका 
निश्चय हो जाने पर फिर यह निश्चय कर कि भूमि जल से दस 
दश मक है रौर बह भी जल-उपहित-चेतन मे कल्पिन दै ।६३॥ 
अस्ति मूस्तसशुन्यास्यां शृब्दस्पर्शो सरूपको । 
रसश्च परतो गन्धो नेजः सत्ता विविच्यत,म्‌ ॥६४ 
परथक्करतायां सत्यां भूमिर्भिभ्यावशिष्यते । 
भूमि हे”, बह शनिस्तत्तव (मिथ्या) है", इस प्रथिवी में शब्द, 
स्पशे, रूप तथा रस ये गुण दृूससे (क्रमशः सत्‌, माया, आकाश, 


वायु, तेज अर जल कारणो) से अये ह । प्रथिवी का अपना गुण 
(धमे) गन्ध है । उन सब में से सत्ता का विवेचन करना है ।।६४॥ 

सन्ता के प्रथक्‌ कर लेने पर भूमि नाम का पदां भिथ्या' रह 
जाता है । 
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न्‌ श्रर्‌ भर्ता क का्-त्रह्माणएड पादिका विवेक 


भूमेद शशो न्युनं हार्दं भूमिसध्यगम्‌ ॥६५॥ 

भोतिक बरह्यांड आदि सेसन्‌ का विवरेक-कृरने के लिप, ब्रह्मांड 
रादि की रि्थति का वणैन करते हें :-प्रश्ी से दस अंश कम 
चौदह भुवने के रूप में विद्यमान श्रहयाण्ड' है; ब्रह ्रथ्यी के मध्य 
में स्थित हे | [इसका एक अथं यह्‌ भी करि वह्‌ ब्रह्मांड माकाश 
मे धूमते रहने बि भूमि के र्डं (परमारु्र) से वना हु 
दै । परत प्रथिवी जिस ब्रह्माण्ड के मध्य में स्थित है- रेता अध 
होना ठीक प्रतीत ह्येता है |] यहां अत्न, वितल, सुतक्, तललातक्; 
रसातल, महातल गौर पाताल ये सातलोक नीचे अौर यूः युवस्व; 
महः, जन, तप चौर सत्य ये सात उपर, इस प्रकार-चौद्हभुवन है । 


ब्रह्माण्डमध्ये तिष्टन्ति भुवनानि चतुदश । 
भुवनेषु वसन्त्येषु प्राणिदेहा यथायथम्‌ ॥६६॥ 
ब्रह्मारुड में धौदहसुवन (ल्लोक) विद्यमान ह; इन चौदहभुबनें 
मे प्राणियों दे्‌ उ्यवस्थानुसार रहते है । 
ब्रह्मारडलोकदेहेषु सद्वस्तुनि प्रथक्करते । 
असन्तो.ऽणएडादयो भान्तु तद्धाने ऽपीह का क्तिः॥ 


ब्रह्माण्ड, चौदह भुवन श्रौर प्राणियों के देहो मे से सद्वस्तु के 
प्रथक्‌ कर लेने पर मी यदि असत्‌ जरह्याण्ड आदि का.भान होता है, 
तो होता रहे । इनका असत्‌ रूप से भान होने पर भी अद्रैतवस्तु 
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क 


मको 


^€ 
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नि नहीं हे । जेसे, मृगजल की प्र्तनि स उश्की शरधिः 
छान प्रवी गीली नदीं होती पेसे दी जगत्‌ की सिभ्याप्रतीति से उसके 
अधिष्ठान अद्रेत ब्य को कोई दहाति नहीं होती ।६५। 
भूतभोतिकमायानामसच्ेस्यन्तवासिते । 
सद्रस्तद्रेतमिप्येषा धीर्विपर्येति न कदचित्‌ ॥६८॥ 
आकाश आदि पांचभूत, ब्रह्मारुड शआ्मादि मतक ओर इनकी 
कारणरूप माया-इन तीन-की समता अर्थात्‌ मिध्यात्व की वासना 
के, विवेक ओर ध्यान से चित्त म इट जम जाने पर, “सद्वस्तु 
छ्रेत ही है"? यह्‌ वुद्धि कभी नष नदीं होती ॥६८॥ 
मिश्रा के निर्वेय हति पर्‌ भी व्यत्रहार्‌ का श्रनाप 
सदद्वेतत्प्थग्मृते देते मूम्यादिरूपिरि । 
तत्तदर्थक्रिया रोके यथा दृष्ठाः तथव सा ॥६६॥ 
ग्रन्वय :--भूम्यादिरूपिणि हैते सदद्रैतात्‌ पृथक्भूते तत्तदर्थक्रिया लोके 
यथा हृष्टा तथा एव सा | 
जव भूमि रादि रूपधारी इस दवेत जगत्को, सत्‌ च्द्रैनसे प्रथक्‌ 
(मिभ्या) जान लिया जाता है तव भी उन भूमि श्रा मे उस-डस 
निमित्त से जो प्रवृत्ति (क्रिया) है वह्‌ लोक मे वैसी ही रहती 
जेसी कि पूव अज्ञानकालमे अनुभवकी जातीरदी है । विवेक,ज्यवहार 
को रोकता नहीं है : जो काम चद्र देहाभिमान की प्रेरणा से होते 
थे वे अव आतमा की अमरता, सच्चिदानन्दषूपता तथा सार्बास्म्य 
की दृष्ट से होमे लगते है ॥६६॥ 


१४२ #% श्री पञ्चदगी-पीतास्बरी व्याख्या # 


% ट अस, (६ 
सांख्यकाणाद वोद्धाद्येजंगद्मेदो यथा यथा । 
उत्परद्यतेनेकयुक्कया भवत्वेष तथा तथा ॥१००॥ 
कपिलमत के अनुयायी सांस्यदी, कणणादमत के अनुयायी 
वैशेषिक ओर माध्यमिक योगाचार, सौत्रानितिक तथा वरेभापिकर ये 
चार वुद्ध के शिष्य-वौद्ध-तथा सैयायिक शमादि ने अनेक युक्तियों 
से जिस जगद्‌ सेद की कल्पना की है वह्‌ वेसा ही रहे; उस व्याव. 
हारिक भेदकोहममभी मानते हं । इसलिए उसके खण्डन का 
प्रयत्न नहीं करते {१०० 
अवज्ञातं सदद्वैतं निःशंकेरन्यवादिभिः। 
एवं का चतिरस्माकं तद्द्र तमवजानताम्‌॥१०१॥ 
यदि यह शंका करो कि जिस सत्वसेदको अन्यवादिर्थोनि प्रमाणें 
से सिद्ध किया है उसकी ख्पेक्ञा करना उचित नहीं है तो हमारा 
उत्तर यह ह कि जव अन्यवादिथों ने निःशंक होकर श्रुति आदि 
से सिद्ध सद्‌ अद्रेत की अवज्ञा की ह तो श्रुति, युक्ति चौर अनुभव 
दवारा उनके द्वैत की श्रवन्ना करने मे हमारी क्या हानि हे १ कड भी 
हानि नहीं हं ।१०१। 
द्रो तात्र्ञा का प्रयोजन-जीवन्युक्ति 
द्र तावज्ञा सुस्थिता चेदद्र ते धीः स्थिरा भवेत्‌ । 
स्थर्ये तस्याः पुमानेष जीवन्मुक्त इतीयंते ।१०२। 
दैतावज्ञा से यह लाभ होता है कि जव द्वैतावज्ञा पृणरूप से 
स्थित हो जाती है तव साध्यक की बुद्धि च्रहैतमें स्थिर हो जाती ह । 


% पञ्चभूत-विवेक-प्रकरण-२ % १४६ 


उस वुद्धि के स्थिर हो जाने षर वह स्थिरवुद्धि पुरुष “जीवन्मुक्तः 
कहलाने लगता हे || १०२)। 

एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थं ! नैनां पराप्य विुद्धति । 
स्थिवास्यामन्तकारेपि ब्रह्य रिवाणस्रच्छति ॥ 

केवल जीवन्मुक्ति ही नही, सपितु; विदेहः सी ठंतावज्ञाका 
फल ह । भगवद्गीता अध्याय २ श्टोक ७२ मे कडा दै-द च्ङ्धुय। 
यहां तक बाद्यीस्थिति-त्रद्यिष्ा-(सब कमा को दौड कर जद्य्वरूप्‌ 
से स्थिति) वतां । इसस्थिति को प्राप्न हृश्रा मनुष्य फिर श्रान्त 
नदीं होता । यदि मनुष्य अन्तकाल में मी इस स्थितिमे ट्र सेकना 
हो तो वह बरह्यभावरूप विदे्मुक्तिमय ब्रह्य-निर्वाणि को प्रप्र शस्ता 
टे । [प्रपंच की प्रतीति जव नष्टो श्रौर चद्धैतव्रह्मस्वरूप मे स्थिति 
तव विदेहसक्ति होती ह | १०३॥ 
अन्तकालः क अथं ˆ 
सददधेतेनरतद्रं ते यदन्यान्येक्यवीच्णम्‌ । 
तस्यान्तकालस्तदुभेदयुद्धिरेव न चेतरः ॥९०४॥ 
यहां अन्तकाल का अथं वतमान देहका धिनाश नदीं ‡; अपितु 

सरूप अद्रैत चनौर मिथ्यारूप द्वैत मे जो अन्योन्याध्यासरूप एकता 
का ज्ञानरूप च्रमद्ो रहा था उस एकता के भ्रमज्ञान का प्रन्तकाल 
अर्थात्‌ “सद्‌ रद तः रौर मिथ्या त को क्रमशः सत्य ओर मिथ्या 
जानकर उन में मेद्‌ समना दी अन्तकाल हे १०४! 
यद्वान्तकालः भ्राणस्य वियोगोस्तु प्रसिद्धितः । 


१४४ # श्री पद्दगी-पीताम्बन व्याख्या #& 


तस्मिन्कारेपि नश्रान्तेगतायाः पुनरागमः १०५ 
अथवा होक प्रसिद्ध हेन के कार्सा दे से प्रधानसिग प्राणं 
के वियोग को ह अन्तकाल मान लो---इस मे भी कोई दोष नहीं 
ह । क्योकि जो ्रामिति रसं सम नर ही जायगी वह्‌ क्षिर कभी 
लौटकर आनेवाली नहीं है ॥१०५।। 
नीरोग उपविष्टो वा रणौ वा विद्लुखन्धुषि । 
मूच्छितौ वा त्यजघवेव प्राण न्ध्रान्तिनि सवथा ॥ 
जिस ज्ञानी की द्तावन्ा स्थित हदो चुकी है बह्‌ चाहे तो वीरोग 
होकर, चाहं वेठे-वेदे, चाहे रोगी होकर या भूमि पर पडा-पड्या 
मृद्धावस्थामे, प्र।ए।का त्याग करे, उसे फिर भ्रान्ति नदीं हो सकती । 
ज्ञानी या रह वाहः या (राम-रामः कहता हुच्रा, या पीड़ा 
से व्याङ्कल दही हाय-हायः करत। हृद्या, प्राणत्याग करे; बह 
चाहे काशी आदि पवित्र देश मे श्रथवा मघात्ेत्र आदि अपवित्र 
स्थान मे, उ्दशयण आदि उत्तम काल मे थवः दक्तिणायन आदि 
निङ्ृष्टकाल सं राण त्याग करे-रसको भे देहादिक हः जीव ह 
रादि भ्रान्ति नदीं होती । ज्ञानी के देुस्याग मै कोई नियम नदीं 
हे; परन्तु उपाक के देदत्याग क विपय मँ नियम है ।॥१०६॥ 
दिने दिने स्वप्नसुप्त्यारधीते विस्परतेप्ययम्‌ । 
परेदयुनानधीतः स्यात्तद्द्वि्या न नश्यति ॥१०७॥ 


जेसे प्रतिदिन पटा गया वेद्‌, स्वप्न श्यौर सुयुप्रि मेँ विस्मृत हो 
जाता है तो भी वह्‌ अगले दिन अनधीत (न पढ़ा हुमा) नदीं हो 


1.4 


# पञ्च करोदा-विवेक-प्रकरण-२ % १४५ 
जात); एेखे द्वी मरते समय मूरा सद्धिपातं च्नादि कै करण तत्त्वकरा विचार 
न दर सक्नेपरभीज्ञानीका क्वान नष नहीं होता। 

ि 
ध्रसारोत्पादित विद्या प्रयाणं परवल्लं विना । 
४ [ | वनन च न 
न नश्यवि न वेदःन्तास्परवलं सारमीच्यते ॥१०८॥ 
"तत्वमसि आदि प्रमाणें से उयन्न हई विद्या (ज्ञान) प्रवलतर 
प्रसा के विना नष्ट नदीं ह्यो सकती । यौर वेदान्त से प्रवल्लतर 
दूसरा ्रमाख दिखाई नहीं देता, इसलिए यह्‌ ज्ञान मृद्धं मादि में 
नष्ट नहीं होता ।1 १५६ 
क 6: कै ® र, क ट ध, 
तस्माद्‌ न्तस्सच सददहत न ब्त | 
(> @ ¢ ९ ¢ (५. ८ 
अन्तकालेप्यतो मूतविवेकान्निन्र तिः स्थिता॥१ ०६ 
इससे यदी सिद्ध हा कि वेदान्तसिद्ध अद्वैत की वाधा अन्त- 
काल मे भी नदीं होती । इसीलिए यद्‌ कना सव्रेथा उचित है कि 
सत्‌ सें पंचभूतों का भेदज्ञानरूप विवेच्य कर लेने से निर्तिश्चय 
घु की प्रा्धिकूप मुक्ति निशित रूप से होती है ।\१०६॥ 
श्री विद्यारण्यमुनिविरचित पञ्चददी के हवितीय प्रकरर]--पचमहाभूतविवेकं 
को श्री पीताम्बरदार्माङ्िति ततत्वप्रकीरडिका 


ठ्यास्यां समत | 


थः पंच्कोक् विके 
मंगलाचरणम्‌ 
श्रीमत्‌सवेगुरून्‌ नत्वा पंचदश्यां नुभापया | 
पचकोराविवेकस्य कुवे तत्त्वप्रकादिकाम्‌ ॥ 
श्रीयुक्त सव गररुग्रो को नमस्कार करके पंचदशी कै तीसरे, पंचकोच्- 
विवेकनाम के, प्रकरण की तत्वप्रकारिका नाम की व्याख्या करता हँ । 


यह्‌ तीसरा प्रकरण य्ुरवेद के भ्रन्तगत तंत्तिरीयं उपनिपद्‌ के तात्पर्य 
का व्याख्यान रूप है । इसको अ्रारम्म करने स पूवं अधिकारी श्रोताकौ 
प्रवृत्ति के लिए इसका प्रयोजन एवं विपय बतलाते है -- 


गुहाितं ब्रह्म यत्तत्पथ्चकोशषियेकतः । 
बोद्ध शक्यं ततः कोश्पश्चेकं पविविच्यते ॥१॥ 
“यो वेद निहितं गहायां परमे व्धोमन्‌' तैत्तिरीय उपनिषद क इस 
वाक्य मे जिस जद्यको गु्टा मे स्थित घताया है, वह्‌ ब्रह्म गुहा शब्द 
वाच्य प॑ंचकोरशो क विवेक से जानाजा सकता है; इसलिए उन 
पांचा कोशं को आन्तर आत्मासे भलीभान्ति प्रथक करके दिखाया 


जा रहा है ।॥१॥। 
गृहा शब्द का अर्थं 


देहादभ्यन्तरः प्राणः प्राणादभ्यन्तरं मनः । 
ततः कतां ततो भोश्च यहा तेयं परम्परा ॥२॥ 
देह (अन्नमय-कोश) से प्राणमयकोश भीतर का है । प्राणमय 


% पञ््चकोश-विवेक-प्रकरशा-३ # १४७ 


कोश ञे मन भीतरका है! मनोमयके ्ाभ्यन्तर-कर्ता रथात्‌ विज्ञान- 
मयकोश है; उस विज्ञानमय के भीतर आनन्दमय दै 1 इस प्रकार 
श्रन्नमय से लेकर आनन्दमय तक की यह परम्परा (माला) गुहाः 
कहलाी ह । ~ 

[किसी पहाड़ मेँ पांच दारवाली कीई गफ हो, उसमें श्रतिहाय तेजो- 
हप मणिमयी भगवत्‌-प्रतिमा विद्यमान हौ-वैमे हौ ्राकाश ग्रादि सव 
को अ्रवकाश देनेवाले, श्रव्याकरृत मायारूप श्राक्रा् मं विद्यमान पांचकाशों 
मे ब्रह्य ही प्रत्यगात्मारूप से विद्यमान है | ये पंचक्रो्ञ उसके ब्राच्छादक 
है, सलिए गुहया कहलाते ह । | । 

प्रन्नमयकोश 


९ € 
पितभुक्रान्नजाद्रीर्यानातो ऽन्नेनेव वधते । 
देहःसोऽन्नसयो नास्मा प्राक्‌ चोर्ध्वं तद भावतः ॥३॥ 

माता-पिता के खाये अन्न से उतपन्न बीथैसेजो पैदा होता है 
दोर जन्म केः पश्चात्‌ तीरादि न्न से ही जो बढता है, बह देद्‌ ही 
श्रन्नमयकोश हे । वह्‌ अन्नमय (देह) आत्मा नहीं है क्योकि जन्म 
से पहले श्रौर मरण के पश्चात्‌ बह देह नदीं रहता; (अर्थात्‌ प्राग- 
भाव चौर प्रध्वंसाभाव होने के कारण) । यहां अनुमान इस प्रकार 
हे (चार्वाक श्मौर साधारएजन देष को त्मा मानतेरईै--इस- 
लिए) विवाद्‌ का विषय यह जो देह ह; बह आत्मा नहीं है; क्योकि 
यह (काये अर्थात्‌ उत्पत्ति ओौर विनाशवाम्‌ है; जैसे धट ।३॥ 
। १ 
पूवे जन्मन्यस्न्नैतजन्म संपादयेत्कथम्‌ । 
¢ ध ¢ + 
भाषिजन्मन्यसत्कमं न भुञ्जीतेह संचितम्‌ ॥४॥ 


१८५८ ‰ श्री पञ्चन्बी-पीताम्यरी व्याख्या # 


यदि यह देदरूप च्रात्मा पूवे जन्म में नहीं थानो इसन इसं 
जन्म को कैसे पाया ? [{ जवञ्मात्माको देदर्पर्हहय मानाक्लिया 
जाता है तो पूवजन्म मे न यह्‌ था, न इसको उत्पन्नं करने वाल्ला 
अद्री था फिर मी इस जन्म की उसपत्ति मानन से अक्रताभ्या- 
गम दोष श्माताहै। जो इस शरीरात्माने किया रई था उसे व 
यह भोग रहा है || 
मोर यह देहरूप आत्मा भाषी जन्म मेँ मी नदीं र्टेगा.नव इस 
जन्म में किये भले-वुरे कामो (संखित परप-पुख्या) का फल यह्‌ नदीं 
भोग सकेगा । इस प्रकार भोगकर विनाद्ी कर्म कानाश होना 
अर्थात्‌ करतनाश घोष च्राता है । इसलिए आत्मा को कये अथवा 
न्न का विकार देहरूप मानना ठीक नदीं है ॥४। 
श्रयमव्रक्र का सवर्प च्रार्‌ उभक्छ नात्मता 
पूरणो देहे बलं यच्छन्नक्षाणां यः प्रवतेकः । 
वायुः प्राएमयो नासावात्मा चेतन्यवजेनात्‌ ॥५॥ 
जो वायु पैर से लेकर मस्तकपयेन्त सम्पूणं देह मे पूणं होकर 
व्यान कूप से शुक्ति देता हृ्मा च्ञ आदि इन्द्रियो का श्ररक है, यह 
वायु प्राणमयकोश है । चेतनता न होने से, जड होने के कारणं वहु 
भी आत्मा नहीं हे । विबाद.का विषय प्राणमयकाश चआ्रात्मा नहीं 


है, जड होने से जेसे घट आदि ।॥५।। 
मनोमयकोश चोर उप्षकी श्रना्मता 


अहन्तां ममतां देहे गेहादौ च करोति यः। 
कामाव्यवस्थया भ्रान्तो नास्षावत्मा मनोमयः॥६॥ 


% पञ्चकोज-विवेक-प्रकरण-३ % १४९६ 


जो देह मेँ र्भः भाव चौर गृह आदि में भेरा ह" एेसा अभि. 
मानरूप ममता को करता है, बह मनोमयकोश है । वह्‌ भी श्रात्मा 
नदीं है; क्योकि काम, क्रोध आदि अवस्थां से धान्त, श्तियः 
मित स्वभाववाला, रहता है । मनोमय कोश, आत्मा नहीं है, क्यो 
कि विकारी (पू्ैड्ति रथात्‌ अवस्था को द्योडकर दुसरी वृत्ति को 
रहण करने हारा) है; जैसे देहः वाल्य च्रादि अवस्थां वाला होने 
से, विकारी है अर आत्मा भी नहीं हे 116 

विज्ञानमय का खरूप श्रर उसकी श्रनात्मता 


लीना. सुक्षौ बपुर्बोधि व्याप्तुयादानखाथगा । 
चिच्छायोपेतधीर्नात्मा विज्ञानमयशब्द्‌ भाक्‌ ॥५७॥ 


म्रन्वय :--चिच्छायोपेतधीः सुतौ लीना वोधे म्रानखाग्रगा वपुः व्याप्तु- 
यात्‌ विज्ञानमयशन्दभाक्‌; श्रात्मा न । 

चेतन के प्रतिबिम्ब कूप चिदाभास सै युक्त जो बुद्धि पुपु्निकाल 
मे लीन होकर शरीर मे व्याप्त रहती है तथा जाग्रत अवस्था में 
नलापर्यन्त शरीर में व्याप्र रहती दै, बह विज्ञानमय कहलाती है; 


वह भी आत्मा नहीं है । विलय श्रादि अवस्थावाली बुद्धि मात्मा 
कैसे हो सकती है १ ।७॥ 
मनोमय चौर विज्ञानमय का मेद 
(शंका) मन रौर वुद्धि दोन ही अन्तःकरण डे, त्रतएव दो 
प्रथक्‌ कोशोंकी कल्पना ठीक प्रतीत नहीं होती । इसका उत्तर देते हैः 


कत त्वकरणत्वाभ्यां विक्रियेतान्तरिन्दरियम्‌ । 
विज्ञानमनसी अन्तवंहिश्येते परस्परम्‌ ॥८॥ 
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ग्रन्वयः---ग्रनतरिद्रियम्‌ कतं त्वकरणात्वाम्याम्‌ विक्रियेत, एेते विज्ञान 
मनसी । एते च परस्परं ग्नः बहिः । 

भीतर की इद्दिय (मन) कभी कर्तारूप से नौर कभी करणरूप 
से विकृत (परिणत) होती रहती ह; जघ कर्तारूप से परिणत होती है 
तब उसको विज्ञान(ुद्धि)मयकोश ओौर जव करणरूपसे परिणत दोदी 
है तब उसको 'मनोमयकोश्चः करते दै । विज्ञान का अर्थं निश्वय- 
हूप बृत्ति ओर मन का वाच्य संशयषूप दृत्ति है । ये दोसो परस्पर 
भीतर चौर वाहर रहा करते है । [वुद्धिभीतर रहती दहै, मन बादर 
रहता है, इसीलिए एक ्नन्तःकरणएके दौ कोशो ग्ये है |] ।॥८॥ 

श्रानन्द्मयकोश का न्व्ररूप 
¢ ९ ¢. ८ तिं क = 
क्गाचदन्तयु ला बत्तरानन्द्‌ब्रतकस्वभाङ्‌ । 
रोगे च त पेण क 
पुशयभोगे भोगशान्तौ निद्रारूपेण लीयते ॥६॥ 

म्रन्वयः-- पुण्यभोगे $ाचित्‌ वृत्तिः अन्तमरुखा भ्रानम्दप्रत्तिविम्बमाक्‌ । 
भोगदान्तौ निद्रारूपेण लीयते ॥ 

जब हम किसी पुर्यकमं के सुखरूप फल को अनुभव करते हं 

त [> ¢ क > र 
तब कोई वुद्धिघृत्ति अन्तंख हो जातीं है च्रौर उस्रं पर आ्ात्मस्वर्ूप 
आनन्द का प्रतिबिम्ब पड़ जता है ओर भोग कै शान्त हो जाने 
प्र वही वुद्धिवृत्ति निद्रारूप से विलीन अर्थात्‌ संस्काररूप दहो जाती 
हे । उस व्रत्ति को ही अनन्द्मयकोश कहते है ॥६। 

ग्रानन्दमयकोरा की अनात्मता 


कादाचित्कत्वतो नात्मा स्यादानन्दमयो ऽप्ययम्‌। 
किम्बभूतो य आनन्द आत्माऽसौ सर्व॑दास्थितेः ॥ 
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यह आनन्दमय भी मेव की भान्ति कभी-कभी दोता है, सदा 
नशी रहता, इसलिए आत्मा नदीं दै । किन्तु वुद्धि मादि से प्रति- 
विम्बरूप से स्थित प्रिय आदि शब्दो के वाच्य च्रानन्दमय का विम्ब 
अर्थात्‌ कारणभूत श्यानन्द्‌ ही सच्चा ्रात्मा है । क्योकि वह्‌ सदा 
वरना रहता है, नित्य है । यहां अनुमान इस प्रकार हे -- विवाद 
ङा विपय आनन्द श्यास्मा हे, नित्य होने कै कारण; जो आत्मा 
नदी हे, बह्‌ नित्य भी न्दी है जंसे देह आदि । आकाश आदि 
तो उसन्न होते ह, इसलिए अनित्य है; इसलिए निव्यतारूप हेतु 
दाकाश आहि मेँ अतिव्याप्र नदीं हे ।१०॥ 
ननु देहमुपक्रम्य निद्रानन्दान्तवस्तुषु । 
मा भृदात्मलमन्यस्तु न कथिदनुभूयते ॥११॥ 
(शंका) अन्नमय देह से लेकर निद्रा तश्रा अानन्दप्थन्तं पदार्था 
मे, बताये हुए कारणों से, आत्मभाव नहीं घटता हो मत तो घटे, 
परन्तु इनके अतिरिक्त दूसरी कोई बस्तु भी ते एेसी अनुभवमे नहीं 
आती जिसे ्रास्मा कदा जा सके ।११।। 
वादं निद्रादयः सर्वेऽनुभूयन्ते न चेतरः 1 
तथाप्येते ऽनुभूयन्ते येन तं को निवारयेत्‌ ॥१२॥ 
(उत्तर) निद्रा अर्थात्‌ निद्रागत चानन्द; अतएव, आनन्दमय । 
उस शख्ानन्द्मय से लेकर (देह) अश्नमयकोश तकं पांच कोश दही 


उपलब्ध होते हं अन्य कोई भी पदाथं उपलब्ध नडी होता! तुम्हारा 
यदह कथन सवेथा ठीक है । परन्तु जिसके बले से श्रानन्दमय अदि 
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कोशो की प्रतीति हौती दै उसके श्नुभ्व को तुम द्यां स्वीकार 

हीं करते ? ।\६य्‌। 

म्रात्ा की ज्ञेया का कारण 

स्वयमेवानुभूतिलाद्विद्यते नानुभादयती । 

ज्ञातन्ञानान्तयाभवादञ्च योन खरता ॥१३॥ 

निव्यज्ञानरूप होने के कारण स्वयं ह च्रनु्‌ न्प आत्सा 

किसी का अनुभाव्य नहीं होता : आनससय आड का साच्तीच्मात्मा 
अनुभवरूप होने के कारण किी अन्य कं श्रध को विषय नहीं 
है । मौर क्योकि श्रात्मासे भिन्न अन्य ज्ञाता मौर उससे भिन्न ज्ञान 
नदीं होता इसलिए बह श्मज्ञेय कद्लाना है | उसक्री अज्ञेयता का 
देतु; उसकी शसत्ताः भावः र्हीं है । १२ यें श्लोक मे, निद्रा 
नन्द अदि का साकी होने के कारण, श्रात्मा क सद्भाव का 
निषेध करिया जा चुका है । अतएव आत्मा अपने अभाव के कारण 
ज्ञेय नहीं है अपितु वह स्वयं विद्यमान होता भी अपने सेयिन्न 
ज्ञाता ओर ्ान के अभाव के कारण अज्ेयक्षः अर्थात्‌ स्वप्रकाश 
ह्प दहै | 


ग्ण णिग 


क्रज्ञय' (ज्ञान का अविषय) तीन प्रकार करा होता है--१-भमत्‌, 
जंसे बन्ध्यापुत्र । २-कदाचितुवृत्तिसम्वन्धरदित प्रौर श्रजान के सम्बन्ध- 
वाला, जसे घट श्रौर ३-स्वप्रकार | प्रात्मा नतो श्रसत्‌ है मरौर न कदा- 
चितुवरत्तिसम्वन्धरहित रौर अज्ञानके सम्बन्ध वाला ही है) वह्‌ सत्‌, सवेदा- 
वृत्ति रौर भ्रज्ञान के वास्तवसम्बन्ध से रहित है| श्रतएव वदु स्वप्रकादा 
होनेसेही भ्रज्ञय दहै। 
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श्रष्माके श्रनृभाव्य नरनिमं टष्ठान्त 
) 
साधुयादिस्वभावःनासन्यत्र स्वयुखापिंशम्‌ । 
[+| ¢ त्वश्वा ¢ 
म्नरसिमस्तदपेणापे्ता नो न चास्स्यन्यदपकम्‌) १४ 
गुड आदि स्वभाव से मीठे (खर छदि) पद्ाधं अपनेसे बनाये 
ये रहर, चने अदि में श्रपने पषिखाम श्यादि गुणं खो अर्पित कर 
देते है; उन गुड व्रि के पने पकः भिखास आदि अपण 
करने की श्रायर्यकना नदीं होतो--वे यह कभी नहीं चाहते कि 
को हमको आकर मीठा करदे । छर फिर इन गुड आद्रि को 
मिढास आदि देन यला दसस पर्थं मीतो नह ।१४॥ 
© क प * त न, भ्‌ 
पयंकान्तरराहिव्ये ऽप्यस्प्येषां तस्स्वभावतः । 
भूः | इ = 
मा भूत्तथानुभाग्यतवं बःधरात्मा तु न॑ हीयते ॥१५ 
गुड आदि को मिठास आदिं के देने षा क्रिसी दूसरे पदाथ 
के नहोते हुए भी, गुड आदि मे मिठास आदि गुणै ही, एेसे 
दी आत्मा भले दी (किसी के) श्रनुमव का विपय > हाताहो, तो 
भी उसमें अरनुभवरूपता रहती है ।।१५॥ 
त्रब श्त्मा की श्रह्ेयता (छखप्रकाशता) मे प्रमाण उपन्थित करते है-- 
अ ¢» £ ० (न 
स्वय.ञ्योतिभेवत्येष पुरोऽ प्राद्धासतेऽखिलात्‌ । 
शा = 
तमेव भान्तमन्वेति तद्धासा भास्यते जगत्‌ ॥१६ 
श्रत्रायं पुरुषः स्वयंज्योतिभेवति ।' श्रस्मात्‌ स्वस्मात्‌ पुरतः सुविभाति' 


“तमेव भान्तसामनुभाति सर्व तस्य भासा स्वमिदं विमाति"--श्र्थात्‌ 
स्वप्नावस्था में यह्‌ पुरुष स्वयप्रकाश होता दै ।› “उस आत्मा के 
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भान के पीट सारा श्रपंच भासितद्येतादहै मौर उस आत्मा कै 
प्रकाश से यह सारा जगत्‌ मासता है । इत्यादि श्रुतियां आत्मा की 
स्वप्रकाशता को वता रही है | 

येनेदं जानते स तं कनन्वेन जानतम्‌ । 

विज्ञातारं केन विद्याच्छक्तं देये तु साधनम्‌ ॥१५७॥ 

बृहृदारस्यक उपनिषद्‌ ( ४-५-१५ ) क थेनेदं सर्वविजानातिः 

आदि वाक्य का अभिप्राय कहते हैः-जिस साक्तिचैतन्यरूप अस्मा 
से समस्त प्राणी, सम्पूणं दुश्यमान जगत्‌ को जान रहे है, उस 
सान्ती ्रात्मा को किस दूसरे साद्य जदं से जानेगे ? दुश्यमात्र के 
जानने वाले को किस दश्य-साधन से जानें १ किसी सेभी नहीं । 
ज्ञान का साघ्रन जो मनै वड्‌ ज्ञान के विषय वद्)कोतो जान 
सकता है; परन्तु ज्ञाता* आत्मा को नहीं जान सकता । श्रुति मेँ 
कहा है--“ नेव वाचा न मधसा?ः न बह वाणी से मौर न मन से 
ही जाना जता ह । यदि आत्मा को अपनादही ज्ञेय माते तो वह्‌ 
स्वयं ही विषय (ज्ञेय-कमे) चौर स्वयं ही ज्ञातारूप कर्ता हो-यह्‌ 
परस्पर विरोध आता हे । अतएव आत्मा अनुभव का विषय नहीं 
है । बह स्वप्रकाश है| १७५। 


स वेत्ति वेदं तत्सर्वं नान्यस्तस्यास्ति वेदिता । 





0 अ भ 


वुद्धि उपाधि के कारण श्रात्माको ज्ञाता, ( ज्ञान का प्रश्रय ) 
भर्थात्‌ वृत्तिज्ञानरूप क्रिया का कर्तां वताया हैःवास्तवमें तो श्रात्मा निरपेश्न- 
ज्ञानरूप ही है । 
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विदिताविदिताभ्यां त्प़थग्बोधस्वरूपकम्‌ ॥१८॥ 
वह्‌ आत्मा वेच, विषयमातच्र; को जानता है; उस ज्ञाते दूससं 
को नदीं हे । पह बोधस्क्ूप, वोधस्वरूप है, इसीलिए मरत्यक्‌- 
च्रभिन्नव्रह्म, विदित अर्थात्‌ व्याकरत वस्तु तथा, अविदित श्चर्थान्‌ व्या- 
छरुत रूप जगत्‌ की बीज अविद्यारूप अ्रव्याङत-इन दोनों प्रकार की 
ठस्तुर्मो से पिल्नदण ह. ।१८॥ 
नाथम क त्रङ्गाक्रायता 
बोधेऽप्यनुभवो यस्य न कथंचन जायते ¦ 
तं कथं बोधयेच्छास्त्र' लां नरसम कृतिम्‌ ॥१६॥ 
कदाचित्‌ कोई शक्रा करे कि विदित चौर ऋअविधित से भिन्न (विल- 

सण) तो कोई वोध देखा दी नहीं उसे मान केसे लं ? उत्तर देता 
है कि यह ठीक नदीं हे क्योकि यिदित (बोधके बिषय)मं जो धदनः 
विशेषण है अर जो कि ज्ञात एवं श्चज्ञात वस्तु मे व्यावतेक है, वह 
वोध कहलाता है । उस वोध का अनुभव यि नहीं मानो तो विदित 
(ज्ञात वस्तु) का भी अनुभव नहीं होगा । इसलिए वोधका अनुभव 
अवश्य मानना होगा । शअतएववादी को उपहासपूचंक उत्तर देते हैँ 
कि जिस मंद बुदधिको घट आआदिके स्फुणरूप बोध का भी श्नु 
भव ( सान्ञात्छार ) किसी रकार नहीं होता उस मनुष्याकार टेल 
(जड) को शास्त्र भी केसे सममावेगा ९ अर्थात्‌ मूखं को ज्ञान होना 
असम्भव है ॥१६॥ 


जिह मेऽस्ति न वेप्युद्किलंञ्जाये केवलं यथा! 
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न बुध्यते मया बोधो बोद्धव्य इति तादृशा ।२०। 

फिर जसे किसी उन्मत्त पुरुष का यह्‌ कहना कि “मेरी जिहा 
नहीं है" केषल लज्जा उत्पन्न करता ह : जव जिह्वा के विना भाषण 
असम्भव है तव किसी का ठेसा कनी उसकी मूखेता को जतलाता 
है । देसे ही “भै वोध (घटादि के स्फरणस्प ज्ञान) को अव तक 
नहीं जानता; उस वोध को सुमे अमी जानना हैः: यह्‌ कथन मी 
वेसा दी लञ्जञाजनक है; क्योंकि वोध के विना यह बात भी नदीं 
कही जा सकती ।(२०॥ 

बरह्मनिर्नय का स्वरूप 


यसिप्न्धस्मिन्नस्ति लोके बोधम्तत्तदुपेच्णे । 
यद्वाधमःत्र' तद्बरहयेसयेवंधीबेह्यनिश्चयः ॥२१॥ 
लोक मे जिन वट श्चादि नाम वात्ते विषयों का ज्ञान होता है 
उन्‌ उन विपो की उपेता (अनादर) कर देने पर जो केवल ज्ञान- 
रूप घटादिमे सवत्र अनुस्यूत, स्फुरण है, वही; ब्रह्मतच्व एेसी बुद्धि 
काहो जाना ही च्रह्म निश्चयः = ब्रह्मज्ञान कहलाता है ।(२१॥ 
पंचको-त्रिवेक का षर्‌ भी उपयोग 


घटादि विप्योंषी उपेक्षासे ही उस-उप्त श्रथंका ज्ञानरूप ब्रह्म 
जाना जाता है तो फिर पंचकोल त्रिवेक की क्या श्रावद्यकता है ?यह्‌ 


वताते है -- 
पथकोशपरित्यागे साल्तिचोधावशेषतः । 
१ १५ € 
स्वस्वरूपं स एव स्याच्छुन्यत्वं तस्य दघटम्‌।२२। 
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अरमय शमादि पांचकोशों को दुद्धिसेये श्नात्मः है एेसा 
निश्चय कर लेने पर बह सा्ती प्रस्यगास्मारूप बोध दी बच जाता 
है; वही साक्तीरूप बोध ही स्वस्वरूप-त्रह्य है । यदि यद्‌ कड कि 
छनुभव-सिद्ध अन्नमय आरि कोशां के प्रिव्याग-(ख्रात्मा न मानने) 
मेतो शून्यं दी रद्‌ जायगा; तौ यह्‌ कथन टीकर नहीं है; क्योकि 
साष्रोरूप वोध; शून्य नहीं हयो सकता ॥२२्‌]। 
माक्तिबोध दी शुत्यना श्नसम्भव है 
अस्ति तास्स्पथं नाम विवादाविषयसखतः । 
स्वस्मिन्नपि पिवादश्चेसप्रतिवादयत्न को भवेत्‌।२३। 
पड वात तो यह ह कि स्वयं शब्द्‌ का वाच्य सस्वस्वूपः(अपन। 
प्रपा) नाम की वस्तु लौकिक एवं वैदिक (श।घ्त्रवेत्ता) सव के मतं 
मे विद्यमान दी है 1 यह्‌ स्वस्वरूप भें ह या नहँ" सी विप्रतिपत्ति 
(विवाद) का पिप्य नहीं है । यदि अपने ्पिमेंभी विवादहोतो 
इस विषाद्‌ में तिया 4 कौन होगा १ ।२२॥ 
याद्‌. यह्‌ कहो कि आत्मा के असदृमाव को मानने बाला दी 
यहां प्रतिवादी होगा ? इसका उत्तर देते ह -- 
क्‌ क, (नि क ऋ (> # “^~ 
स्वास् तु न कस्सचन्रचत वथ्रम वना। 
अत एव श्युतिवोधं घते चासववादिनः ॥२४॥ 
श्रान्ति (पागलपन) अवस्था को चोड़कर दूसरी किसी भी दशा 


मँ अपना अभाव किसी को अच्छा नहीं लगता । इसीलिए श्रुति 
भी असतवादी अर्थात्‌ शून्यवादी का निषेध करती हे ॥२४॥ वह 
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कौनसी श्रुति है, गह वतादे हैँ :-- 
सल छ, (००, ऋ, अ ६ 
असद्ब्ह्यति चेद्वेद स्वयमेव भवेदसत्‌ । 
ष भ ५1 क $ > नैः 
अतोऽस्य मा सूद्व स्वससवं त्वभ्युपेयताम्‌ ॥ 
यदि को यह मभता है कि ब्रह्य असत्‌ है तो वह्‌ स्वयं भी 
असन्‌ हो जाता ह । इसलिए यह स्मा ज्ञान का विषय भले ही न 
हो, पनी सत्ता तो मान ही लेनी चाहिए ॥२५॥। 
वे्यतवामाव मे श्माघ्मा का स्वप 
(क 4 {हि कि चैत ज भ ¢ क 
कारक्रह।ति चेकप्रच्डेदीहक्रा नास्ति तत्रे हि। 
| १ म स्व । पि क 
यदनीरगता्दृ क्‌ च तर्स्वरूपं विनिधिनुं ॥२६॥ 
, च „भ देस न तरम ८ 
आत्मा वेय नहीं हतोकेसा दै? इस प्रश्नके उ स्रात्मा 
एेसा हैः इस प्रकार किसी भी रूपमे विशिष्टता स्वीकार करने से 
उस दी रूप में आस्मि वेर्यो जायगा मौर यदि रेखा हैः इसको 
किसीभीरूपमें स्वीकार न करें तो फिर वह्‌ शून्य" हो जायगा 
इसलिए कहते हँ कि श्रात्मा तच में (ईटकूताः ठेसापन है ही 
नदीं । इसी प्रकार उसमे नताषट्रकताः ( वेसापन ) मी नहीं है । जो 
ेसा भी नहीं चौर वेसा भी नहीं उसी को आत्मा करा अपना 
स्वरूप समसो ।1२६।॥। 


अन्ताणां विषयस्त्वीदु क्परोत्चस्तादुयुच्यते । 
विषयी नाच्तविषयः स्वतान्नास्य परो्नता ॥२५॥ 
इन्द्रियजन्यज्ञान के विषय घट आदिं %्ेसाः ( ईद्‌ ) शब्द्‌ के 


% पञ्चकोदा-विवेक-प्रकरगा-३ % १५६९ 


याच्य दोते हं अौर परोक्त, धर्माधमं स्वगं आदि 'वंलाः ( तादक्‌ ) 
शब्डकैः वाच्य है । ्रात्मा प्रव्यत्त तो है नहीं ौर स्वस्स्प दोने से 
पररक्ञता भी उसमे चदा इ; अतण्व न वह्‌ इकः शब्द्‌ काञ्मौर 


दी शताद्‌कः शब्द का गाच्य॑ह। 
श्रात्मा की छप्रकाशक्ता क बह्ने शस्यता करा निषेध 


वेद्यो ऽप्यपयोक्लो ऽतः स्वप्रकाशो भवत्ययम्‌ । 


सत्यं ज्ञानमनन्तं चेत्यस्तीह अह्मलन्लणम्‌ । २८ 

यह्‌ आत्मा उद्दरियजन्यज्ञान का अविषय दोता हमा भी अप- 
येक्ञ है; इसलिए स्वप्रकाशरूप है । यहां यह अनुमान है :-च्रात्मा 
श्वम्रकाशरूप टै; संवित्‌ (ज्ञान) का विषय हुए विना परोक्त होने 
स; जंसे संवेदन (इन्द्रियजन्य वृत्तिज्ञान) । इर अनुमान सं सविन्‌ 
का विषय हुए विना हेतु का यह विशेषण असिद्ध नदीं है; क्योकि 
यदि श्नात्मा संवित्‌ का करु (च्रिय) भीहि तो बही कर्ता भी हीगा 
रौर इस प्रकार विरोध होगा 

यदि यहां यह कौ कि वही आत्मा चेतनमाचत्र सा्तीरूप में 
ज्ञानकाकर्ताया ज्ञाता है च्नौर अन्तःकरणविशिष्ररूपसे कम॑ (ज्ञान 
का विपय) है, श्रौर इस प्रकार विरोध नहीं है; तो यह बात ठीक 
नहीं है, कयाकि याँ तो गमन क्रिया मे भी एक दही पुरुष जीवरूप में 
कर्ता मौर देहविशिष्टरूप से गमनक्रिया का क्मं॑होगा ओौर इस 
रकार मर्यादा का उल्लंघन होगा 

यदि यह कहो कि इस शनुमान मे (संवेदन की न्या” यह 
सृष्टान्त सिद्धिरहित हैः; सो भी टीक नदीं है । क्योकि संवेदन को 
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यदि अपनी सिद्धि पं सरे संवेदन की चाह रहेगी तौ इ 


लि 
प्रकार अनय दोष हं 


यदि यह्‌ कही कि न्यायकं मतमंषघट रखा ङ्ञान धटाक)।र्ठृचि 
से श्र घटज्ञान का ज्ञान अ्नुव्यवसायज्ञान से होता हे । [“यद्‌ 


घट दै" यहु घटन्नान का प्राकार ग्रार भै षट को जानता हूः यह्‌ श्रनु- 
व्यवसायज्ञान का म्राकार है ।| इस भकार “संवेदन की भान्ति" यहं 
दरष्टान्त असिद्ध हे । यइ भी ठीक सहं है क्योकि एक इन्दरियजन्य- 
वृत्तिरूप श्चन दखरे इन्द्रियजन्यघत्तिरूप ज्ञान ते भलमान नहीं हे 
इसलिए उक्त दृष्टान्त असिद्ध नहीं है 

इस रकार आत्मा स्वम्रकाश् ह यह्‌ सिद्ध हा जामे पर भी वह 
यात्मा ब्रह्म ह चह वताते हैं ;-श्रुतिने त्र्य का जो सत्य, कान ओर 
अनन्तरूप लन्तण वताया है षह लक्षण इम आस्मामें विद्यमान ह | 
इसलिए इसं स्ययप्रकाश त्व को ब्रह्य मान लेना चाहिये ॥ र्‌ 

सव्यतता का लक्षण श्रांर्‌ ्ात्सा कौ स्व्यरूपता 


॥ $ भ, 

सव्यस्वं बाधराहित्यं जगद्राधेकसाक्लिखः । 
वाधः फिसा्तिको जहि न त्वसा्तिक इष्यते) २६। 
वाधारहितता ही सत्यता है । सत्य उसी को कहते है जिसकी 
बाधा (मिभ्यापन का निय) कभीन होती हो; जो बाधयोम्यदहे 
वह असत्य है-सत्य श्रौर मिथ्या का यह्‌ विवेक पूर्वाचार्यानि करिया 
है । अर जा इस जगत्‌ के वाध का एकमात्र साक्ती आतमा है उस 
के बाध का साक्ती कोन हो सकता है ? कोई नदीं । अभिघ्राय यहं 
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ह कि सुपुधनि, मूर मौर समाधि अवस्था मं जव स्थूल, सुद देदा- 
दिषूप यह्‌ जगन्‌ नहीं रहता, तव उसके अमाव का साक्ती ( उस 
रभाव को जानने वाला) अस्मा दी है; रस आतमाके न रहने का 
साकी कौनदहै? कोई भी नहीं है। अतएव श्रास्मा अवाध्य है; 
क्योकि सात्तिरहितवाध तो माना नदीं जाता, नदीं तो अतिप्रसंग 
म्यदिा का उल्लंघन-होता है ।।२६॥ 
[कको मूर्ते © ० 
अपनीतेषु मूर्तेषु द्यमूतं शिष्यते वियत्‌ । 
= (न शि “र 
शक्येषु षाधितेष्वन्तं शिष्यते यरदेव तत्‌ ॥३ ०॥ 
घर आदि में र्खे आ्आकारवान्‌ पदार्था को धर से निकाल देने 
पर भी निकाल्लने कं अयोग्य अमूतं ( निराकार ) ऋआकाश ही शोष 
रह जाता हे; इधी प्रकार आत्मा से भिन्न सव वाघयोम्य, मूर्तामूतं 
देह; इन्द्रि, यादि का “यह भी नही है, “यहभी नही हैः: (नेति, 
नेति) इत्यादि श्रुति वार्यो द्वारा निराकरण कर दिये जाने पर 
अन्तं मे सव अनात्म पदार्थाके वाका साक्तीजो बोध (ज्ञान) 
सात्र शेप रह जाता है बही बाधरहित आत्मा हं ।३०॥ 
£ क ॐ @9 (० 
सववाधे न किंचिच्चेद्यन्न किचित्तदेव तत्‌। 
~ न [धं ® (क 
भाषा एवा भिद्यन्ते निवाधं तावदस्ति हि।३९। 
कजसे क्रिसी वन कीएकदहीग्रुफा मं रहन बाले दो शेर पिता-पुत्र 
मेढो मसे एक-एक मेदेकोखा नावं; वस ही ब्रह्मरूपवन मँ “नति नति" 
इस श्रृति रूप गा में निषेध ब्रथंके वाची दो 'नञ्‌' प्रत्यय ह । वे कारण 


(ग्रनान) ग्रौर कायं (स्थूल सूक्ष्म) स्प दोनोप्र पंचोका क्रम मे निषेध 
करतेहु। 


ॐ: 
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छे, [भै 


यदि यह कहो कि प्रतीयमान माच्र का निपेध करने सतो कु 
भी शेष नदी रहेगा; फिर केसे कते हो कि जो शेष रहे वह श्ात्मा 
हे ? इस का उत्तर यह है :---कु शेप नही रहता" पेसे कहनेवालं 
शूल्यवादी को भी सब के अभाव का ज्ञान अवश्य सानना पडेगा; 
वही ज्ञान हमारा अभीष्ट ्रात्मा काषू्पदहे। व्रयोँकि कृद्‌ नही 
( न किचित्‌) इस शब्द से जिस चैतन्य का उल्ल किया जातां 
हे बही षह ब्रह्य है । 

यदि यह कटो कि छद्‌ नदीं हेः इस शमाकववाचक शब्द 
माघरूप चैतन्य का उलले कैसे होगा ? इसका उत्तर यह दै 
वाध (अभाव)का साकी तो मानना ही पडेगा इसलिए यहां वाचक- 
शब्दों (भाषा) मेँ दही हरं फेर है, (नकिचित्‌, कह दो या (सान्ती 
कह दो । इनके वाच्य; बाध के साक्ती, वाधरदहित प्रत्यगात्मा के 
विषयमे तो कोर विवाद नहीं दहै; बाधका साच्तीतो हमें मानना 
ही पड़ेगा ।३९॥ 

तिवाध्यं वाधित्वा ओेषय 
अत एव श्रुतिवाध्यं बाधिता शेषयत्यदः । 


स पष नेति नेत्याप्मेत्यतद्र.या््तिरूपतः ॥३२॥ 
भ्रन्वयः--श्रतएव “स ' पः श्रात्मा न इति, न इति" इति श्रुतिः म्रतद्‌- 
व्याबुत्तिरूपतः; बाध्यं बाधित्वा श्रदः श॒षयति । 
क्योकि साक्लिचेतन्य अवाध्य है इसलिए “यह आ्मत्मा यह्‌ नहीं 
है यह नहीं हैः" यह्‌ श्रुति अनात्मपदार्था का निराकरण करते-करते 
बाधयोम्य सब अनात्म पदाथा का निषेधकर निराकरण के अयोग्य 
इस प्रत्यक्‌ आस्मस्वरूप को शेष रख लेती है ॥२२॥ 


क 
सं 
कि 


१॥॥ 
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वाधशक्य श्रा बाधाशक्व का विभाग 
% % न # श्‌ ॥ ० 
इद रूपं तु यथ्यावत्तत्यक्ू' शक्यतेऽखिलम्‌ । 
नि 4 ह ध ^ ८ 
परशक्षयो ह्यनिदँरूपः "स अत्म! वाधवजितः।३३। 
"यह इस प्रकार दृश्य होने से अतुभूयमान जो भी देह आदि 
है वह सवका सव त्यागा जा संकता है । श्रौर जो प्रत्यकुरूप होनेके 
कारण ध्यह" से जानने क योग्य नदीं है, बह साक्ती आरात्मा व्यागा 
जा रहीं सकता । जो वाधरहित सात्षी डे व्रही आत्मा हे; अहंकार 
रादि दुश्य पदाथ आत्मा नदीं हँ २३ 
च्रात्मा की ज्ञानरूपता 
(का न व. [त ररि 
सिद्धं बह्मणि स्यतं ज्ञानसं व॒ पुरेरितम्‌ । 
=, (न स्‌ 
स्वयम्वानुभूतलादत्वादक्ज्रनः रफ€य्‌ । २४। 
इस प्रकार आबाध्य होने से, ब्रह्य मे लो सव्यत्व कहा ह बहं 
्रात्मा मे सिद्ध हो गया | ज्ञानरूपत्व ( चिदुरूपता ) तो पहले ही 
स्वयमेवानुभुतित्वात' इत्यादि वचनो से ( ११ से २२ श्लोक तक ) 
सिद्ध कर चुके हें | 
बरह्म कौ श्रनन्तरूपता मे प्रमाण 
[क ५ त (न कि 
न ञ्यापिताटशतो ऽन्तो निव्यत्वान्नापि कालतः 
क क ध. न्त्यं | [कप [न धा 
ग तेस्तुताप सवस्स्यदानन्त्य ब्रह्मण चधा 
पले ब्रह्म की अनन्तता सिद्ध करते हैँ ओर कते ह कि-- 
नित्यं विश्रु सर्वगतं सुसूक्ष्मं ( मुण्डक १-१-६ ) श्राकारवत्‌ सर्वगतश्च 
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नित्यः" नित्यो नित्यानां देतनश्चेननानोम्‌' (कठ २-४-१३) "दं सवं सदय 
मात्मा" (बु २-४-६) (सर्वं ह्य 7दव्रह्म' (माण्ड ०२) श्रं वेदव्रह्म' व्यादि 
्रतियोमं त्र्यवी व्यापक); नित्यता सनौर सर्वात्सकता का प्रतिपादन 
है । इसलिप जह्य मे तीन प्रकार ऊौ अनन्तता माननी चाहिणः 
व्यापके होने से उसका देशक्रत चरन्त नहीं है; नित्य होन फे कारण 
उसका कालकृत अन्त नदी है खरौर सव का चात्मा कारणं 
उसका वस्तुक्रत अन्त भी नदीं ह | इस प्रकार देशः ग्ल शौर 
वस्तु के परिच्छेद से रहित होने के कारण वह्‌ ब्रह्म तीन प्रकार से 
मनन्त है ।२३५॥ 
युति पे त्य की श्रनेन्तता शमि 


देशकालान्यवस्तुनां कल्पितत्वाच्च म्या । 


ह, | 


#्रस्यन्त मात्र का प्रतियोगीमाव्र देशपरिच्छद्‌ हेता र । यदि दौ वस्तु 
किसीदेशमेंरहोग्र क्सिीभ्येनहेतो वह व्रस्तु देशपरिच्छैदवाली कह- 
लापी है; जपते घट, पट त्रादि | ब्रह्म देगापरिच्छिद रहित ह, क्योकि वह व्यापक 
है, जो देशपरिच्छेदरहित नही है, वह व्यापक मी नही है ञे चट, पट श्रादि । 

भ्रागमाव च्रौर प्रथव॑सामात्र का प्रातयोगीमाव कालपरिच्छेद कहलात्ता है | 
यदि कोर वस्तु किसी समयमेहोपर्‌ द्रे प्मयमंनहो रो ब्रह कालपरि 
च्छेद वालो कहलाती है । ब्रह्म उत्पत्ति विनाश रहित होने से नित्म ह इसलिए 
कालयस्च्छिदरहित है । 

्नयोन्यामाव का प्रतियोगी भाव वस्तुपरिच्छेद कहलाता रै गदि रोई 
बरस द्र वस्तु से भिन्न हो तो उन दोनों का परस्पर परिच्छद होता है । ब्रह्य 
तो सब कस्पित वस्तुश्रों का श्रधिष्ठान (वरिवर्तोपदानकारण) है इसलिए सब का 
स्वरूप रै । कल्पित कौ श्रथिष्ठान से मन्न पत्ता नहीं होती । इसलिए व्य की 
वस्तुनो से भिन्नता नही रे । 
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| १ | ९ र तोर >, क्र ~ [| ४ 
न दश्ादिङ्कतान्ताम्त व्रह्यानन्त्यं स्फुट ततः )२६॥ 
परिच्छद्‌ (अन्त) के हेतु देश, काल श्रौर पदार्था की कल्पना 
र थ ४ क व ¢^ भ, 
मायाने की ह । जसे कल्पित गन्यवे नगर, लपन, कढाद जसे 
्राकारवाला आदि भेद आकाश में सम्मव नदींदैः वेसे दी ब्रह्य 
म माया से कल्पित देश आदि का पर्च्छिड, वास्तविक नदीं होता । 
अतएव ब्रह्म की अनन्तता सए दी है। ओर श्ययमात्मा ब्रह्मः 
इत्यादि श्रुतियोँ ब्रह्य श्मौर आत्मा को एक वता रही है अतश्व 
आत्मा की अनन्तता स्वतः सिद्ध हो जाती है | 
[श्रात्मा में ब्रह्म के लक्षण को घटते हुए ब्रह्य कौ श्रनन्ततासिद्धकी 
गद दै; इसलिए जैमे महाकाश से घटाकादा भिन्न नहीं हता वसे ही ब्रह्म 
से ्रभिन्न श्रात्मा टै रौर उस श्रात्मा की ग्रनन्तता का प्रतिपादन ग्रन्थकर्ता 
की इच्छा है-इसलिए यह्‌ प्रथं किथः गया है । | 
(शंका) जड़ जगत्‌ का ब्रह्य में आरोप करिया गया दहै अतष्ट 
वह्‌ चाहे त्रह्य का परिच्छेदक न हो, पर चेतन जीव शौर ईश्वर तों 
ब्रह्म मे कल्पित नहीं ह; अतएव उनके किए परिच्छेदबाला होने से 
बरह्म अनन्त नहीं हो सकता । इसका उत्तर देते है :- 


सत्य ज्ञानमनन्तं यद्ब्रह्म तद्वस्तु तस्य तत्‌ । 
ईे-रत्वं च जीवलमुपाधिद्रयकलिपितम्‌ ॥ ३५७ 


सत्यः ज्ञान श्ौर श्ननन्त ब्रह्म ही एक पारमाधिकवस्तु है; उस 
ब्रह्म को लोक में ईश्वर या जीव कहना तो, आगे (३१ से ४१ वें 
श्तोक तक) कही गई दो उपाधियो-माया नौर पंवकोश -से कल्पित 
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है । कल्पित होने से ही जड़ की भान्ति जीव-दश्वर भी ब्रह्य के परि- 
च्छेदक नहीं हु 
शक्ति का निरूपण 
पिन दो [9 गि ४ #ि ( कप 
शुङ्किरस्त्ये री काचित्सववस्तुनियानसिका । 
आनन्दमयमारभ्य गूढा सषु वस्तुषु ॥३८॥ 
कोई सत्‌ अथवा असत्‌ था दोनों रूपः; अधिष्ठान व्रह्म से भिन्न 
अथवा अभिन्न, या दोनोरूप; निरवयव, सावयव थवा दोर्नरूप- 
इनमे से किसी भी शब्दसे निरूप्य न होने बाली, बरृहदारस्यकडप- 
निषद्‌ के ठृतीय अध्याय के अन्तर्यामीनाह्मण नामक प्रकरण में 
पित, नियम में रखने योग्य प्रथिवी रादि पदार्था को नियम में 
रखने वाल्ली; ईश्वर "की उपाधिभूत, ईश्वर की (ईश्वर से सम्बन्ध 
रखने बाली) शक्त है; वह्‌ शक्ति आनन्दमय से लेकर ब्रह्माण्ड 
तकं सव वस्तुच्रों म गृधभाव से पी वैठी है | इसीलिए दीख 
नद्यं पडती ।॥३८॥ 
(शका) जो शक्ति नियम से उपलब्ध नहीं होती उसको असत्‌ 
ही क्यों न मान जिया जाय ? इसके उत्तर में कहते हैँ -- 
८५ भ 
वस्तुधमा। नियम्येरञ्शुक्स्या नेव यदा तद्‌ 
अन्योन्यधमंसांकयाद्विष्लबरेत जगत्‌ खलु ॥३६॥ 
प्रथिवी आदि वस्तुं के कठिनता आदि धर्मा का यदि माया- 
रूप शक्तिं से नियमन (व्यवस्था) न हो तो वे गडमड़ होकर एक ही 
स्थान में इकदटे हो जांय ओर निश्चय दही जगत्‌ में अन्यवस्था 
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फेल जाय ॥३६।] 
चिच्छायवेशतः शृक्गिश्येतनेद विभाति सा । 
तच्छेङक युपाधिसं योगाद्‌ ब्रह्येवेश्वरतां व्रजेत्‌॥४०॥ 
वही शक्ति चिदाभास के प्रवेश से चेतन सी प्रतीत होती है। 
इसीलिए जइ होते हए भी नियामक अर्थात्‌ नियम की कर्ता हे । 
वही, चिदामासयुक्त शक्ति ही, उपाधि है; उससे जो कल्पिततादारम्य- 
सम्बन्ध है उसके कारण, सस्य आदि लक्षणवाला ब्रह्य दी देश्वर 
दर्थात्‌ सवेज्ञता आदि धर्मा से युक्त वन जाता है ।४०। 
कोशोपाधिविवन्लाथां याति ब्रह्मेव जीवताम्‌ । 
[ष ९ १ 
पिता पितामहश्देकः पुश्रपोत्रो यथा प्रति ॥४१॥ 
जव कोश (पंचकोशः) रूपी उपाधि (विशेषण) की पर्यालोचना 
की जाती है, तब सस्यतादिलक्ञणवाला तह्य ही (जो कभी ईश्वर भी 
वनता है, वदी) जीवःभी बन जाता है । जैसे एक ही देवदत्त आदि 
पुरुष एक ही समय मे पुत्र का पिता च्रौर पौत्र का पितामह होता 
हेएेसेह्ीव्ह्यमीण्क ही समयसे कोशरूप उपाधिकी दृष्टि से 
जीव श्रौर शक्तिरूपर उपाधि की दष्ट से ईश्वर कहलाता है ॥४१।। 
पुत्रादेरविवत्तायां न पिता न पितामहः । 
तद्वन्नेशो नापि जीवः शुक्िकोशाविधच्णे ॥४२॥ 
जसे षुत्र ्रादि की विवक्ञा न रहने पर मनुष्य न कििसीका 
पिता होता हैः न पितामहः; पैसे दी जव किवी चो शक्ति श्रौर कोश 
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की विवक्ञा नदीं रदती-जव इन उपाधिं की मोर साधक की दृष्टि 
नहीं रहती-तव वह ब्रह्य श्श्यर” या (जीवः कुदं नहीं रहता ।1४२।) 
~ = & = (~ 
य एवं तह्य वेद श्द्यंव भवति स्वयम्‌ | 
््‌ ^^ जन्म 2 च > 
बरह्मणो नास्ति जन्मातः पृनरेष न जायते ॥४६३॥ 
विवेक आदि चारसाधर्नसं सम्प्र अधिकारी जव कथित प्रकर 
स पांचोकोर्शो का विवेक फरक प्रत्यक्‌्मास्मा से अभिन्न स्चिद्यनन्द 
ल्त ब्रह्य का सान्नास्कार कर जेता हः त ब्रह स्वयं तह्य दीहो जःनः 
हे । ओर क्योकि ब्रह्य का जन्म नहीं होता इशल्िण फि्‌ बह ज्ञानी 
भी स्वात्मा की ब्रद्यरूपता का ज्ञान हो जाने के कार्णं जन्मता नद्यं 
है 4 "सयोह्‌ वै तत्परम ब्रह्मवेद ब्रह्मौव मवति । ब्रहमविदःप्नोति 
परम्‌" “न जायते श्ियते वा विपश्चिन्‌". न स पुनरावंतते' इत्याि श्रतिर्यां 
इसमें प्रमाण हं । 
श्री विद्यारण्यमूनिविरचिते धन्चदशी के तुतीय प्रकरणा-पंचकोदविवेक 


की श्री पीनाम्बरशर्माक्रित तत््वप्रकारिका 
व्याख्या समाप्त । 





जेते निर्विकार कुन्ती के पुत्र कणं से राथापुत्रमाव की प्रतीति दती इ तैन । 
निविंकारचिदानन्दघन ब्रह्म मे त्रिया के कारण जीवमाव की व्रतीति हेती ह। 
वास्तव मेँ तो सने सर्वदा ब्रह्मरूप ही हँ इसलिए यथपि वास्तविकं जन्म श्रादि 
संसार का श्रभावहै) तो मी ्व्रि्याकृत जौत्रसाद के कारण श्ज्ञानिर्यो फो ्रपने 
जन्म श्रादि की प्रतीति हयेती है| फिर जे पूयं के कहने ते कं का कुन्तीपुत् 
होना ज्ञात होने पर उसके राधापुत्र होने की भारि मिट गईथी; वते ही, गुरुके 
उपदेश से ्रपने निर्विकार ब्रह्मत्व का ज्ञान होन पर जन्मादि संसार की निवृत्ति 
हो जती है। 


अथः टतविकेकः~५ 
मरबालाचरयम्‌ 
श्रीमत्‌सवग्ररून्‌ तत्वा पंचदश्या नृभापया । 
कुवे दरैतविवेकम्य व्यास्यां तत्तवप्रकाद्िकराम्‌ ॥ 

श्रीयुक्तं सव गरर्प्रों को नमस्कार करके पंचददी के दरैनविवेकं प्रकरण 

की तत्तवप्रकारिका व्याख्या करता हूं | 
दैश्णापि जीवेन खष्ठ दवेत वितिच्यते । 
विवेके सति जीवेन दियो बन्धः स्फुटीभवेत्‌ ॥१। 

मागासूपक्रारणोपाधिवाल्ञे अम्तर्यामी ईर शमर अन्तःकरण 
हप कार्योपाधिवात्ि, तः की प्रतीतिव्राज्ते जीव के बनाए द्वैतो को 
पथक्‌ करम दिखाया जाता है । कौनसा दैत दश्वरफृत दै श्रौर कौन 
सा जीवद्रत दै, यह्‌ ज्ञात हो जाने पर, पंचकोशरूप उपाधि वाले 
जीव को, परित्याग करने योभ्य युखदुःखरूप वन्ध करा हतु जगत्‌ 
कितना है यह स्पष्ट हो जायगा । [तब यह्‌ निश्चय हय जायगा कि 
जीव को कितना दैत छोड़ देना चा्िए श्रौर कितने द्वैत को हटाना 
मनुष्य के बस का नीं है; ईृश्वर के संकल्प से वना दैत हटाना 
उसके वस का नहीं है; उसको तो अपना बनाया हरा ट्रैत दी 
हटाना है ।|॥१॥ 

, ईश्वर के शष्टा होन मे श्रुति प्रमाण 
जीवके शहर (धर्माधिमे) शादि किसी को भी जगत्‌ का कारण 


१७० # श्री पञ्चदजी-पीताम्बरी व्याख्या # 
मानना ठीक नहीं है; क्योकि अनेक श्रुति्यो इस स्थापना का विरोध 
करती हँ । इन श्रुतियां का क्रमाः दिगूदशेन कराते हँ :--- 
# (¢ = (भ ध @ $ 
मायां तु प्रतिं विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ । 
[9 ^ = (~ 

स माथा स्छजतात्याहूः शवताशवतरश्ाख : ॥२॥ 

इ्वेताश्वतरनगाखावाले कहते हँ कि माया प्रछत (उपादानकारण) 


हे ओर माया का अधिष्ठान व्रह्म है। चह माया उपाधिवाला प्ररमे- 
श्वर जगत्‌ की रचना करता हे । “श्रस्मान्मायी भुजते विदवमेतत्‌*।)२॥ 
अत्मा वा इदमे ऽमूत्स इंच्तत स्टृजा इति । 
संकस्पेनाख्जस्लोकान्स एतानिति चहल चाः ।३। 
कऋग्वेदगत एेतरेय उपनिषद्‌ के वेचने (म्रात्मा वा इदम्‌ एक एव 
भग्र आसीद्धान्यत्‌ किचन मिपत्‌ २-१-१ इत्यादि) के अनुसार वहुघ्च 
शाखा बालों ने कहा है कि पत्ते अकेला श्मास्मा दी था; उसने 
संकल्प किया कि भभ ल्लोकां की रचना करू ; इस संकल्पसे ही उस 
ने लोको को वनाया । 
खं वायभ्रिजलो्व्योषध्यन्नदेहाः ऋमादमी । 
संभूता बह्मणस्तस्मादेतस्माद्‌ास्मनोऽखिलाः।४। 
बहु स्यामहमेवातः प्रजायेयेति कामतः 
तपस्तप्त्वा ऽखजस्सवं जगदित्याह तित्तिरि ।५। 


सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' ^“तस्मातु वा एतस्नादात्मन श्राकादाः संभूतः" 
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“प्रच्ात्‌ पुत्पः" “सो कामयत बहुस्यां प्रजायेय" इत्याद तैत्तिरीय उपः 
निपद्‌ मे तित्तिरि ने कहा है कि आकाशः वायु, अग्नि, जलः पृथिवी; 
द्नोपधि, अन्न ओओौर देहः, करमशः, उस (वेद के परिमित अक्लररूप 
म॑त्रभाग से प्रतिपादित) शरैर इस (वेद्‌ क अपरिमित अहेररूप 
ाह्मणभ्याय से प्रतिपादित ) आत्मारूप ब्रह्म से उलन्त हर्‌ हं । 
शरीर कि “भै वदरत दौ जां प्रजारूप से उत्पत हो जाऊ 
इमं कामना से तप को तपकर ( विचार करक ) देस संव जगन्‌ को 
उत्पन्न कर ठाल्ला । इस प्रकार तित्तिरि के मन मे जगन्‌ कै सजंन 
की इच्छा ओर विचारात्मक तप हारा जह्य जगन्‌ का खषा द।।४,५; 
हृदममरं सदेवासीद्रहृतवाय तदेत । 
तेजा ऽवन्नारडजादीनि ससर्जेति च सामगाः ।६। 
“सदैव सोम्येदमग्र भ्रासीत्‌ एकमेवाद्वितीयम्‌ ' “तदन्त वहः स्यां 
प्रजायेयेति तत्ते नोस जत" “तेपां खल्वेषां भरूतःनां तरीष्येव बीजानि भवन्त्य- 
ण्डज ज रागुजमूद्िज्जम्‌" इत्यादि सासवेदगत दयन्दोग्योपनिषद्‌ के 
वाक्या से सामवेद्‌ के गायन करने वाले ब्राह्मण कहते हैँ कि-- 
सृष्टि से पहले यह जगत्‌ सद्‌ तह्य ही था; उस ब्रह्म ने बहूव होने 
कै लिए आलोचन ( विचार ) किया ओरौर तेज, जल, एथिर्व. अश्न 
तथा अण्डज, जरायुज ओर उद्धिज प्राणियों को र। 1६॥ 


विस्फुलिह्म यथा वह जायन्ते ऽच्रतस्तथा । 
वििधाश्चिजडा भावा इत्याथरं शिकः श्चुतिः॥५॥ 
°तदेतत्सत्य वथा पुदीप्रति पावकात्‌. विस्दुलिङ्गः सहस्रशः 


१७२ %# श्री पञ्चद्ी-पीताम्बरी व्याख्या % 
प्रभवन्ते सरूपाः तथा ऽक्षरादधिविधाः सौम्य भावाः प्रजायन्ते ततर 
ैवापियन्ति (मुर्ड २-१-१) इत्यादि अथर्ववेद की श्रुति रुरुट्को- 
पनिषद्‌ मे कहा है कि- जसे अग्निर से सूचसच्ंशरूप चिनगारियो 
निकलती है, वैसे दी अविनाशी ब्रह्मत्व से विधिध प्रकार के चेतन 
श्रौर जड परार्थं उन्न हो जाते है ।५॥ 

$ पू ¢ 9 ८ 
जगदव्याछ्रतं पत्मातीदचाक्ियताघुना 
[ 5 [ + 4 म 
हश्याभ्यां नामशूपाभ्यां विराडा!दषु ते स्फु2 ।८। 
॥ भि 

विराणमनुनरा गावः खराश्वाजावयस्तथा । 

(कि, @ (निष, (नि ~ (५ अ, # 

पिपषालिकवाधद्रन्द्रमत वाजसनायमनः ॥६॥ 

““तद्धीदं तहि श्रव्याकृतमासीत्‌ तच्चामरूपाभ्यामेव व्याक्रियतासौ नामा- 

यमिदं रूपम्‌” (व° १-४-७५) शुक्लयसुर्वेदगत बृहदारण्यक उप्रनिपद्‌ 
के इन वाक्यों मे वाज्सनेयि्यो ने यह कहा द कि--यह्‌ जगत्‌ 





[111 1 





कमहातिज अग्निढे दोरूप दैःएक निरूपाधिक सामान्य च्रौर दूप्रा काष्ठ 
आदि उपाधिवाल्ला विशेष । विरोषरूप उपाथिमेद से नानाविध रौर पर- 
च्छिन्न है| उस सोपाधिक श्ग्निके देर तै उसकी श्रंशभूत चिनगारियँ उतपन्न होनी 
हैश्रौर वे फिर उपाधि कै र्णा क विलय के साथ-साथ विलीन हौ जाती ३ । 
वास्तविक ग्नि की नानारूप से उत्पत्ति शरोर विनाश नहीं हेते । एसे हौ चेतन 
के मी निरूपाधिक ब्रह्य प्रर माया-खविद्या-उपाधि विशि चिदाभास 
ये दो क्रमशः सामान्य त्रौ विरोषरूप है । वरिशतेषरूप ही विविध शौर परि- 
च्छिन्न र| शौर उपाधि चरंश के कारण ही उसमे नानात्व एवं उतपत्ति-विनाश- 
रीलता र । वास्तविक चेतन मे नानामाव अथवा उत्पत्ति, विलय श्रादि नहीं हँ । 
इत प्रकारे जीवत्रह्म का वास्तविक च्र॑श।शीमाव नहीं है | 


% द्र॑त-विवेक-प्रकरर-४ % १७३ 


५ 


तृत पत आन्याद्रत (बरह्म) रूप था श्मौर अव, सृष्टिक पञ्चात्‌; 
दष्टा के विषय (दश्य)-नाम तथा सूप-इन दो से व्याकृत अर्थात्‌ 
पष्ट हौ ग॑या। वे नाम चनौर रूप विराट्‌ श्नारि स्थूल कार्या मेँ स्प- 
ष्ट दद्य प्रते |] 
छर्‌ श्रात्मैत्रदमग्र श्रासीत्‌ पुरुपविधः' “एवमेव यदिदं किच मिथरुन- 
मापिपीलिक्राभ्य स्तत्सर्वमसृजत्‌'- इत्यादि वाक्यों मे विराट्‌ आदि का 
वणन किया ह } वे निम्नलिखित दै--विचाटः; मनु, मनुष्य, गौ, 
देम, घोडे, बकरे, पकती, मेढा मौर चींटी पर्यन्त स्वरी पुरुषमय 
मिुन (जोड) ।६॥ 
करता रूपान्तरं जेवं देहे प्राविशदीश्वरः । 
इति ताः श्रुतयः प्राहूर्जीवखं प्राणधारणात्‌। १ ०। 
ये ही श्रुतियां यहु भी वताती कि वही ईश्वर श्रपना एकः 
विकारी रूपान्तर करके अर्थात्‌ अपने अविकारी बह्यरथ से विलक्षण 
विकारी जीवरूप को धारण करफे देहौ मँ प्रविष्टहो गया है; मौर 
प्राणधारण करने से अर्थात्‌ इन्द्रिय आदि वस्तुना का स्वामी बन 
क्र उनका प्रेरक दोने से दी वह जीवर दहो गया है अर्थात्‌ जीवका 


हूप धारण करके शरीरां में प्रविष्ट हो गया ह ।॥१०॥ 
जोव का स्वरूप 


चेतन्यं यदधिष्ठानं लिङ्गदेहश्च यः पुनः । 
चिच्छाया लिद्भदेहस्था तत्सद्का जीव उच्यते।१९। 
लिगदेह की कल्पना का आधारभूत अधिष्ठान येतन्य अर्थात्‌ 
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घटाकाशस्थानीय ब्रूरस्थ ह; एक तो यह; दुसरा उस कू्टस्थमे अध्य- 
स्त, जलपूरितवटस्था नीय लिगदेद रौर तीसरा उस लिगदेह मे बते- 
मान विदामास) महदाकाश के प्रति्चिम्वस्थानीय ब्रह्म का प्रतिविम्ब 
ये तीनों मिलच्र जीवः कहलाते हैँ ।११।। 
जव ईदवन् ही जीव वेना है नो उसमें श्रनना, दुःखतां म्रादि विरोधी 
धमं कहां से रागये ? इस प्रह्न का उत्तर देते हैँ :-- 
माहेश्वरी तु माया या तस्या निमांणशक्िवत्‌। 
विद्यते माहशङ्िश्च तं जवं मोहयत्यसौ ॥१२॥ 
"मायिन तु महेश्वरम्‌" इस श्रुति मे बताई गई महेश्वर की माया 
अर्थाद्‌ मूलग्रकृति जसे जगत्‌ की रचना मे समथ है, वेसे ही बह 
मोहने मे भी समथ है । श्रुति में कटा भी ह-शतदेज्जडं मोहात्मकम्‌' । 
यह मोहन शक्ति दी जीव को मोहित कर देती दे अर्थात्‌ जीवको 
इस शक्ति के प्रभाव से ही अपने चिदानन्दस्वरूप का ज्ञान नहीं 
रहता ॥१२॥ 


मोहादनीशतां प्राप्य मश्नो वपुषि शोचति । 


हि $ च्रे, $ £ ~ 
ईशखष्टमिदं दतं सर्ध॑मुक्रं समासतः ॥१३॥ 
मोहके कारण उस जीवम इष्ट की प्राप्रि मौर अनिष्ट की निघृत्ति 
का सामथ्यं नदीं रहता-वह अनीश वन जाता है । ओर इस प्रकार 
शरीरमें तादात्म्यरूप अहंभावसे इवकर शोक करने लगता है । भे 
दुःखी हू एसा अपने आप को मानने लगता है । मुंडकी उपनिषद्‌ 
(३-१-१) मे भी कहा है-समाने वृक्षे पुरुपो निमग्नो$नीशया शोचतिमुह्य- 
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मानः ।॥ इस प्रकार प्रथमसे इस श्लोक पर्यन्त, ईश्वररखित जडचेतन- 
मय दैत जगत्त्‌ का वर्णन किया है । आगे जीवरचित प्रैत का वर्णन 
करत हं ।।१३॥ | 

जीवके द्र तष्टा होने का प्रसा 

भन, ® [ ® ॐ (नि 
सप्तान्नबराह्मसे दतं जवष्ट्ठं प्रपथितम्‌ । 
[कि ¢ (0) 

अन्नानि सप्त ज्ञानेन कभणाऽजनयतििता ।१४। 


बृहदारण्यक उपनिषद्‌ के सप्रा्नत्राह्यण में "यत्मप्तात्नानि मेधा 
तपसाजनयत्‌ पिता' (व° १-५५-१) एला कह कर जीवरचित रेत का 
विस्तार से बणंन किया गया है । उस वाक्य का च्रभिप्राय यह्‌ है 
करि--पिता अर्थात्‌ अपने अहृष्ट द्वारा जगत्की उत्पत्ति करने वाले 
सर्बलोकपालक, जीव, ने सप्त अन्न को ज्ञान ( चिन्तन ) चौर कर्म 
हारा उत्पन्न किया ।1१४॥ 
सम्तान्न सृष्टिकर तिनि मोग 


मत्यान्नमेकं देवान्ने द्रे पश्बन्नं चतुर्थकम्‌ । 
अन्यतत्रितयमात्माथेमन्नानां विनियोजनम्‌ ।१५। 


[क 


एकमस्य साधारणं, ढै देवानभाजयत्‌, त्रीण्यात्मनेकुरुत, पशुभ्य 
एकं प्रायच्छत्‌ (बृ० १-४५-२) बृहदारण्यक के इस वाच्य के अनुसार 
उन सातो अन्नँ का विनियोग यों किया है :-- चावल आदि 
हप एक मर््यान्न है; दशं श्रौर पूणमासरूप ये दो देवताश्च के अन्न 


है| दुघ के रूप मे चौया पश्वन्न है । मन, वाणी ओर प्राण रूप 
तीन श्न्न स्वयं जीव के | 
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व्रीह्यादिकं दशंपणेमासोौ तीरं तथा मनः । 
वाक्‌ प्राणश्चेति सक्षखमन्नानामवगम्यताम्‌ ॥ 

इन सात श्न्नोंकेनामये हं --वीदि्रादि, दशे, पृणेमासः 
दुग्ध, मन, वाक्‌ चौर प्राण॒ । उनका वणेन 'एकमस्य साधारणभिती- 
दमेवास्थ नत्साधारयामन्नं यदिदमद्यत'से लेकर श्रयमान्मा वाङ्मयो मनौ- 
मयः प्रणमयः' इसे वाक्य तक किया है । यहां साधारण का अं 
सव भूतप्राणियों मे बांटनेयोग्य है । भूतयज्ञ मे यदी अन्न प्रसिद्ध 
है ॥१६॥ 

जीवन ही ईश्वर रचित पदार्था को सोम्य बनाया 

ईशेन यद्यप्येतानि निर्मितानि स्वरूपतः । 
तथापि ज्ञानकमेभ्थां जीवो ऽकार्षीत्तदन्नताम्‌ । १७५ 

यद्यपि यं सात अन्न स्वरूप से इईंश्वररचित हँ तथापि जीव ने 
ज्ञान चौर कर्म केः सहारे इनको शअ्रन-भोग्य-वना किया है ज्ञान 
का अथं विषय का ध्यान है । वह शा्परोक्त (विहित) खर निषिद्ध 
(शास्त्रतिषिद्ध) दो प्रकारका होता है । देवतादि विपयका ध्यान 
अथवा उपासना विदित है ओर परस्त्री आदि विषय का चिन्तन 
निषिद्ध है । इसी प्रकार यज्ञादि विदित श्मौर हिंसा आदि निपिढ शो 
प्रकार के कम॑ । इनदो प्रकारके ज्ञान मौर कमंके सहारेही 
तंडल से लेकर प्रा तक के सारतो अन्न जीच के भोग्य (खन्न) वनते 
हँ | ईश्वर ने तो इनके स्वरूप का निर्माण किया परन्तु जीवने 
अपने ज्ञान ओर कर्मा के सदारे इनको अपना श्चन्न (भोग्य) वना 
जिया ॥१७॥ 
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ईशकार्यं जीवभोग्यं जगदृदधाभ्यां समन्वितम्‌ । 
¢ थ 

पित्रजन्या भते भोग्या यथा योषित्तथेष्यताम्‌ ॥ 

सप्रान्नरूप से जिन जगद्‌ का उल्तत्र किया है उस जगत्‌ का 
सम्बन्ध श्वर अर जीव दोनांसे है; यह ईश्वर कातो काये है 
प्नौर जीव का भोग्य (भोग का साधन) है । ईश्वर इस जगत्‌ को 
बनाने बाला है शौर जीव इसको भोगने वाला । जैसे एक ही स्त्री, 
पिता से उत्पन्न दोती है ओर पति की भोग्य होती दै; एसे दी यह 
जगत्‌ भी दश्वर-जीव दनो से सम्बद्ध ह ॥१८॥ 

4. ६ नो 
मायाव्स्याव्मको हीशसंकल्पः साधनं जनो | 
मनोवृच्याव्मक्ो जीवसंकल्पो भागसाधनम्‌ ।१६। 

जव ईश्वर सायाच्रत्तिरूप संकल्प करता ह तो उस संकल्प से 
यह जगत्‌ उसन्न होता है । अौर अंतःकरण की वृत्ति ८ मनोधृत्ति ) 
रूप जीव के संकल्पसे यह्‌ जगत्‌ सुखादिच्नुभवरूपभोग वनता है । 
[यह जगत्‌ अज्ञान अर्थात्‌ मायाके वलसे बनता श्रौर मनसे भोगा 
जाता है || 
इईशनिमितमर्यादो वस्तुन्येकविधे स्थिते । 
भोक्तधोडत्तिनानातात्तद्धागो बहूधेष्यते ॥२०॥ 


ईश्वररचित मणि श्चादि के एक प्रकार की होने पर मी भोक्ता 
नुद्धिषृत्तिर्यो के नाना प्रकार की होने से, उस एक दही मणि आदि 
कामोग विविध प्रकारकाहो जातादहै। एक ही पदाथंसमेंजो 
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वहूत प्रकार का भोग देखा जाता दै बह अपने (भोग-भेद क ) 
प्रयोजक श्र्थात्‌ निमित्त कारण मोग्याकार (विषयाकार) भेद को 
सिद्ध करता है ।२०॥ 
हृष्यत्येको मणि लब्ध्वा कुष्यत्यन्यो द्यल्लामतः। 
पश्यत्येव बिरक्षेऽ्र न ह्यति न दुष्यति !२१। 
मणि का ल्ालची एक आदमी तो उसे पाकर प्रसन्न हो उठता 
है चर दुसरा लालयी उसके न मिलने से क्रूद्ध हो उठता है। 
मि के अति बैराभ्य ( उदासीनता ) रखने बाला तीसरा पुरुष उसी 
मणिको केवल देखता ही है; न प्रसन्न होता है श्मौर नक्‌. होता 
है । इस प्रकार भोगभेद्‌ होने से मोग्यमेद्‌ भी मानना पड़ता है । 
जीवरमित मोगमेद सते रंजित श्राकारभेद 
प्रियोऽप्रिय उपेच््यश्चेत्याकारा मणिगास््रयः। 
खष्टा जीवेरीशखष्ठं रूपं साधारणं त्रिषु ॥२२॥ 
मिमे जो प्रिय, अग्रिय ओर उपेक्ञा ये तीन श्राकार पाये जाते 
हैँ वे तीनों जीवों के बनाये हुए ह । ओर इन तीनों मे साधारण- 
रीति से अनुस्यूत जो मणिरूप है वह ईश्वर का बनाया हु्ा है । 
भाया स्नुषा ननान्दा च याता मातेत्यनेकधा । 
प्रतियोगिधिया योषिद्धिद्यते न स्वरूपतः ॥२३॥ 


देखते हैँ कि एक ही ईश्वररचित स्त्र, पति-श्वसुर श्रादि सम्ब- 
न्धिरयो की भिन्न-भिन्न बुद्धिं के कारण भर्नी?, धुत्रबधुः, “ननद्‌?, 
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देवरानी, चौर (मताः कहलाने लगती है; परन्तु वह्‌ स्वरीशरीर 
शरीर से भिन्न नहीं होता; शरीर कास्वरूप तो वहीका वही 


रहता है ।॥२२॥ „ 
एक शुका 


ननु ज्ञानानि भिद्यन्तामाकारस्तु न भिद्यते। 
योषिद्रपुष्यतिशुयो न दृष्टो जीवनिमितः ॥२४॥ 
सत्रीविपयक कान, भार्या हैः पुत्रवधू दैः आदि भिन्न-भिन्न 
उपलब्ध होते ह, उन ज्ञानो का विषय बनी हई स्त्रीकाञ्माकारयां 
स्वरूप भिन्न नदीं दोता-वह वसे का वैसादी रहतादहै)स्त्रीके 
शरीर मे जीव से निर्मित कोट विशेषता नदीं पायी जाती; इस जिए 
यह कहना कि (सम्बन्धिरयो की भिन्न-भिन्न बुद्धि सें स्त्री मी भिन्न 
भिन्न हो जाती ह"-अयुक्त हे । ध 
दस शंका का समाधान 
च्व, $ ४4 (भ = (भ (ज 
मेवं मासमर्या योषित्‌ क।चिदन्या मनोमयी । 
* (4 र 
मांसमय्या अभेदेऽपि भ्यते हि मनोमयी ।२५। 
यह बात टीक नडी ह कि स्त्रीक देहम जीव्निसित कोई अतिशय 
या अधिक आकार नहदींहे।एकस्रीमेंदो स्त्रियां होती है-एक 
तो, ईंशरचित मांसमयी अर दूसरी जीवरचित मनोमयी । मांसमयी 
सत्री के अभिन्न (एक) होने पर भी मनोमयी स्त्री भिन्न-सिन्न होती 


ह । [सिद्धान्त यह है कि ज्ञेय पदार्थं की विलद्एता के बिना ज्ञान 
मे विलक्तणता नदीं ्ाती;ज ज्ञानम भिन्नता है तो जञेयमे आकार 
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मेद मानना दी पडे ॥२५॥ 
मोराञ्यस्चरि र 
श्रान्तिस्वप्नमनोराञ्वस््रतिष्वस्तु सनामयम्‌। 
जामरन्मानेन मेयस्य न मनोमयतेति चेत्‌ ।२६। 
फिर शंका होती टै कि भ्रान्ति, स्वप्न, मसोराञ्य तथा स्घतिके 
समय. जव कि बाह्य विषय नर होते तो. वहोँ की वस्टुपं मनोमय 
हुमा करे; परन्तु जो वस्तु जाम्रतकारीन मान अर्थान्‌ मत्यक्ञारि 
प्रमाण की प्रमेय है उसको मनोमयः कैसे मान सकते दैः! 
५ स ् ५ [9 
बाढं माने तु मेयेन योगात्स्यादिषयाङृतिः। 
भाष्यवातिंककारभ्यामयमथ उदीरितः ॥२५७॥ 
इसका समाधान करते हँ कि--यह्‌ ठीक हे कि प्रमिति के स्थल 
म बाह्य विषय रहा करता है, तो भी उस विष्य को मनोमय इस- 
लिए कहते है कि ( माने विषयाकृतिः तु मेयेन योगात्‌ स्यात्‌ अर्थात्‌) 
इन्द्रिय से विषयपयन्त नाल्ञे के समान आकृति वाली मनोधरत्ति में 
विषयाकार (मनोमय स्वरूप); मेय पदाथं के संयोग से आता इ । 
भाष्वकार भी शंकराचायं रौर बातिककार श्री सुरेश्वराचा्य-दोनां 
ने यह्‌ बात कदी है ।२७॥ 
इस विषय मे माष्यकार की उपदेशसाहस्री के दो श्लोक उद्भूत करते हैः-- 
मुषासिक्कं यथा ताम्र तन्निभं जायते तथा 
रूपादीन्ब्याप्लुवचित्तं तन्निभं दश्यते धर्‌.वम्‌ ॥ 
जसे पिघले हुए ताम्बे को जव साचे मे टाज्ञदियाजातादहैतो 
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वह्‌ साचे केआआकारकादहीहो जातादहै, वैसे ही सूपादि विषयों 
को व्याप्र करने वाला चित्त भी, अवश्य ही, उन रूपादि के समान 
मनोमय दीखने लगता हे ॥२६।। 

जो कहो कि तःम्बे भ्रादि को अ्रग्निसंयोग से पिघलाकर जव साचे 
मे ढाला जाता तो व्हा ठोन साचे के संयोग से ठंडे होकर,वे, सिके 
ग्राकारके हो जने हुः परन्तु चित्त तो श्रमूतं ग्रौर इसीलिए तास्वा श्रादि 
से विलक्षण दै, वह्‌ विषय को ज्याप्त करके भी विपयपाकार कैसे हो सकता 
है? इसशंकाके वारणाय दूसरा दृष्टन्तं देते हैं :-- 
व्यञ्जको वा यथालोको उयद्गनयस्याकारतामियात्‌। 
स्वाथव्यञ्जकताद्धःरथांकारा प्ररश्यते ॥२६॥ 


अथवा जंभे उ्मञ्जक, सुये आदि का प्रकाश, प्रकाश्य घट 
आदि के आकार बाला हौ जाता है; वेते द्वी, सेव पदार्था की भ्रका- 
शिका होने से वुद्धि भी परार्थं के चाकार की दीखने लगती है। 
२ [प ॐ गे, 
जेसा आकार पदाथ का होता है येसा दी आकार उस पदाथं को 
देखने वाली बुद्धि का भी हो जाता है ।[२६॥ 


मातुमानाभिनिष्यत्तिर्निष्पन्नं मेयमेति तत्‌ । 
मेयाभिसंगत तच्च मयाभतवं परपद्यते ॥२०॥ 

इसी विषय मे वातिककार नें कहु है- पहले प्रमाता अर्थात्‌ कूट- 
स्थ अधिष्ठानसहित बुद्धिस्थ विदामासरूप प्रमाता, जीव से चिदा- 
भाससहित अन्तःकरण की व्रत्तिरूप प्रमाण की उत्पत्ति होती है 


जब वह्‌ प्रमाण उत्पन्न हौ जाता है तव वह्‌ घटारि मेय पदार्थो के 
पास पहुचता है अौर इस प्रकार मेय पदाथ से सम्बद्ध हृ्मा वह 
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प्रमेय के-से शआमाकार का दीखने लगता है 11३51 
सत्येवं विषयो द्रौ स्तो धटो भ्न्मयधीमयो । 
भृन्मयो मानमेयः स्यात्‌ साक्तिभास्यस्तु घ मयः॥ 
इस प्रकार यह सिद्ध हृ्रा करि प्रमाण के विपय-घट, दो होते 
दै--एकं मिरी का श्रौर दूसरा मनोमय । जिस प्रकार मन्मय घट 
मनोवृत्ति द्वारा प्रमाज्ञानका बरिषय श्र्थात्‌ प्रमात।मास्य दै; (माण 
वृत्ति द्वारा जिनको साक्ञी प्रकाशित करता हे वे बाह्य घट पर आदि 
प्रमाताभास्य है) वेसे दी, मनोमय बट साक्षिमाश्य दै; (सान्नी से 
भीतर ही उत्पन्न हई वृत्ति द्वारा जिनको साक्ती-प्रकाशित करता है वै 
स्वप्न, सुख दुःख श्रौर काम अदि मनोमय पदार्थं ाक्तिभास्य हँ ।) 
अन्वयञ्यतिरेकाभ्यां धीमयो जीवचन्धक्रत्‌ 
सत्यस्मिन्‌ सुखदुःखे स्तस्तस्मिन्नसति न द्यम्‌ ॥ 
अन्वय-व्यतिरेक से यह वात सिद्ध होती है कि ईश्वररचित 
श्रौर जीवरचित देतां में से जीवरचित धीमय (मनोमय) द्वैत संसार 
ही जीव को बन्धनम डालने वाला है । [इसलिए वही हेयभी है ।| 
अन्वयन्यतिरेक दिखाते है--कि जीव के वनाये मनोमय प्रपंच 
के होने पर ही सुखदुःख होते ह (यह अन्वय द) ओर उसके न 
होने पर दोनों ही नदीं होते । (यहं व्यतिरेक दै) ॥३२॥ 
सुख दुःख का जो श्रन्वय-व्यतिरेक मनोमय पदार्थो में बताया वहु 


बाह्य पदां भ्र्थातु ईरवरचित-प्रपञ्च के सम्बन्धी क्यो नही है, यह्‌ 
दरति हे 
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असत्यपि च बाह्यार्थे स्वप्नादौ बध्यते नरः । 
समाधिसुिमृच्छोसु सत्यप्यस्मिन्न वध्यते ॥३३ 
मनुष्य आदि प्राणी, स्वप्न या स्मरति आदि के समय, स्वरी आदि 
अनुकूल ओौर व्याघ्रादि प्रतिकूल रौर सच्चे वाह्ा्थं की अविद्य 
मनतामें भी सुखी या दुःखी हृव्मा करते ह;इसके विपरीत, समाधि, 
सुपु श्मौर मृर्कि समय, वाह्छपदाथकि विद्यमान रहने पर भी सुखी 
या दुःखी न्दी होत । इससे यही सिद्ध होता है कि सुखदुःखके साथ 
ईश्वर-रचित वाह्यम्रपंचके अन्वयव्यतिरेक नदीं ह; किन्तु सुखदुःखके 
साथ जीवरचित मनोमय पदार्था फे ही अन्वयव्यतिरेक हैँ । जीव 
अपने मनोमय प्रपञ्चसे दही सुखी या दुःखी होता है ।।३२॥ 
दूरदेशं गते पुत्रे जीवत्येवात्र ततििता । 
विप्रलम्भकवाक्येन मुतं मता प्ररादिति ॥३४॥ 
मृतेऽपि तस्मिन्त्रातीयामश्ुतायां न रोदिति । 
अतः सव॑स्य जीवस्य बन्धज्न्मानसं जगत्‌ ॥३५ 
किसी का पुच्र दूर देश (विदेश) मे गया हो ओौर वहां राजी 
खुशी रहता भीदहदो तो भी किसी ठग के भूःट-मूठ वाक्य (तेरा पुत्र 
मर गया) को सुन कर अपने पुत्र को (मनोमय पुत्र को) मृत मान 
कर घर मे बेठा ही उसका पिता रोने लगता है; ओौर उसी परदेश 
मँ गये पुत्र के यथाथ में मर जाने पर भी, उसके मरने का समा- 
चार-न सुनने पर नहीं रोता। इससे यही सिद्ध होता है किं 
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मानस जगत्‌ ही सव जीवों को बन्धन मं डालता द २५, ३५५; 
(~ = ९५. ् भावा + 
विज्ञानवादो बाह्याधबेयथ्यास्स्यादिहेति चेत्‌ । 
# क 
न हृव्याकारमाधातु ' बाह्यस्यपिक्तितत्वतः ॥३६॥ 
जव मनोमय पदार्थं ही बन्धका -हेतु हैते बाह्य पदाथ व्यर्थ 
मानने पगे ओर इस प्रकार विज्ञानवाद खा खड़ा होगा-यह शंका 
ठीक नही; क्योकि बुद्धि मे आकार को जमाने के लि वाद्यं पदां 
की अपेत्ता है ही । [यच्पि वन्धका कारण वाह्य प्रपंथ नही है परन्तु 
मानस-प्रपंच की उत्पत्ति तो बाह्य प्रपंच पर निर्भर है; श्रत: वाह्य पदाथ 
कौ भी स्वीकार करने के कारण विज्ञानवाद को कोद स्थान नहीं है ।| 
श्रन्तःकरण मे च्राक्रार्‌ जमनिके लिए ब्राह्म पदार्थं की श्रपेत्ता बताना 
उचित नहीं है, क्योकि पूरव-पूवं मानस प्रप॑च ही उत्तावतीं मानस प्रपच काहे 


हो सकता है--इस श्राशंका को प्रौदिवाद (दुर्जनतोषन्याय से श्रना उत्कषं 
दिनि बाले वाक्य को प्रौदिवाद कते है ।] परे खीकार करतै इए कहते है-- 


वेयथ्यंमस्तु वा वाह्य न वारयितुमीश्महे । 
प्रयोजनमपेचन्ते न मनानीति हि स्थितिः ॥३५ 


बाद्यवस्तु व्यथं ही मानलो तो मी हम [विज्ञानवादी की माति 
बाह्म अथं का निषेध नहीं करते; वाह्य पदार्था को केवल प्रयोजन- 
रहित मानते हँ । विन्ञानवादीके ओर हमारे सिद्धान्तमें यही अन्तर 
है कि हम बाह्य पदार्था को प्रयोजनरहित मानते हुए भी, उनकी 
माति बाह्य पदार्था का श्रपल्ाप नहीं करते । 

वात यह है कि प्रत्यक श्रादि प्रमाण, वस्तु की सिद्धि मे, प्रयो- 
जन के अधीन नदीं है । प्रत्यन्नादि प्रमाणोंसे जो बाह्य पदाथं सिद्धः 
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ह भते ही उनका छर प्रयोजन हो तो भी लोग अथवा वादी उनको 
अस्वीकार नहीं कर सकते ।२५।। 
वन्धश्चेन्मानसद्रेतं तन्नियधेन शाम्यति । 
अभ्यतद्योगमेवातो च्रह्यन्ञानेन कि वद्‌ ॥३८॥ 
यदि मानसद्धेतदीवन्धकादहेतुदहैतो मनका निरोध करने 
से उस मानसद्रैत की निवृत्ति हयो जायगी । इसलिग सुमुख चित्त के 
निरोधषूप योग का दी अभ्यास करे; त्ह्यज्ञान की क्या आवश्य 
कता है ? ।।२८॥ 
तात्कालिकदेतशान्तावप्यागामिजनिक्षयः । 
ब्रह्मज्ञानं विना न स्यादिति बेदान्तदिरिडमः।३६। 
योग से द्वैत की तात्कालिक ( केवल चित्त निरोध के समय ही ) 
निृत्ति होती है या आत्यन्तिक; (एकवार * निदत्त होकर फिर दवेत 
की उत्पत्ति न होना) । यहां, वेदान्त की घोषणा यदं है करि योगसे 
चित्तनिरोधकाल्ञ मे तो द्वैत की निध्रत्ति हो जाती है, प्रर आत्यन्तिक 
निवृत्ति ब्रह्ज्ञान के बिना नहीं होती । श्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वेवारर्ना- 
त्वा दिवं रान्तिमत्यंतमेति । यदा चमवदाकाडां वेष्टयिष्यन्ति मानवाः तदा 
देवमविज्ञाय दुःखस्यान्तो भविप्यति ।” इत्यादि श्रुतियां ने भी अन्वय- 


व्यतिरेक द्वारा यदी बताया है कि ब्रह्मज्ञान से ही वन्ध की निवृत्ति 
होती है ।॥३६॥ 


क 
क 1 णे 10 


रास्ते मेँ पड़े तिनके व कटि ्रादिव्यर्थहैंतो भी उनकी सत्ता- 
माननी ही पड़ती है । 
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कि क, = छ, भ, = स 
अनिशृतेऽपीशखखषट दवेत तस्य मृषात्मताम्‌ । 
1, 4 [ , [ न [र 
सुद्ध्वा नद्याय वष सशक््य वस्त्वक््यव्रादनः॥ 
म्रन्वय --ईशसुष्टे श्रदरेते श्रनिवृत्ते $पि तस्य मृपात्मतां बुध्वा वस्त्वै- 
क्यवादिनः अद्वयं ब्रह्म वोद्धु' शवयम्‌ । 
यदि यह्‌ कटो कि बाह्य दवत की निवृत्ति के चिना ऋअद्ितीयत्रह्म- 
ज्ञान ही नहीं होगा तो मुचि केसे होगी ? इसके उत्तरम कहते है- 
दैश्वररचित अद्र॑त के निवृत्त न होने पर भी (उसकै बने रने पर 
भी) उसको मिथ्या समः लने मात्र से वास्तविक एक वस्तुवादी को 
अद्ध तब्रह्म का ज्ञान होना सम्भव हे ।॥४०॥ . 
"श्द्रोत ज्ञान का प्रेरक द्रत का मिथ्यावन्ञान नहीं ्रपितु दवेत की निदत्त 
है षके समर्थको को कहते हैः-- 


प्रलये तन्निवत्तो तु गुरुशस्त्रा्यभावतः । 
विरोधिद्रेताभावेऽपि न शृक्यं वोद्धुमद्वयम्‌ ॥ 


भ्रन्वय :--प्रलये तन्निवृत्तौ तु विरोधिद्रंताभावेपि गरुास्त्राद्यमावतः 
श्रदरयं बोद्ध रक्यं न | 

प्रलयावस्था मे जव दं त की निचृत्ति हो जाती है तब, यद्धं त- 
ज्ञान के विरोधी दत क निवृत्त हो जाने परभी, ज्ञान के साधन 
गुरु शास्त्र ्ादिकेनदहोनेके कारण, अद्रत का ज्ञान न्दींहो 


सकता; अतएव ईश्वरचरित द्रत का विनाश, अद्र तज्ञान का कारण 
न्ह ।४१॥ 


अवाधकं साधकं च देतमीन्रनिर्भितम्‌ । 
अपनेतुमशक्यं चेत्यास्तां तदिद्रष्यये कुतः।४२। 
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पर यह तो वताश्रो कि श्वर द्वैत के रहते अद्रौ तज्ञान केसे 
सम्भव है ! कहते है :--ईर्वरनि भितं द्वैतं भ्रवधकं च साधकं च श्रप- 
नेतु अ्रदवयं इति तत्‌ श्रास्ताम्‌ । कुतः दिष्यते ? अर्थात्‌ ईश्वरनि्भित 
दरौत, अद्रौतकेज्ञानका वार्धक नहीं है, क्योकि उसद्ैतका 
मिथ्यापन ज्ञात होने पर दही अद्रेतज्ञान होता दै- यह्‌ श्रुतिमे कहा 
है । पिर, ईश्वरद्रौत, अद्धौतज्ञान का साधक भी दहे; क्योकि गुर- 
शास्त्र आदि रूप मे वह्‌ ईश्वरद्रौत, ज्ञान का साधन है। तीसरी 
बात यह है कि आकाश आदि ईश्वरद्रेत कोहमनष्रभीतो नदीं 
कर सकते । इसलिए ईश्वररचित द्रत को एेसे दी रहने दो; उससे 
देष क्यो १।।४२॥ 

जोवसुष्टद्र त के भेद 


जीवद्ैतं तु शास्त्रीयमशास्तीयमिति द्विधा । 


उपाददीत शस्त्रीयमा ऽऽतछस्यावबोधनात्‌ ।४ 
जीवरचित द्वैत शास्त्रीय' ओर श्र्ास्त्रीय' भेद से दो प्रकार का 


है । इनमे से तत्वज्ञान की प्राप्ति तक शास्त्रीय देत को पकडे रहना 
चाहिए 1४३ 


ना 


जेते घट, कुण्डल श्रादि का श्राकार्‌, मिद्री-सोने रादि के ज्ञान मे नाधक 
नहीं है नौर देण का प्रतिबिम्ब, आकाश की नीलता, मरुमूमि का पानी न्रौर 
सप्न का संप्ार-ये क्रमशः यु'ह, ्राकाश, मरमूमि श्रोर पुरुष ॐ श्रद्तज्ञान 
म बाधक नहीं है वसे ही ईश्वरद्धत भी, श्रदर तब्हाके ज्ञान का विरोधी नी 
ह; अपितु मिथ्या होने ते श्रमाधक दै | 
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अआरमवरह्यविचारख्यं शास्त्रीयं नानसं जगत्‌ । 
द्धे त्ख तच्च हेयमिति श्रुस्यनु शासनम्‌ ।४४। 

प्रत्यक्त प्व आत्मरूप से ब्रह्य कां विचार्‌ च्र्थात्‌ श्रवण-मनन 
छादि विचार, (मनकी कल्पनारूप होने से) शास्त्रय मानस अर्थात्‌ 
जीवकृत जगत्‌ ह । इस शास्थीयदरैतको तत्वज्ञान के पश्चात्‌ द्योडना 
चादि श्रुति ने यदी आज्ञा दी हे । 

“ब्रह्म श्रौर आत्मा की एकतारूप तत्त्व का ज्ञान होने तकं शभ्रवण- 
मनन आदि शास्त्रीय द्ौत का अपलभ्बन करना चद्दिए" यह 
कहा है तो फिर 'द्या्नावसरं किचित्कामादीनां मनागपि । भ्रासुप्तरामृतेः 
कालत्रये वेदान्तचिन्तनम्‌' इस वाक्य मे जो “सुप्तः रथात्‌ सुषुप्नि- 
पर्यन्त वेदान्त का चिन्तन वताया है वह क्यो १ इसका उत्तर देते हँ 
कि इसके पूर्वार्धं मे जो यह कहा है कि जीवन्ुक्तिसुल के विरोधी 
काम आदि को अवसर न दे-सो काम आदि को अवसर न देल 
ही चभीष्ट है, सुषुप्नि या मरणकाल् तक वेदान्तचिन्तन का व्रिधान 
दस वाक्य मे नहीं है ।%४॥ 

शास्त्राण्यधीत्य मेधावी अभ्यस्य च पुनः पुनः । 
परमं ब्रह्म विज्ञाय उल्क वत्तान्यथोस्छजेत्‌ ॥४५॥ 
ग्रन्थमभ्यस्य मेधावी ज्ञानी विज्ञानततपरः। 
पलालमिव धान्यार्थी त्यजेद्यन्धमशेषतः ॥४६॥ 
तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत बाह्मणः । 


% दैत-विवेक-प्रकरण-४ % १८६ 


नानुध्यायाद्भद्ूञछब्दान्वाचो विग्लापनं हि तत्‌ ॥ 


विवेक शमादि से युक्त अधिक्रारी शास्त्रों का गुरुमुख से श्रवण 
शरीर वारवार उनका मनन करके, परमन्रह्म फो विरोषतया अर्थात्‌ 
संशयादिरहित जान लेने के पश्चात्‌ शास्त्रा को उल्का की मान्ति 
व्यर्थं जानकर त्याग दे; जसे पाकार्थी पुरुष रसो वनानेके पश्चात्‌ 
वची जली लकदर्योको व्यथं सममकर छोड देता दै, वैते ही मसल 
परब्रह्म को जानकर शास्त्र को द्योडे; बोध से पदल्े न छोड । क्यो- 
कि ब्रह्म को जानना दी शास्त्र का एकमाच प्रयोजन है 11 %४॥। वुद्धि 
मान्‌ पुरुष मन्थो के अभ्यास से ज्ञान (परोक्षानुमव या श्रावणमनन 
से उत्पन्न प्रथवा गरुम-गास्व मे जन्य, जगत्‌ के मिथ्यात्वसहित्त ब्रह्य एवं 
शरात्मा की एकताका निर्णय) अर विज्ञान (ग्रपरोक्नानूमव या निदिष्या- 
सन से जन्य श्रथवा ग्रुरु-रास्त्रि दारा निर्गि श्रथ काश्रपनेको वसाका 
वैसा अनुभव) मेँ क्रुश दो जाने पर, म्रन्थ को परी तरह रसे छोड 
दे जेते धान्य चाहने वाला किसान धान्य निकालकर भूसे को द्योड 
देता है ।४६।। ब्रह्मचयं आदि साधनसे सम्पन्न धीर ब्राह्मण प्रत्यक्‌ 
श्भिन्न परमात्मा को ही विरेषरूप से जानकर उसमे निष्ठा (परज्ञा) 
अर्थात्‌ बह्म मे निरन्तर वर्तिरूप एकाग्रता को सिद्ध करे--श्रपनी 
बुद्धि को सदा तदाकार बनाये रखे; रौर वहत से शब्दों का ध्यान 
चिन्तन श्रौर कथन-भी न करे । क्योकि एेसा चिन्तन वाणी श्मौर 
मन को व्यथं म थकातादीडै। 


तमेवेकं विजानीथ हन्या वाचो विसु्थ । 


१६० % श्री पञ्चद्ी-पीताम्बरी व्याख्या # 


यच्छेद्वाङ्मनसी पाज्ञ इत्याद्याः श्रुतयः स्फुटाः ॥ 

“तर्मवेकं जानथ ब्रात्मानमन्या वाचो विमुञ्चथ भ्रमृतस्यष सेतुः” | 
मुण्डकोपनिषद्‌ (२-२-८५) के इस वास्यका उद्धरण देते हुए कते 
हं कि-उस एक व्रह्मामिन्न आत्मा को ही जानो दूसरी सव वाणि्या- 
शस्त्रौ-को छोडो; ` यच्छेद्वाङ्मनसी प्राज्ञः" (कठ १-२३-१) अर्थात्‌ 
ज्ञानीपुरुष वाणी को मन मे लीन करे” इत्यारि श्रुतिर्यो इस वात मेँ 
प्रमाण ह किज्ञान होने के पश्चात्‌ श्रवणादिरूप शास्त्रीय द्ौत 
त्याज्य हे ।।४२।। 


अशस्त्रायमपि दवेतं तीन मन्दमिति द्विधा । 
कामक्रोधादिकं तीन्र' मनोराञ्यं तथेतरत्‌ ॥४६॥ 
अशास्त्रीय दवेत भी तीव्र चौर मन्द्‌ भेदसेदो प्रकारका दै। 


काम क्रोध आदि तीव्र अशास्त्रीय जीवरचित द्रौत है ओर मनोराञ्य 
मन्द अशास्त्रीय जीव रचत द्रत है ।॥४६॥ 


उभयं तलखबोधासपराङ्निवयं बोधसिद्धये । 
शमः समाहितत्वं च साधनेषु श्रुतं यतः॥५०॥ 


क्यहां वाणी से दां इन्दियो का अरण करना चाहिए । ब्रथौत्‌ श्रोत्र श्रादि 
दरो इन्द्रियं को मन म लीन कर-इन्धिर्यो से विष्यो का हण न करे । “मन 
को निःसंकल्य कर निश्चयरूप वुद्धि मे, निश्चय बुद्धि ज्ञानश्रास्ा) को श्रहुं 
ब्रहमास्मिः इय वृत्तिरूप तच्रव्यक्त मेँ श्रौर्‌ नि््रिकद महदात्मा को रान्तश्रात्मा 
(निरुपाधिके परमातमा) मे लीन कर-केवलमात्र परमात्र शोष रहे 0 यह इस 
श्रुति का ब्रं है । 
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वोधादूध्वं च तद्धेयं जीवन्सुक्िपरसिद्धये । 
कामादिकलेशबन्धेन युक्रस्य नहि मुक्ता ॥५१॥ 


इन दोनों का निवाश्ण ओघ की सिद्धि के ज्लि तो तत्त्ववोध 
से पहले ही होना चाहिए । इसीलिए ब्रह्मज्ञान के साधनों, नित्या- 
नित्यवस्तुविवेक आदि में “शान्ति'' च्रीर 'समाधि' साधनों के नाम 
मी सुने जाते हँ । यां शान्ति का अथ है, कामादि तीत्र जीवद्वैतं 
का निषेध रौर समाधि का अथं है, मनोराज्यरूप मंद जीवत का 
निषेध ।॥५०॥ अरर तत्त्वबोध के पश्चात्‌ जीवन्मुक्ति की सिद्धि के 
लिए इन दोनों अशास्त्रीय दैतको व्याग दे ना चाहिणः क्योकि कामादि 
क्लेशा रूप बन्धसे वन्धा हु जीव जीवन्मुक्त नहीं हो सकता ॥\५१॥ 


जीव -मुक्रिरियं मा मूञजन्माभवे खहं छती । 
तदं जन्मापि तेऽस्खवेव स्वगंमात्र तृती भवान्‌ ॥ 


“यह्‌ जीवन्मुक्ति न मिले तो चह न मिले,र्येतो भावी जन्म 
के न होने मात्र से ही-बिदेहसुक्ति से ही-कृता्थं हो जाङगा-- 
अर्थात्‌ जन्म मरणारिहूप संसार से दुःखी जीव को तो नित्यानन्द- 
रूप विदेहमुक्त ही पर्याप्र हैः एेसा माननेवाले को उत्तर देते हैँ कि 
जब तुम इस लोक के भोगों की निघृत्ति के लोभ में जीवन्मुक्तिः का 
त्याग कर रदे हो तो स्वादिपरलोक के भोरगोके लोभ में बिदेहुक्ति 
को भी क्योँन ड दोगे ? जन्म भी तुमं स्वीकार रहे; क्योकि 
स्वगेमात्र से ही तुम अपने श्रापको कताथ समो ।५२॥ 


१६२ ॐ# श्री पञ्चदयी-पीताम्बरी व्याख्या % 


त्य तिशयद्‌ षेण स्वर्गो हेयो यदा तद्‌ । 
स्वयं दोषतमात्मायं कामादिः किन हीयते।५३। 
यदि यह्‌ कहो कि त्य श्मौर श्तिशय दोप के कारण स्वगे तो 
त्याज्य है; [पुण्यक्ञय के पश्चात्‌ अथवा प्रलयकाल में स्वगं का नष 
होना क्षय दोष मौर देवो का पर्य अपन अधिक है-यह प्रतिशय 
दोष है] तो, यदि स्वर्गादि; दोषयुक्त होने से त्याञ्य ह तो सकल- 
पुरुषाथं का नाशक होने के कारण स्वयं अत्यन्त दूपित काम आदि 
तो त्याच्य है ही, उसे याँ नदीं द्ोडते !॥५३॥ 
यदि यहु कहौ कि वैराग्य के सम्पादनके लिए तो प्रनथंकेटैतु काम 


प्रादि हियहै, पर (१) इसलोक मेँ भोग के दतु तो उनको स्वीकार करने 
मे दोष नही है ? इसका उत्तर देते हँ - 


तं बुद्ध्वापि कामादीन्निःशेषं न जहासि चेत्‌ । 

यथेष्टाचरणं ते स्यार्कम॑शुास्त्रातिलद्धिनः।५४। 
पतव को जानकर भी, भँ तत्त्ववेत्ता ह, शुभे क्या दोष हैः इस 

प्रकार तत्त्वज्ञानी होने का अभिमान करके, (२) यदि काम आदि 


का सवेथा त्याग नहीं करोगे तो, एेसा करना, विधि-निषेध शास्त 
का उल्लंघन कर काम आदि कै श्रधीन होने वाले तुम्हारा; 


(१) स्वेच्छा पे प्राप्त स्वी श्रादि त्रिषयक काम श्रोर्‌ प्रतिकूल प्राणिर्योके 
परति क्रोध प्रारब्ध भोग मेँ उपयोगी है--उनकः च्रंगीकाग करन। केसे बाधक है ! 
८२) वासिष्ठ कै पुमुक्ुप्रकरण मेँ जताया है कि प्रार्धरूप पूं जरम्मा के पुर- 
. पार्थ श्रौर इस जन्म के पुरुषार्थो मे ते ब्रथिक बली की जीत होती है : इपप्रकार 
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पशु चौर नीच रुप की भान्ति यथेष्टाचरर्रूप (२) प्रमाद दी कः 


लायेगा ।५४] ॥ 
ग्रश्रष्ाचग्ण क दष 


बु द्वाद्वेनस्वतसस्य यथेष्टाचरणं यदि । 
३। 


नां तक्तटशां चेव को भेदो ऽशचिभक्षणे ।५५। 
अद्र त स्वरूपन्रह्यको जानन वाला तच्वज्ञानी यदि यथेष्टाचरण 
करेगा तो वह्‌ अपवित्र वस्तुमक्तण भी करेगा; उस अवस्थामे कुन्तोमें 
च्मौर णेसे ग1&त श्र चरण करनेवाले तच्तवज्ञानियोमे क्या सेद रहेगा ! 
बोधात्पुरा मनोदोषमात्राकिलश्नास्यथाघुना । 
अशेषलोकनिन्दा चेत्यहो ते बोधवेभवम्‌।५६। 


इस जन्म के ग्रधिक पुरुषार्थं से प्रारन्धजनित काम चादि जीते जा सकते है। 
इ6 लिए प्रारन्ध के बहनि, प्रयत्न में रील देकर जीद्न्ुवितएुक्लके विरोधी कामादि 
नहीं फपनना चाहिए । 

(३) त्रिषर्योके अधीन होना या कतव्य को मूल जाना म्रमाद्‌ कहलाता रै । 
ज्ञानी को, मक्त या तच्चज्ञान श्रथवा इस रौर उप्त लोकके लिए कुं सी कर्तव्य 
नदीं है परु लोकसंग्रह चर्थात्‌ लोगो को कुमागं मे जनि षे रोकने के लए तो 
शास्माठ्ाश्राचरण कलना ही चाहिए श्रथवा जओीबन्मुकिति के विलक्तण श्रानन्द 
ॐ हेतु ब्रह्मविचार करना चाहिए । इनको ह्लोडकर श्रन्यथाचरण ही प्रमाद है । 
यह श्रमाद, कामचार-कापवाद-कममक्तण श्रादि अनेक प्रकार का ३ | विधिनिषेध 
से परं ह्या विद्वान्‌ प्रमाद कर ही नदं कता | सागव्रतपुराण श्नौर स्पृतिर्यो के 
प्रमाण के श्रतिरिक्त इमे युवित यह रै ग दुराचार मे जो प्रवृत्ति होती है बह 
पूवजन्म के पाप की यथिक्ता से होती है : वह ब्रधिकता ज्ञानम होती ही नहीं, 
इपीलिष ज्ञानी कौ निषि कर्मरूप पापम प्रवृत्ति ही नहीं हेत । 


१६४ # श्री पञ्चदकश्षी-पीतास्वरी त्यास्या # 


फेसे तत्व <1 न को हंसीमे कहते हं-अरे ! वोधसे पदे, तंच्व- 
ज्ञान के उद्य से पूवे, तो तुम काम-कोध अदिमनकेदोपोंसेदी 
कष्ट पा रहे थे ओर अव, ज्ञान की दशा मे, सव लोकों की निन्दा 
के पात्र वने हो! वाहरे ! कुम्हार वाधवैभव ! देसा वोधतो न हो 
तमी अच्छा हे ! ।५६॥ 
विड्‌राहादितुस्यलं मा काङ्चीर्तस्वविद्धवान्‌। 
सवंधादोषसंत्यागाल्लोकेः पूञयस्व देववत्‌ ।५.१। 

इसलिए मेलाखाने बाले आाम्यसुञ्मर आदि की मांति मत होना 
चाहो; तुम तच्वज्ञान हो; माम्यसुच्र आदि तो कामादि के त्याग 
मे असमं है-अतएव अधम।चरण्‌ हैँ, तुम सवेशरे्ठताके हेतु तत्त्व- 
ज्ञान से युक्त हो; उनकी तरह मत होमो । अपि मन के सव का- 
मादि दोर्षो को द्योडकर, विष्एु रादि देवों की भान्ति सब लोगों के 
पूजनीय बनो ॥५५॥। 

कामादि के त्याग का उपाय 


काम्यादिदोषदष्टचादययाः कामादित्यागहेतवः । 
प्रसिद्धा मोच्चशास्त्रेषु तानन्विष्य सुखी भव ।५८। 


ग्रन्वय :-- मोक्षशास्त्रेषु काम्यादिदोषटृष्टया्याः कामादित्यागहेतवः 
प्रसिद्धाः; तानन्विष्य सूखी मव । 

मोक्ञशास्तर ( श्रोमद्‌ भागवत, आत्मपुरा्‌, वामि आदि) में 
कामना के विषय (मोगसाधन) माल्ला-चन्दन-स्त्री रादि तथा अन्य 
ज्ञोम-भय-दरःष आदि के विषयसाधनों मे अनित्यता, सातिशयता 
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छादि दोपां को देखना, कऋोधादि कै स्वहूप का विचारः आदि बाते 
च ~ 


क स्यार के साधन वताये है उन सव साधनो 
को द्रृ'ढकर सुौ नो |). 

त्यज्यतामेष कामादिम॑नोराञ्ये तु का त्तिः 

अशेषदोधवाजस्वात्लतिभगवतेरिता ॥५६॥ 

कामादि श्नं के कारण है, उन्हें छोड दो; पर मनोराभ्यतो 
वैसा नहीं ह, उ न दोडनेमें स्या दानि है ? इस प्रशनका उन्तर 
यह्‌ है किं मनोराज्य यच्यपि सान्ानूरूप से अनर्थका दहेतु नदीं है, 
परन्तु कामादि द्वार परम्परासेतो अनथेकादहेतु हेही; भगवान्‌ 
श्री कृष्ण ते विषरविन्तनक्य सनोराज्य को सव दोषों का कार्ण 
हाने से ऽसमे हानि वताद्‌ ह ॥५६॥ 
ध्यायतो विषयान्पुसः सङ्गस्तेषूपजायते । 


सङ्गात्संजायते कामः कामःस्कोधो ऽभिजायते, 
गीता के २-६२ को उद्धृत कर हं कि-जव मनुप्य विषयो को 


[भ 


बुद्धि से ध्यान करता (मनोरास्य) रहता दै, उसको उन विष्यो से 
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श्काम के रिवय स्री श्रादिमें दोष्ष्टि कामके त्याग काहेतु है। क्रोध 
के खूप को यनथेकाशी तरिचान्ना क्रोध के त्फगका हेतु रै ' कधी श्रौ 
राकस में से क्रोधी श्रथिक कूरः राप तो दूते च्च ही खून पौतारै, कोधो 
शरपना शून भी पीता है; तष तो रातमें ही नाचता रै, क्रोधी दिन-रात नाचता 
फिरता ह | इ्यादि रूप से क्रोध श्न्थंकारी है | 


१६६ # श्री पञ्चदसी-पीताम्वरी ध्यास्य # 


प 


आसक्ति हो जाती है; संग से इच्छा (उनकी चाह) उतपन्न होती है 
प्रौर उस इच्छा काभंग होन से, इसमे स्कावद पड़ने पर क्रोध 
उसन्न हो जाता ह ।18<॥ £ 
मनोराञ्य की निदत्त के उपाग्र 

शक्यं जेतु" मनोराञ्यं नि्विंकर्पसषमाधितः । 

सुसंपादः कऋमात्सो.ऽपि सविकल्पसमाधिना ।६१। 
मनोराञ्य को निविकल्प समाधि से लीताजा मकत। ह श्रौर 

ब्रह निर्विकल्पसमाधि, करमशः, सविकल्पसमाध करत्त-करते सरलता 
से प्राप्रहो जाती है ।॥६१॥ 

बुद्धतच्वेन धीदोषशुन्येनेकान्तवालिना । 

दीर्ध प्रणवमुच्चायं मनोराज्यं विज।यते ५६२॥ 

अर जो यम से लेकर सविकल्पसमाधितक के च्माएठाग योग का 

अभ्यासी नहीं है बह भी यदि नह्मात्मैकारूपतस््व का ज्ञानी, काम- 
क्रोध आदि वुद्धि दोषो से रहित है नौर एकान्तवासी है, तो वह 
लम्बे अर्थात्‌ &,८,१०,१२ मात्रा के प्रणव छा उच्यारण कर मनो- 
राञ्य को जीत सकता है । [मन के चार च्राधार (पाद्‌) है-वाणी, 
श्रोत्र, चज्ञु श्रौर संकल्प-विकल्पादि भीतरी कल्पना । एकान्तवास 
करने से वहां वाणी आदि के विष्थो-वचन, श्रव॒ आर हश्य-का 
अभाव दोनेके कारणनिरोधदहीदह्ीजातादहै श्नौर इन तीनके 
निरोध के पर्वात्‌ जेसे राना रोकने से तालाव मे जल नहीं आता 
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वसे ही भीतरी कल्पनाएं भी रुक जाती ह ] ।६२॥ 
जिते तस्मिन्दृत्तिशुन्यं मनस्तिष्ठति मूकवत्‌ । 
एतत्पदं वसिष्ठ न समाय बहूधेरितम्‌ ॥६३॥ 
मनोराञ्य के जीत लेने पर उस पुरुष का मनः; गू गे मनुष्य की 
भान्ति संकल्प-विकल्परूप संकलन्यापारसे रहित हो जाता है वशिष्ठ 
मुनि ने मनकी इस दशा की शरोर राम को अनेक प्रकार से प्रेरित 
करिया है; अतः यह वृत्तिरषित मन की स्थिति पुरुषां ही है ।६३॥ 
बपिष्ठपुनि के दो श्लोको को इस विषय मे प्रमाणरूप से उद्धृत क्ते है 
हश्यं नास्तीति बोधेन मनसो दुश्यमाजेनम्‌ । 
संपन्नं चेत्तदुस्पन्ना परा निर्वाणनिद् तिः ॥६४॥ 
विचारितमलं शास्र" चिरमुद्मराहितं मिथः। 
खंत्यक्रवासनान्मोनाद्‌ ते नास्त्युत्तमं पदम्‌ ।६५। 
नेट नानास्ति किचन" इत्यारि श्रुतयो से जब अद्ितीय ब्रह्य के 
अतिरिक्त जगदमाव का ज्ञान होकर मनसे दृश्य अर्थात्‌ द्रष्टाके 
विषयभूत जगत्‌ का निवारण सिद्ध हो जाता है तव परम अर्थात्‌ 
निरतिशय निर्वाएनिन् ति-मोक्तख-सिद्ध हो जाता है ।।&४॥ हमने 
अद्वेत-शास्त्र अथवा वेदान्त का खूव विचार किया मौर गुरुशिष्य 
रादि के संवाद दारा परस्पर एक दूसरे को समा भी : इस प्रकार 


करने से यही निश्चय हृच्मा कि कामादिवासनाञंसे रहित मौनमाव 
से अधिक पद्‌ (पुरुषा) नहीं ह ॥६५।। 


९६८ % श्री पञ्चदगी-पीताम्बरी व्याष्यः ५ 


दृत्तिरहित रि-त्त मरे यदि प्रारब्ध क कार कोई विक्नेय उट नी 
उनके निवारण का उमाय बताते ह :-- 
कनी = (८ ५४ व न 
पिक्ञिप्यते कदाचिद्धाः केप्रण। भोगदायिना । 
पुनः समाहिता सा स्यात्तदेवाभ्यासपारवात्‌ ।६ ६ 
म्रन्वयः- भोगदायिना कमरा कदाचित्‌ धीः विलिप्यते, सा श्रभ्यास- 
प्राटवात्‌ तदा एव पूनः सम।हिता त्यात्‌ ; 
भोगप्रद प्रारब्यकर्मा के कारण यदि कमी चित्त वि्ञिप्र होमे 
लगे वो वह वुद्धि प्रवज्ञ अभ्यासके सामथ्यं ते फिर उसी समय 
समाहित हो सकती ह ॥६६॥ 
वित्ते क ग घ पि का, स्य॒ किः 
विन्लेपो यस्य नास्त्यस्य बह्मविचं न मन्यते । 
न ~ (~ (व 
ब्रह्मैवायमिति प्राहु नयः पारद : ॥६५७॥ 
जिसको कमी भी विच्देप नहीं होता उसको ब्रह्मवित्‌ नहीं माना 
जाता । वेदान्त के पारदर्शी मुनिलोग कहते है कि वह तो साक्ञात्‌ 
नह्य ही है । [विक्षेपरहित महापूस्प को गौगारूपमे ही ब्रहादित्‌ कहा 
जाता हं : वहु तो वस्ततः श्रह्य' ही है । | ।।६७॥ 
£ ४ [ज ॐ अ 
दशनादशने हित्वा स्वयं केवलरूपतः । 
यस्तिष्ठति स तु बहन्‌ बरह्म न ब्रह्मवित्स्वयम्‌ ।६८ 
इस विषय में वशिष्ठ जीने भी कहा है- जो मड़ापरुष ब्रह्म के 
दशन ज्ञान) ऋओर अज्ञान--दोनों पचड़ो को दोड़ कर, च्रद्म को 
जानता हू" "नहीं जानता हूः इन दोनों प्रतीति एवं कथनरूप च्यव- 
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हारो को द्ोड़कर, छप केवल चिदुरूपसे, ऋअद्ितीय चेततन्यहप में 
पवस्थित हो बेठता है; बह महापुरुष तो, नद्यवित्‌ न्दी; साच्तात्‌ 
शर्य ही ह ।1६=}। 
दत पित्ेचन का उपसंहार 
[चै दे ४ 
जीवन्मुक्रेः परा काष्टा जीवद्वेतविवजंनात्‌ । 
% न च्रे. द्विषे 
लभ्यते ऽसावतो ऽत्रेद मीश ताद्विषेचितम्‌ ॥६६॥ 
इस प्रकार जो जीवबन्भुक्ति की अन्तिम अवस्था वशित कीदै 
चह मनोमय पपञ्च्वरूपं जीव द्वैतको च्रोड्ने पर प्राप्त होती है । इसी- 
लिए यहां जीवरचित जगत्‌ को ईश्वररित जगत्‌ से प्रथक्‌ करके 
दिखाया है ।।६६।॥। 
श्री विद्यारण्यमुनिविरचित पञ्चदशी के चतुर्थं प्रकरण तविवेक 


की श्री पीताम्बरशर्माक्रिते तच्त्वृश्रकारिका 
न्याख्या समाम | 


द्रथःम्र व ट 
थः महाका कय केदः ५ 
मंगलाचरणम्‌ 
श्रीमत्सवगरन्‌ नत्वा पंचदद्या नुभापया । 
महावावेयतिवेकस्य कवं त्त्व रकारिकाम्‌ 
"परज्ञानं ब्रह्मः (एेत० ५-१); “रह्‌ ब्रह्मास्मि" (व° १-४८-१०); 
 तत्वमसिः (छा० ६-८-७) श्रयमात्मा ह्मः (तर २-५-१६) ये चा 
महावाक्य ह । मृमष्चु को मोक्षे के साधन ब्रह्मात्मकता काज्ञान इनसेही 
होता है। इस प्रकरण में इन्हीं चारो वाक्य के श्रयं का निरूपण किया 
दै । श्राचायं श्रीविद्यारण्य स्वामी प्रथम भ्रज्ञानं ब्रह्म के ्रज्ञानः पदक 
अथे कहते है-- 
० व + ध 
येनेचतं श्रुणोतीदूं जिधरति उयाकरोति च । 
८ (+ ( ^ 
स्वाद्रस्वाद्‌ वजानाति तस्परज्ञानसुदारतम्‌ ॥१॥ 
यह्‌ पुरुष, चक्खु द्वारा बाहर निकली श्न्तःकरण की वृत्ति से 

युक्त जिस चेतन्यसे दर्शनयोग्य रूप आदि को देवता है; श्रो दवारा 
निकली अन्तःकरण की वृत्तिसहितं जिस चेतन्य से शब्धौ को सुनता 
हे; नासिका द्वारा निगेत अन्तःकरण की उपाधिसदित जिस चैतन्यसे 
गन्धो को सु घता है; वागिन्दरिय से युक्त जिस चैतन्य से शब्यों का 
उच्चारण करता है; रसना इन्द्रिय द्वारा निर्गत अन्तःकरण वृत्तिरूप 
उपाधिवाते जिस चेतन्य से स्वादु-अस्वादु दोन प्रकार के रसो को 
चलता दै; च-अर्थात्‌ उक्तानुक्त सभी इन्द्रियो नौर अन्तःकरण की 
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पत्तियां से उपलक्तित जो चैतन्य है-वही यहां श्रज्ञानः शब्दस अभि- 
धेय है । इस प्रकार ` धेन वा पद्यति"' से लेकर 'सवण्यिनानि प्रज्ञानस्य 
नामधेयानि" पेतरेयाण्यक के षष्ठाध्याय मे आए इन अवान्तर वाक्यो 
का अर्थं मी संत्तेप से दिखला द्विया ॥ १ ॥ {इनवाक्यो वारा सवं 
इन्द्रियो श्रौर उनकी बरत्तियं स भिन्न, स्वप्रकाशस्वरूप, स्व के 
साक्ती, सव बृत्तिर्यो मे अनुगत एक आत्माके स्यस्प को स्पष्ट किया 
गया हं || 
ब्रह्मपद ऋ श्रयं 


चतुमुखेन्दरदेवेषु मनुष्याश्चगवाःदषु । 
चेतन्यमेवः बह्यातः परज्ञानं बह्म मस्यपि।॥२॥ 


ब्रह्मा, इन्द्र ओर देव आदि उत्तस, अधम मनुष्य, नीच गाय, 
घोड़ा चादि, सव देहधारियों अरर आकाश आटि भूत पदाथ में 
जो जगत्‌के जन्म स्थिति श्योर प्रलय का कारणभूत एक सैतन्य है-वह 
ब्रह्म है । इससे “एष ब्रह्य ष इन्द्रः” से लेकर श्रज्ञा प्रतिष्ठिताः तक 
छे एेतरेयाख्यक के ठे अध्याय के आत्मा के स्वप के जतलाने- 
बाते श्वान्तर वाक्योका अथं स्पष्र कर दिया है । इसप्रकार श्रज्ञानः 
नौर श्रह्मः दोनों पदों का अथै वतलाकर श्रज्ञानं ब्रह्य" इस सम्पूणं 
वाक्य का अथं घतलाते हैँः-श्रतः मयि ग्रपिः परज्ञानं ब्रह्म क्योकि सर्वत्र 
प्यवस्थित रहने घाला श्ज्ञानः ही न्ह्यः है, इसलिएम॒मजेभीजो 
्रज्ञानः है बह भी न्रन्यः है; क्योकि मेरे ओर उनके प्रज्ञान की 
प्रज्ञानता मे कोई अन्तर नहीं है ।२॥ 


२०२ % श्रौ पञ्चदगी-पीताम्बरी व्याख्या # 
स्यं ब्रह्मास्मि के श्व्रहुः पद का अथं 
क्र ¢ ऋ, (भ पः (न 
परिप्रणः परात्मा ऽस्मिन्देहै विद्याधिकारिणि । 
रः [ (कि । 
बुद्धेः साक्ितया स्थला स्फुरन्नन मितीयंते ।३। 
स्वभावतः देश, काल चौर वस्तु से अरपरिच्दिन-परिपूरणं पर- 
मात्मा, इस भायाकल्पित जगन्‌ मे; शमादिसाधनें से सम्पन्न होने से 
ब्रह्माविद्या को पाने की योग्यता वाल, श्रवरा-मननाद्यत॒षछान वाले 
इस मनुप्यादिदेह मे वुद्धि अर्थात्‌ सुच्छशरीर का साक्षी अर्थात्‌ 
अविकारी अतएव शछवभासकरूप मे स्थित हो प्रकाशित होता हूा 
लच्ेणा से रह्‌" पद का लक्ष्य वनता है ।३।। 
[, ध्‌ शैः 4 लने णि 
स्वतःपणेः परात्माऽत्र ब्रह्मशब्देन वणितः । 
(> त्ये १ 
अस्मत्यन््यवरामश्चस्तन वद्य भ्वस्यहम्‌ ॥४॥ 
स्वतःपरिपूणं अर्थात्‌्वभाव से देश-काल-वस्तु से अपर्य दन्न 
परमात्मा ही यदहा--खहं ब्रह्मारिमः वावय मं-त्रह्य शब्द का लन्तणा 
से वाच्य है ओर इस वाक्य मे जो “च्स्मिः" पद है वह “अहुः 
ओर (रद्य इन दोनो पदो को समानाधिकरण+ (एकार्थबाची) वत- 





#देखो चृहदारण्यकोपनिषद्‌ प्रपाठक रे , ब्राह्मण ४, कंडि श १० | 

+-भिन्नार्थ॑क पदँ की पमानविमक्ितिके बलसे नो एक ही श्रयं मे प्रवृत्ति 
होती है वह 'समानथिकरणताः कहलाती है । यहां “रहः श्रौर श्रह्मः पद्‌ क्रमशः 
श्रात्माः श्रोर्‌ श्रह्म' के बोधक है परन्तु पमान प्रथमा व्रिमक्तिके बल से वे 
दोनी पद ्रखर्ड एकःसता के बोधकं है । इसीलिए त्रह्मात्मा कौ एकता सिद्ध 
हेती है | ४श्ररिमः पद इसी को स्मरण कराता है | 


% महाकावय-दिवक-प्रकरण-५ % २०३ 


लाता हे अत्व जीव शओमौर ब्रह्म दोनों की एकताका वोधक होता 
है । इस प्रकार इस वाक्य कारश यहटहैकिर्भे ह्यहः ।।र। 

सामवेद की छान्दोग्योपरनिषनरके "तत्वमसि महावाक्य के ! तत्‌' पद 
का लक्ष्य भ्रथे वतलाते है -- * 
एकमेवाद्वर्तय सन्नामरूपविवजितम्‌ । 

प ॥ * (न. © 
र्टः पुरा-ऽ्धुनात्यस्य ताद््‌क्त्व ताद तयत ॥१५॥ 

म्रन्वय --सृष्टेःपुरा एकं एव श्रद्वितीयं नामरूपविवजित्िम्‌ सत्‌ । 
ग्रस्य भ्रधूना श्रपि ताहकूत्वं ततु इति ईय॑ते | 

"सदेव सोम्येदमग्रश्रासीत्‌ एक्मेवाद्ि तीयम्‌" इस बाक्यसे सणिसे 
पहते स्वगतादि भडरहित, नामरूपरहित जिस "सतः घस्य करा प्रति- 
पादन किया हं अव सृष्टि के पश्चात्‌ भी, बह मदूवस्तु वसीकी 
वेसी ही दैः यह चात विवार से टीक्‌ प्रतीत होती दै । तत्‌ शव्द 
उसी अविच्रत सद्वस्तु की शरोर निर्दश कर रहा ई ।1 

त्वेपद का श्रथ चर वाक्य का श्रमिप्राय 


श्रोतुरदेहेन्द्रियातीतं वस्त्वत्र तंपदेरितप्‌ । 
एकता भ दछतेऽसीति तदेक्यमनुभूयताम्‌ ॥६॥ 


श्रवण आदि के श्ननुष्ठान से महावाच््य के अर्थं का निश्चय 
करने वाला श्रोता कहलाता हे । उसके देह-इन्द्रिय आदि स्थूल- 








उद्दालक्षि ने श्रपने पुत्र श्वेतकेतु को वार श्प्रकार से इस महावर।केय 
को घमभाया है । छान्दोग्योपनिष्द्का ६टाग्रध्याय शरोर उष पर श्रामाप्य तथ। 
श्रानन्दन्नान रीका देखो । 


२०४ ॐ श्री पञ्चदरी-पीताम्बरी व्याख्या ॐ# 


सुषम शौर कारणरूप तीन शरीयो से भिन्न उनकी साक्षीभूत जो 
सद्वस्तु है, इस महावाक्य के स्यत्‌? पदु से वही अभिप्रेत ह । इस 
वास्यगत शअिणर्धः पद्‌ से शिष्य को यह्‌ बोधदह्योताहैकिक्योँकि 
तत्‌ त्वं" ये दोनों पद्‌ समानाधिकरण है अतणएव ब्रह्म ओर आत्मा 
एक ही श्रं के वोधक ह ॥६॥ 
श्रयमात्मा ब्रह्म" के श्रयम्‌" श्रौर श्रात्मा पदोंका ग्रथं 
(न पि 
स्ववकाशापरल्षल्मयामत्युक्रता मतम्‌ । 
अहंकारादिदेहान्तात्पत्यगात्मेति गीयते ॥५॥ 
अथवेवेदकी मर्ट्ूक्योपनिषद्‌ के अन्तग॑त ्रयमात्मा ब्रह्म'(यह्‌ 
आतमा ब्रह्म हे) इस महावाक्य फी व्याल्या करते हुए (यम्‌ श्रौर 
'त्माः पदों के अधं करमशः स्पष्ट करते ह --अयंः इस शब्द 
से साक्षी आत्मा की, स्वप्रकाश होने से अपरोत्तता कही गई है । 
चर्थात्‌ यह तस्व ( अदृष्ट धर्माधर्म )की न्याः सदा परोक्त भी नदीं 
हे शरोर घटादि. की न्याह दृश्य ( परभ्रकाश्य तथा अपरोक्ञ) भी 
नहीं हे । 
जो चेतन तत्व अहंकार से लेकर देह पथ॑न्त संघात (अहंकार, 
राण, मन, इन्द्रिय चौर देहरूप संघात) से पृथक्‌ अर्थात्‌ उक्तसंघात 
का अधिष्ठान एवं साक्षी अन्तरात्मा हे, उसको इस महावास्य में 


#“श्रसिः पदो तह्य कहना तो सर्व॑ाविरद है; क्योकि श्रतिः का वाय्यार्थ 
^है' या होः है; लद्चणा कौ प्रवृत्ति (तत्‌' तथा तत्वं" पदो केशो मे ही ३ 
श्रतएव चरसि" का लद्या्थं मौ ह्म नहीं हो सकता । 


%& महावाक्ष्य-दि वेक-प्रकरण-४ %# २०५५ 


(आत्मा कहा गया दै । 
व्रह्म? पद का श्रं श्रौर्‌ एकतारूप वास्यां 


दृश्यमानस्य सर्वस्य जगतस्तचमी्यते । 


ब्रह्मशब्देन तद्ब्रह्म स्वप्रकाशात्मरूपकःम्‌ ॥८॥ 

हश्यमान अर्थात दृश्य होने से मिथ्याभूत आकाशादि खकल 
जमतक्रा जो अधिष्ठान है एवं इस जगत्का बाध हो जनि पर भी जो 
शष रह जाना दहै वह्‌ पारमार्थिक (वास्तविक) स्चिद्ानन्दरूप तक््व 
ही ब्रह्मः शाब्ड का अथं हे, 

इस प्रकार इस महावाक्य का अथं यह्‌ हुमा कि उक्त लक्षणवाला 
ह्म स्वप्रकाशात्मस्वशूप है : जो मयुष्य का स्वरंप्रकाश श्रात्मा है, 
वही रह्म ह तथा जो ब्रह्य है बह मसुष्यका यह्‌ स्वयंप्रकाश श्मात्मा 
ही हे; इस अत्मा से भिन्न किसी को ब्रह्म नहीं सममःना चाहिप्‌ | 

मुम॒ज्नजनां को चाहिए कि वे इन चारै महावार्क्यो के ब्रह्मास्मा 
के एकतारूप अथं को वेदान्तशास्त्र द्वारा तथा न्रह्निष्ठ गुरुखे जाम 
त्नौर सुनकर, वाच्य एवं लक्यां के बिचार द्वारा पदाथ का शोधन 
कर, उसकी यथाथ॑ता जानकर, श्रवण-मननादि से संशय-विपर्यय का 
निवारण करते हुए, हद्-अपरोक्त निष्ठा से अज्ञान तथा उसके कायं 
रूप अनथ की निवृत्ति च्रौर परमानन्द की भ्रामिरूप जीवस्मुक्ति रौर 
देहमुक्ति को श्रनुभव करे ।८। 

कुछ महत्वपूं वेदान्त-सिद्धान्त 

वेदान्त के सिद्धान्त को समाने कै लिए उच्लम-मध्यम श्रौर 

कनिष्ठ अधिकारी भेद से तीन पक्ञ माने जते दै--(१) अजात- 


२०६ # श्रौ पञ्चदसी-पीताम्वरी व्याख्या क 


वाद्‌ (२) दध्िभष्टिवाद्‌ चौर (३) खष्टिदप्टिवाद्‌ | 


8५ 

(१) मुर ग्रजातवाद मे णक ही प्ररमाथेसत्ता चेतन व माना 
गया है--यह विद्रानों के किए हे इ्तमे आरोप श्मौर अपारं 
दोनों नदीं ह अतएव वाच्यार्थं छर दया की कल्पना तक 
नदीं होती । 

(र) दृष्टि पष्टवाद मे परमाभ॑सता ओर प्रातिगासिकलत्ता दोनों 
को स्वीकार किया जता हे । यं स्प्नकल्मित राजा की न्याह 
जीवकल्पित ईश्वर "तत्‌ः पदका वाच्याथं है रौर अविदावृत अज्ञात 
्रह्मरूप जीव ध्वं पद्‌का वाच्याथ है | दोनों पो का लद्याथ शुद्ध 
ब्रह्म ह । | 

(३) व्यात्रहारिकपन्न या सृष्िहृष्टिवादके पांचभेद्‌ हैः | (क) विम्ब- 
प्रतिविम्बवाद (ब) कायेकारणोपाधिवाई (ग) अर्वच्छन्न-श्नवम्ि- 
न्नवाद्‌ (घ) अवच्छेद श्रौर (डः) आमासवाद्‌ 

(क) विम्वप्रतिनिम्बवाद की रीति से अज्ञानोपदित शुद्ध ब्रह्मरूप 
विम्ब ईश्वर (तत्‌" पद्‌ का वाच्य है चौर समष्टि-अनज्ञान के सम्बन्ध 
के कारण श्रान्ति से प्रति्िम्बरूपहूखा ब्रह्मरूप जीव, सं" पद्‌ का 
वाच्याथं है | दोनों पर्दोका ल्त्याथ, विस्वभ्रतिविम्ब भावकी कल्पना 
खे रहित असंग शुद्ध चेतन्य हे | 

(ख) कर्यकारणोपाधिवाद की रीति से मायारूप कारणोपाधि- 
वाला चेतन ईश्वर, तत्‌ः का वाच्य ओौर अन्त.करणरूप कर्योपाधि- 
वाला चेतन जीव स्वः पद का वाच्य है। दोनो पदों का लक्षयाथे 
दोनों उपाधिरयं से रहित शुद्ध त्र्य है 


# मेहावाक्य-विवेक-प्रकरण-५ % २०७ 


(ग) ग्रवच्छिन्नानवच्छि्चवाद की रीनि से अन्तःकरणानवच्दन्न- 
चेतन, ईश्वर ((तत'का वाच्य) चार अन्तःकर्णार्वाछुन्न चतन जीव 
(त्वं परका वाच्य) हं । इन दोनों उपाधियां सं रहित शुद्ध ब्रहम 
दोनों पदों का लद्याथं है । 

(घ) प्रवच्छेदवाद की रीतिसे मायःविशिष्ट चेतनरूप ईश्वर तत्‌! 
पद्‌ का वाच्याथं हे यर मायानवच्ुनि व्रह्मचेतन "ततः ! लच्या्ै 
ह । अर श्न्तःकरण अथवा व्यष्टि अज्ञान से धिशिष्ट चेतनरूप 
जीव स्तवं पद्का वाच्यां चौर अन्तःकरण अथवा व्यष्टि-अज्ञानान- 
विच्छन्नदरुटस्थ चेतन स्तवः पद का लच्याथं है । यहां इन दोनों 
लच्यार्था- रह्म रौर कटस्थ-की अखरुड एकरसता दै । 

(ङ) इस ग्रन्थ मे वशित श्राभास्तवाद की रीति से चिदाभाससदहित 
मायाविशिष्टचेतनरूप ईश्वर (तत्‌ः पद्‌ का वाच्याथ ओर साभास- 
मायाभाग को त्याग करके, अवश्ष शुद्धन्रह्म उसका लद्याथं हे | 
त"पदका वाच्याधं सामास अन्तःकरण अथवा व्यष्टि-अज्ञान अंश- 
. विशिष्टचेतनशूप जीव है । इसंका लच््याथं साभासश्नन्त-करण आ 
व्यष्टि-अन्ना नच्मंशरूप उपाधिभाग को छोड कर ऋअवशोष चेतन 
रथात्‌ कूटस्थ है । इनदोरनों लस्यार्था-करूटस्थ चौर जह,-की अखरुड 
एकरसता हे । 

इन सब प्रक्रियार््रां का तासयं एक दी-चर्थात्‌ जीवभाव, 
ईश्वरभाव अौर जगत्‌ का आरोप करक उनके निराकरण दारा 
अद्वैत ब्रह्म का बोधकराना-द । जिस सुुकञुको जिस रीति से अद्रैत 
नह्य का ज्ञान हो, उसके लिए वही उपयुक्त है 

तन्त्वमसिः महावाक्य मे जो वाच्य-लक्यकी रीति दिखाई है 


२०८ # श्री पञ्चदरशी-पीताम्वरी व्याख्या % 


वही शेष तीन माव्य मे भी सममनी चाहिए । इस प्रकस्ण में 
दो-दो परं के लक्यां वताकर जो एकता समाई दै, सुमुक्त के 
लिए वही उपादेय है, परन्तु वाच्याभके ज्ञानके चिना इसमे प्रविष्ट 
लच्त्ाथ का भी ज्ञान नहीं हो सकता अतप्त वाच्य-लद्य दोनों 
अथा का उल्लेख किया है 

इन चार महावा््या मे क्रमशः विद्यमान प्रज्ञान" हः 
रौर शयम्‌? इन चार विशेषणो काला चात्मा इन पदों का वाच्यार्थं 
जीव है श्मौर ¶्रह्मः श्न्यः (तत्‌ः चर श्रह्यः इनचार पदोका वाच्यर्थ 
ईद्वर ह्‌ । ये जीव चभर्‌ ईश्वर शल्पक्ञातादि तशा सर्वैर्‌ ताहि विरद 
घमं वाले है; अतएव, यद्यपि, उन दोनों मे घराकाश-मठटाकाश की 
न्याई' की एकता असम्भव है; तथापि, घट-मठकी दष्ट को द्रोडकर 
दोनों मे विद्यमान श्राकाशः मात्र की ठष्टि से जैसे एकता सम्भव 
है घेसे ही लक्तषणासे ध्रस्तहित उपाधिभाग को छोड़कर, जीव-ईश्वर 
दोनों मे जो लच््याथं चेतनमाचर है उसकी एकता संभव है । 

इन महावाक्यो क दोर्न-दोनों पदों मे “सो यह देवदन्त है" इस 
हष्टान्त के समान विरोधीभाग को दछोड़कर अर अविरोधी भाग 
को ग्रहण करके एकता संमव है अतएव मागव्यागलन्षणा से ही 
इनके लक््याथं हैँ | 

ग्रोत-प्रोत-साप्र की रीति 

इस रीति से अआचायं द्वारा दोनो पदो के लच््यार्थ की एकता 
क्रा.बोध कराने पर मी यथार्भएकता का न्लान नहीं होता रौर 
एकताशरंश मेँ श्िथत मायाः्रविदारूप कारण सें परोक्ता अर परि 


# महावाक्य-विवेक-प्रकरगा-५ # २०६ 


च्दत्नता की भ्रान्ति होती है, उसके निवारणार्थं ्रोतप्रोतमाव की 
रीति करनी चाहिए । बह इस प्रकार है :- 

तित्‌? पके अथ मं परोक्ता की भ्रान्ति क निवारण के किए 
तत्‌ त्वं (सो तु है)-कहकर (तत्‌? पदके शथे के उदश्यसे (सवं पद्‌ 
का अर्थं विधेय है ओर शसं" पद्‌ के अर्थं से परिच्छिन्नता भान्ति 
के निवारणार्थं (त्वं तत्‌ः (तू सो है) मेँ शत्वं" पद के अथं के उद्‌ श्य 
"तत्‌ पद की श्र्भहूपताविधेय हे । क्योकि तत्‌? पद्‌ के अथं श्रयः 
करी परोक्तताश्रान्ति का नाश स्वं पद के र्भ नित्य अपरोकसाक्ती- 
हूपतासे होता ह श्मौर "तं" पद्के अथ साक्तीःकी परिच्छिन्नताभर।ति 
का नाश "तत्‌" पद के व्यापकन्रह्मरूप अथं से होता है । इसी प्रकार 
(हुः बह्म" श्रज्ञानं ब्रह्म आत्मा ब्रह्म इस प्रकारके ज्ञान सेतो 
परिच्छिन्ना नष्ट होती है चौर (रद्य श्रह"्रहच प्र्नानंःन्रह्म श्रात्माः 
इस प्रकार जानने से परोक्ता की हानि होती है | 

ग्रोत-प्रोत-माव की यही रीति श्रीमहुमागवते के द्वादश स्कन्ध 
ध्म अध्याय के १२ये श्लोकम श्री शुकदेवजी मे परीक्षित्‌ राजा को 
समाई हे | 


श्री विद्यारण्यमुनिदिरचित पञ्चदशी के पर्चेम प्रकेरण~महावाक्य-विवेकं 
की श्नी पीताम्बरशमङ्कितं त्वेप्रकारिकिा 
व्पास्यां स्ष॑माप्र। 


क्यः [मरि पनरे 


किजदीःकः--६ 
म॑गलाचगग 
वणौ विनायकावौगौ सवेसिद्विविधायकौ । 
भवतां भवेतां ्रन्थरचने च सहायकौ ॥ 
दोनो ईइवर-सरस्वती ग्रौर गणप्रति--सष सिद्धियों को सिद्ध करान 
घाले भ्रौर ग्रन्थरचना में सहायक हो ॥ 

श्रीमतुसवगररून्‌ नत्वा पचदस्या मृभाषंया "| 
कुहूं चित्रदीपस्य% व्याल्यां तत्त्वप्रकारिक्राम्‌ं ॥। 


यथा चित्रपटे दृष्टमवस्थानां चतुष्टयम्‌ । 
परमात्मनि विज्ञ यं तथा.ऽवस्थाचतुयष्टम्‌ ॥१॥ 


मरन्वय :--यथा चित्रपटे भ्र॑वस्थानां चतुष्टयं दृष्टम्‌, तथा परमात्मनि 
श्रवस्थाचतुष्यं विज्ञ यम्‌ ॥। 

मथः--जंसे चित्रयुक्त वस्त्र पर गे कही हई चार अ्रवस्थाएं 
दीख पड़ती है, इसी प्रकार परमात्मामे भी श्रागे कही चार अवस्था 
जाननी चाहिपं। 

इस शलोक मँ पड़ा परमास्नि' प्‌ प्रसंगगतं अर्थं को भो जतं. 
लाता ही हैः साथ ही, मंगल के प्रयोजक मूदंग आदि की ध्वनि की 
भान्ति मंगले का भी प्रयोजक दै । म्रन्थक्तां ने चिचदीपप्रकरण की 














भमयिष्ठानचेतनरूप वस्र पर रौशस्‌ चत्र को भरकाशित कानेवाला होने 
ते इस प्रकरण का नाम शभित्रदीप द 





-# चित्रदीप-प्रकरण-६ # २-११ 


रचना कौ निर्धिघ्न समाप्र करने की इच्छा से “परमात्मनि पद 
द्वारा प्रथक्‌ अभिन्नतत््व का स्मरणरूप मंगल ही क्रिया हे । तथा 
प्रकरणागत वेदान्तशास्त्र के विपय आदि चार श्रनुबन्धों के द्वारा 
उन अनुबन्धो बाले की सिद्धि करना भी अभीष्ट ह पर उस निष्प्रपंच 
का निरूपण सीधा वो हो नदीं सकता इसलिए (£) अध्यारोप शौर 
(२) अपवाढ की सहायता से इसका बणंन किया जाता है" इस 
न्याय के अनुसार परमात्मा में आरोपिते (कल्पित) जगत्‌ की स्थिति 
कैसी है, इसका स्पष्टीकरण यहां किया गया है ॥९॥ 
चर्‌ श्रवस्यार््ो के नाम 


यथा घोतो घट्टितश्च लन्छितो रज्ञितः पटः ! 
चिदन्तर्यामी सूत्रात्मा विराट्‌ चात्मा तथेयते ॥२५ 


प्रन्वयः --यथा पटः, धौतः,वद्ितः, लाञ्छितः च रङ्जितः;तथा श्रात्मा 
चित्‌, ग्रन्तर्यामी, सूत्रात्मा च विराट्‌ इयते । 


ग्रथ जेस, धौत, घटित, लालित च्रौर रञ्जित-वस्त्र की ये चार 
द्मवस्थाएं होती है; वेसे ही परमात्माकी भी चार अवस्थापए-चित्‌, 
अन्तर्यामी, सुत्रात्मा शरोर विराट्‌-ह।।२। 
स्वतः शुभ्रोऽत्र घोतः स्याद्धदितो.ऽन्नविलेषनात्‌। 


मष्याकारेलाभ्छितः स्याद्रञ्नितो षणपूरणात्‌ ॥२॥ 





(१) श्रक्षपं रञ्ज मे सर्प के श्राराप की न्याइ वस्तु तह्य मेँ श्नस्तु-न्नान 
मरोर उ्षफे कार्यं का त्रारेप अध्यारोपः कहलाता है । 

(२) रउ का विवततं सपं जेते रञ्छमात्र है वेते ही अषरस्तुरूप-ख्ज्ञान-्रादि- 
प्रपच ब्रह्मसूपवस्तुसात्र है-यह अपवाद कहलाता है । 


२१२ # श्रौ पञ्चदङी-पीताम्बरी वच्थाख्या # 


ग्रन्वय :--म्नत्र स्वतः इुध्रः धौतः स्यात्‌, ग्र्नविनेपनात्‌ घटितः, 
मष्याकारंः लाज्छितः स्यात्‌, वरंप्‌रणात्‌ रञ्जितः 

प्रथ--इनमे से स्वभाव से, किसी अन्यद्रव्यकं संयोग के बिना 
ही, (श्रः) घुला हृश्मा, "धौतः कहलाता है : अन्नसे लिप्त, मांड दिया 
हा श्वट्ित, स्याही जेसे धन्वं से युक्त, याँ दी देवमनुष्य आदि 
कृतिं से भरा; लांचित अर यथोचित रगोसे सज्जित एवं पूरित 
"रञ्जित" कदल्लाता है ॥३॥ 

¢^ ¢ 
स्वतश्चिदन्तयामी तु मायावी, सूचमरष्टितः । 
सूत्रास्मा, स्थूलखघ्रयेव विराडित्युच्यते परः॥२\ 

ग्रन्वय :--परः स्वतः चित्‌, मायावी तु ग्रन्तर्यामी, सूक्ष्मसृष्टितः सूत्रा- 
त्मा, स्थूलसृष्टया एव विराट्‌ इति उच्यते । 

ग्रथ--परमात्मा स्वतः हो तो चित्‌, माया से युक्त होने पर, 
ग्रन्तर्यामी सूद्मसष्टि स युक्त होने पर सूत्रात्मा मोर स्थूलसष्टि के 
कारण विराट्‌ कहा जाता है । 

र्थात्‌ परमातमा जब चकं माथा श्रौर उसके कार्थके सम्ब- 
म्धसे रहित हो, स्वरूपसे ही दी, तबतक "चित्‌", तादाल्यसम्बन्ध द्वारा 
माया से युक्त होने पर वही परमात्मा अन्तर्यामी, अपञ्चीकृत पंच 
भूतेकि कायभूत समष्टि सुदमशरीरसे संयुक्त होने पर सूत्रात्मा मौर 
प॑चीकरृतपंचमू्तोके कायभूत समष्टिस्थूलशरीर (ब्रद्यारड) रूप उपाधि 
के योग होने पर विराट्‌ कहलाता ह । 

नक्मादिरूप चिन्न 


ब्रह्माद्याः स्तम्बपर्यन्ता पाणिनो ऽत्र जडा अपि। 


% चित्रदीप-प्रकरणा-६ २१३ 


उत्तमाधमभावेन वतन्ते पटचिच्रवत्‌ ॥५॥ 

प्रन्वय :--्रत्र ब्रह्माद्याः स्तम्बपयन्ताः प्रारिनः, जडा श्रपि उत्तमा- 
धमभावेन पटचित्रवत्‌ वतन्ते । ^ 

प्र्थ--इस परमात्मामें ब्रह्मा से लेकर स्तम्ब (जड से ही पत्तों 
वलि तुच्छं घास शमादि ) पयैन्त सव, चेतन ( जंगम ) एवं अचेतन 
(स्थावर) प्राणी ओौर गिरि नदी आदि जड़ जगत्‌, ऊंच-नीच भाव 
से ठेसे रह रहे हँ जसे वस्त्र पर चिच्र विद्यमान रहते दै । 
चित्रापितमनुष्याणां वस्त्राभासाः एथक्‌ प्रथक्‌ । 
चित्राधारेण वस्त्रेण सदृशा इव कल्पिताः ॥६॥ 


भ्रन्वय :--चित्रापित्तमनुष्यारां पथक्‌ पृथक्‌ वस्त्राभासाः चित्राधारेण 
वस्त्रेण सहशा इव कल्पिताः । 

प्रथ-- चित्र मे अङ्कित मनुप्योके ही प्थक्‌-प्रथन् वस्त्र-से लगने 
वलि वस्त्राभास, चित्र के ्ाधार्वस्त्र के समान लगने वाले कल्पित 
किये जाते हैँ। 

जसे चिच्र मे वनाये गये मनुष्यादि शरीरो के ही विविध रंग 
कै, पर शीतादिको हटाने योग्य न होनेके कारण वस्त्र नही, श्रपितु 
वस्त्राभास ८ वस्त्र सरीख दीखने बाले ); चित्र के श्ाधार घस्त्र कै 
समान दीखने वाले, कल्पित कयि जाते ह ।।६। 


प्रथक्‌ प्रथक्िचिदाभासाश्चेतन्याष्यस्तदेहिनाम्‌ । 
कर्प्यन्ते जीवनामानो बहधा संसरन्त्यमी ॥७॥ 


मन्यव --चैतन्याध्यस्तदेहिनां परथक्‌-पथक्‌ जीवदामानः चिदामासाः 


२९४ # श्रौ पञ्चैद्नौ-पीताम्बरी व्याख्या 


कंत्प्यन्ते ।। श्रमी बहुधा संसरन्ति. ।' 

प्रथ॑ चैतन्य मे अध्यस्त देहश्ररियो के प्रथक्‌ पथक्‌ जीवनामं 
कै चिदाभास कल्पित कर लये जाति है; यदी अनेक प्रकार से 
संसारको भोगतेदहं। 

परमात्मामे आरोपित देवादिक के मत्येक शरीर के लिए प्रथच- 
प्रथक्‌ जीव नाम का एक-एक चिदाभास कल्पित किया जाता हे; पवेत 
श्रादि जंड़पदार्थकि चिद्‌।भास नहीं कल्पित करते । [चिदाभास का 
चरथं है चेतन न होते हुए भी चेतनकी भन्ति प्रतीनि द्येन वाला ।] 
देवदिक के शरीरो के चिदाभास कल्पित कर का कारण ग्रह दै छि 
ये जीव, देवादि के शरीरो को प्राप्न कर अनेकं. प्रकार सै नन्ममर- 
णादिरूप से संसार बनाते है; संसार मे अनेक ` प्रकार सै चक्कर 
लगते है । परमात्मा निधिकरार है, वह संसार मे नहीं फंसता ॥५ 

श्रात्मा -कौ संसार प्रतीति का कारणः; अज्ञान 


वस्त्रामासस्थितान्‌ वणान्‌ यद्दाधाखस्त्रगान्‌। 
वदन्त्यज्ञास्तथा जीवसंसारं चिद्रत विषुः ॥८॥ 


प्रन्वयः--यथा भ्रज्ञाः वस्राभासस्थितान्‌ वर्णानु अ्राधारवस्ऋगान्‌ 
वदन्ति तथा, जीवसंसारं चिद्गतं विदुः । 

म्थं-जसे वस््राभास (वनावदी कपङो)मे भरे रंगों कोञ्ाधार- 
रूप वस्त्र मे भरे बताते हँ ेसे दी अज्ञानीजन (तथा नैयायिक 
आदि वादी भी) जीवगत संसार को साकीचेतनगत सममते है! [वै 

कने, [| रमे 

ज्ञान से कहने लगते हँ कि आत्मा संसारम भ्रमण कर र्हा है । 
आत्मा नाम का श्रसंग तत्त्व कभी संसार मे नदीं फंसता |] ॥८॥ 


# विच्रदीप-प्रकररा-६ # २१५ 


चित्रस्थपवंतादीनां वस्ाभास्ो न लिख्यते ॥ 
खष्ठिस्थम्रत्तिकादीनां चिद्‌ाभासस्तथा नहि ॥६€॥ 


ग्रन्वय :--(यथा) चिच्रस्थप्वतादीनाम्‌ वस्त्राभासो न लिख्यते तथा 
सृष्टिस्थमृत्तिकादीनाम्‌ चिदाभासः नहि । 


अ्रथं-जेसे चित्रम पवेत अदिका वस््राभास अङ्कित नदीं होता; 

एसे ही सष्टिस्थ भिद आदि जड पदार्थो का चिदाभास नहीं होता- 

क्योकि एेसा करने कां कोई प्रयोजन (संसाररूप फल) ही नदीं हे । 
च्रतरि्या का स्वरूप श्रौ उक्षकी निरति 


संसारः परमार्थोऽयं संस्लग्नः स्वात्मवस्तुनि । 
इति भ्रान्तिरविद्या स्याद्विययेषा निवतंते॥१०॥ 


ग्रन्वयः--श्रयं संसारः परमार्थः, स्वात्मवस्तुनि रंल्लग्नः' इति श्रान्तः 
ग्रविद्या स्यात्‌; एषा विद्यया निवतंते । 
मर्थः-“यह कलर त्वादिरूप संसार पारमार्थिक ( वास्तविक ) है 
यौर बह स्वात्मवस्तुमे संलम्र अर्थात्‌ आत्माका धमं है” यह्‌ भांति 
( छअन्यथावुद्धि ) अविद्या, का्ेरूप श्रज्ञान है । इस अविद्या का 
निवारण षिद्या (ज्ञान) से होता है ।१०॥ 
वि्। का स्वरूप श्रोर उसकी प्राप्ति का उपायं 


आत्माभासस्य जीवस्य संसारा नात्मवस्तुनः । 
इति बोधो भवेद्विद्या लभ्यतेऽसौ विचारणात्‌॥११॥ 


प्रन्वय :-“-' (म्यं ) संसारः श्रात्माभासस्य जीवस्य, भ्रात्मवस्तुनः न' 
ट्ति वोधः विद्या भवेत्‌; श्रसौ चिचाररात्‌ लभ्यते । 


२१६ # श्री पञ्चदगी-पीताम्बरा ध्याश्या # 


म्रथः-“्यह्‌ संसार श्रात्मामास (चिदाभास) जीव का है; आस्म. 
घस्तु का नहीं हे" यह ज्ञान ही विद्या दै । यह विद्या अध्यात्म 
विचार (विवेक) करते रहने से मिला क्ररती हं ।१९॥ 
सदा विचारयेत्तस्माजगजवपरात्मनः । 
जोवभावजगद्धाववाधे स्वात्मेव शिष्यते ॥१२॥ 


ग्रन्वय :-- तस्मात्‌ जगत्‌-जीव-~परात्मनः मदा विचारयेत्‌; जीव- 
भाव-जग्द्भाव-~वाघे स्वात्मा णव शिष््रते | 

इसलिए मुम॒ज्ञको चाहिए कि वह जगन्‌ , जीव अर परमात्मा, 
इन तीन का सदा विचार करे । जीव अनौर जगत्‌ का भी विचार 
इसलिए किं इनका वाधः होने पर वद्य से श्रभिन्न आत्मा 
(स्वात्मा) ही शेष रहता हे ॥१२॥ 

'त्राध' का श्य 
नापतीतिस्तयोबाधः कितु मिथ्याखनिश्चयः। 
नो चेत्सुषुत्तिमृच्छादो मुच्येतायत्नतो जनः॥१३॥ 

प्रन्वय :-- (किन्तु) बाधः तयोःत्रप्रतीतिः स, किन्तु मिथ्यात्वनिश्चयः; 
नोचेत्‌ सुषुसिमूर्खछादौ जनः अयत्नतः मुच्येत । 

परन्तु "वाधः उन-जीव श्मौर जगन्‌-की प्रतीति को नहीं कहते 
अपितु उनके मिथ्या होने के निश्वयको वाध कते है ! यदि ठेसा 
न मानोगे तो, सपु, मूर्धा, मरण श्र प्रलय आदिक समय मनुष्य 
बिना ही प्रयत्न के सुक्त दो जायगा; क्योकि उस समय विनां इ 
प्रयत्न के द्वत की प्रतीतिनष्ट हो जाती है : अतएव तच्छक्ञान क 
बिना ही सुक्ति माननी पड़गी ।१३। | 


प्रः चिच्रदीप-प्रकरर-६ % २१५ 
परमत्मावरोष का श्रयं 

परमात्मावशेषोऽपि तत्सत्यखविनिश्चयः। 

न जगद्विस्प्रतिर्नो चेऽ्जीवन्मुक्षिनं संभवेत्‌॥१४॥ 


ग्रन्वय :-परमात्मावशपः श्रपि तत्‌ सत्यत्वयिनिर्चयः, न॒ जगत्‌~ 
विस्मृतिः । मो चत्‌, जीवन्मुक्तिः न सम्भवेत्‌ । 

ग्रथं-परमात्मावरोप (१२ श्लोकमे वितं 'स्वात्मेव शिष्यते 

का अभिप्राय) का अभिप्राय मी परमात्मा को सत्य सममल्ेना ही 

है; परमात्मा के श्तिरिक्त सव जगत्‌ को भूल जाना "परमात्म-शेषः 

का अथं नहीं हे; यदि जगत्‌ को भूल जाना ही इसका अर्थं हो तो, 
"जीवन्मुक्ति" ही सम्भव न होगी । १४ 
विचार क अ्रषधि 


परोक्ञा चापरोन्ले त विद्या द्वेधा विचारजा । 
तेम (र, तो [भ र % 
तत्रापरो्विद्याप्तो विचारोऽयं समाप्यते ॥१५॥ 


ग्रन्वयः-विचारजा विद्या परोक्षा च भ्रपरोक्षा इति द्रवा । तत्र ग्रपरोक्ष. 
त्रिद्याक्षौ श्रयं विचारः समाप्यते ॥ 
रथ-विचारसे उत्यन्न होने वाली विद्या परोक्ञ ओर शपरोक्ञ' 
दो प्रकार की हैः; जगत्‌, जीव शौर परमात्मा का यह्‌ विचार अप- 
गोत्त ज्ञान की प्राप्ति पर समाप्त होता हे ।१५॥ 
परोक्षक्ञान चौर अपरो ज्ञान का स्वे 


अस्ति ब्रह्मेति चेद्रेद परोचन्ञानमेव तत्‌ । 
अहं बह्मति चेद्रेद साच्चात्कारः स उच्यते ॥१६॥ 
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प्रन्वय :-- तेन्‌ श्रस्तिब्रह्म" इति वेद तत्‌ परोक्षजानम्‌ एव; चेत्‌ ग्रह 
ब्रह्म' इतिवेद सः साक्षात्कारः उच्यते । 

- म्र्थ-श्रह्मतस्व हैः इतना समभ लेना 'परोक्षजानः हे छर जव 
यह जान ले कि “भै ब्रहम हु" तव इसको लाक्ञात्कार अथवा परोक्त 
ज्ञान कहते है ॥१६।। 

रामत्वं का] विवेचन 


-तत्ाक्ात्कारसिद्धयथंमात्मतच्चं विविच्यते । 
येनायं सवंसंसारात्‌ सद्य एव विमुच्यते ॥१७॥ 


भरन्वय :-- येन श्रयं सवंसंसारात्‌ सद्य एव विम्रच्यते, तत्साक्षात्कार- 
सिद्धचर्थं श्रात्मतत्त्वं विविच्यते । 

र्थ-जिस सान्तातकार से, उसके उत्पन्न होते ही, पुरुष मुक्त हो 
जाता है, उस साक्तात्कार की सिद्धि के लिए आत्मके स्वरूप का 
विवेचन करते है १५ ,. 


करुटस्थो ब्रह्म जीवेशावित्येवं चिच्चतुर्विधा । 


घटाकाशमहाकाशौ जलाकाशाभ्रखे यथा ॥१८॥ 
भ्न्वय :--चित्‌, श्रुटस्थः, ब्रह्म, जीवेशौ" इति चतुर्धा । यथा घटा- 
कादामहाकानौ जलाकाद्भ्रवे । 
अथं कूटस्थ, ब्रह्म, जीव ओर ईश्वर-एक ही यैतन्यके वे चार 
प्रकार हैँ ।% जेसे एक ही च्राकाश ऊ घटाकाश, महाकाश, जला- 


श्वारतिंककार्‌ ने शुद्टचेतन, ईश्वरचेतन, जीवचेतन; अविधा, अरव्रिधा तथा 
-चेतन.का परस्पर सम्बन्ध श्रौर पाचों का परस्पर मेद-वे चःअरनादि गिनाये है 
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कश च्नौर अभ्र-(मेघ)-आ्ाकाश ये चार भद है। 
घरोपरित घटाकाश जौ श्रौर घटानवश्रि्रन्न महाकाश शो सब जानततेही 
द-श्रतए्र जलाकाश का स्वरूप बतत हैः-- 
४ र ८ ॐ ^ हि (न 
धटावच्दन्नखे नीरं यत्तन्न प्रतिबिम्बितः 


साभ्रनक्नत्र आकाशा जलाकाश्‌ उदीयते ॥१६7 

ग्रन्वय :--घटावच्छिघ्चखे यत्‌ नीरं वत्र प्रतिविम्वतः साभ्रनक्षचः 
भाकाराः जनाकाड्ः उदीरते । 

ग्रथंः--घटोपाधि अकाश मे (वर के भीतरके अकाश मे) 
जो जल भरा है उसमें मेघ ओर नक्ञत्र सहिते जिस आकाश का 
पतिविम्ब+ पड़ता दे. उसे जलाकाश कहते ह । | न 
दपि कब विद्वान्‌ चेतन के तीन ही प्रकार मानते है । तीन चैतन के मानने 
समी पुपुच्ठु को कऋ-च्रात्मा कौ एक्ताकरा बोघ सम्मव्र हं ही; इसलिए कुरस्य 
चेतन सानन मे गौरव र | इसलिए कूटस्य श्रौर “ बह्मका नाममात्र का ही मेद 
है- देता मानना चाहिप्‌ । ववाख्य स्वामी ने स्वयं 'टगृहश्य -विवेक' नामक- 
ग्रन्थ वरुटस्य का जीक में श्रन्तमौव बताया हैदर प्रकार मी चेतन तीन द्ध 
तिद्ध हेते हैँ | सममन द्वै एुगमताके हैत चेतनकीचार प्रकार का वरन 
कटने में गोरवरदोष नही ह-यह . समभना चाहिए । 

+यहां यह शंका हो सक्ती है क जलपूर्णं घट मे प्रतिबिम्ब तो घटाकाश ही 
होगा इसकी निवत्तिके लिए बादल श्रौर नकत वहित प्रतिबिम्ब का ग्रहण है | फिर 
जघोपरिमाण घट के जलम ओ गम्भीरता प्रतीत होती हे बह घट भीतरक श्रकाश 
मे प्रतीत नही होती, च्रपितु बाहर के आ्राकाशमेंहीरै, च्रतएव महाकाश द्य 
ही वह्‌ प्रतिबिम्ब है | 
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श्रभ्ाकर क स्वेर्प 
महाकाशस्य मध्ये यन्मेधमरडलमीच्त्यते । 
प्रतिषिम्बतया तन्न मेघाकाशो जल्ञ स्थितः ॥२१ 


्रन्वय :--महाकादस्यमव्ये यत्‌ मेवमण्डलं ईक्ष्यते नत्र जने प्रतिबिभ्व- 
तया स्थितः मेवाकाघः । 
ग्रथै-- महाकाश के मध्य जो मेवमरुडल दख पडता है ओर 
उस मेघमर्डल मे जो जल विद्यमान है उस जल मे प्रविविम्बत 
आकाश भमेवाकाशः कहलाता हे ।(२०॥ 
मेघांशरूपमुदकं तुषाराकारसं स्थितम्‌ । 


ने, (नि र ॐ न € अ 
तन्न खन्रता्स्व।ऽय न।रत्वादनुमायतं ॥२१॥ 

भ्र्वय :--मेघांररूपं उदकं, तुपाक्रारसं स्थितं, नीरत्वात्‌ तत्र॒ अयं 
खप्रतिविम्वः भ्रनुमीपते ! 

शरथं--मेघ का श्रंशरूपी जल तुपार के रूपमे रहता है; जल 
होने से ही उसमे श्राकाश के प्रतिविम्वक्ा अनुमान कर लिया 
जाता है। 

यदि यह्‌ कहो कि मेघका जल तो अप्रत्यत्ञ है, उसमे श्माकाश 
का प्रति बिस्व केसे दी पडेगा ? इसका उत्तर देते हैः पृष्िरूप 
काये सेः वृष्टि के उपादान कारण, सद्म अवयवरूप अर्थात्‌ विन्दु 
रूप जल का अनुमान% होता है । रौर उदक के सद्‌भावरूप हेतु 

क्यह चठेमान इस प्रकार हैः---मेषों मेँ जल है, बरष्टिरूपकार्य हने से जहां 
जहां वृष्टि होती है, वहां -वहां जल अवश्य है; पर्व॑त के भाने से गिरे जलबिन्दु 
ते युक्त पवत कौ भात्ि। 
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(लिग) से उसमे अकाश के प्रतिविम्ब का भी अनुमान हो जाता 
है । यदह अनुमान इस प्रकार दोगा--विवाद का विषय मेव का 
भे, (च ® छेन के => 9५५७ ओ 
जल, आकाश के प्रतितिम्बबाला होन योभ्यह; क्योकि जज्ञ; 
जसे चट मे स्थितं जलल । इस च्रनुमान से मेव के रंश जलमेंभी 
स्ाकाश के प्रतिबिम्ब की विद्यमानता सिद्ध दहोती है| 
्ान्तद्प चार रकाशो की व्याह्याके पश्चात्‌ घटाकाश स्थानीय क्रुट- 
स्थचेतन ओ ग्याग्या कदने हैः-- 
(+ चि ५ 
अधिष्ठानतया देहहयावच्छिन्नचेतनः। 
^ रि रे ८ व 
कूख्वन्निविंकरेण स्थितः कूटस्थ उच्यते ॥२२॥ 


ग्न्य ---ग्रधिप्डानतया देहु्रयावच्छिच्चेतनः कूटस्थः उच्यते; (सः 
ह्‌) इटवत्‌ निविक।रेण स्थितः । 

मरथ--अधिष्ठान होने से दोना देही से धिरा चेतन कूटस्थ 
कदहलाता है; (कूटस्थ इसलिए किं बह) लोहार के ेरन की भान्ति 
निविकार रहता हे । 

चेतन च्रत्मा; पंचीकृत ओर अपंचीछ्ृतभूतों के काथैरूप स्थूल 
रौर सुच देहो का अविद्याकल्पिव आधार बना रहता है अतएव 
इन दोनों देहो से अवच्छिन्न आत्मा (जीवसाक्ती) कहलाता है; ओरं 
जसे दूसरे लोहके पीटे जाने का आधारभूत, लहार का एेरन स्वयं 
निर्विकार रहता है, उसी एेरनको भांति निर्विकार रहने से इसे कूट- 
स्थ कहा जातां हे ॥२२॥ 

कुटस्थ मेँ कल्पित जो बुद्धि उसमे प्रतिबिम्बित, दूरस्य की बराबरी के, 
जलाकाश-स्थानीय, जीव की व्याख्या कते हैः-- 
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कि (ि हि (@> (शि 
कूटस्थे कल्पिता उुद्धिस्तत्न चिसप्रतिविम्बतः । 
प्रणानां धारणाज्जीवः संसारेण स युजञ्यते।२३। 

रथ कूटस्थ में कल्पित की गई 'ुद्धि मेँ चेतन का प्रतिबिम्ब 
दी जीव ह । बड सव प्राणो को धारण करता हे इसि उसे जीव 
कहते हूः । वह जीव ही संसार में फंसा करता है । 

यहां प्रतिविम्ब का अथं है चिदाभास । चटाछाश के आश्रित 
जलपूरितघट में महाकाश के प्रतिविम्ब की भान्ति, करूटस्थमे कल्पित 
स्थूलदेहरूपघटमें स्थित अन्तःकरण या अविध्यांशरूप जलमें प्रतीय 
मान; व्यापक चेतन का म्रतिचिस्व चिदासास है । अर्धिष्ठान कूटस्थ 
सहित उस चिदाभास को ही जीव कहते ह । 

यहां यह्‌ अंशाका ह कि रूपरुहितच्माकाश का रूपसहितजल मे 
अर रूपरहित लालगुण का रूपसदहित दपण श्रादि मे तो प्रतिबिव 
देखा जाता हे परन्तु रूपरदहित उपाधि मे प्रतितिव कीं नहीं दी 
पड़ता; इस प्रकार रूपरहिब, अर्थान्‌ चकलु आदि इन्द्र्योके शप्रत्यक्ञ, 
पन्तःकरण अथवा अविदयांश मेँ रूपरदहित चेतन का प्रतिरविब संभव 
हीं नदीं हे | 

इसका समाधान यह्‌ है जि रूपसहित बस्तु मे अवश्य ही प्रति- 
विव हो ेसा कोई नियम नही है । क्योंकि नीलादिरूपसहित घट 
रादि मेँ प्रतिधिव नहीं दिखाई देता । हां, स्वच्छवस्तु मे अवश्य 
श्रविचिव दिखाई पड़ने का नियम है । इसलिए "रूपसष्ित वस्तु प्रति- 


विबवाली होगी, रूपवान्‌ होने से" यह च्मुमान रूषसहित बस्तु मे 
्रतिर्विव का साधक नहीं हे । 
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छ्मन्तःकर्ण या आविद्यांश र्पसहितं ह पर तो भी सत्गुणः ` 
युक्त होने से स्वच्छं हँ । इसलिए उन में चेतन का प्रतिविव है । 

सच वात तो यह्‌ है कि श्रुतिप्रतिपादित विषय में तकं असंगत 
हे मौर ष्ट कल्पनारूप युक्ति तो पुरुष की बुद्धि से कल्पित ही है 
अतएव, श्रृतिप्रतिपादित्त विषयमे उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए । 
दरसलिपए रूपं रूपं प्रतिरूपो वभूव "छायातप ब्रह्मविदोवदन्ति इत्यादि 
श्रतियों से ही चिदाभास सिद्ध है । 

फिर प्राणधारण का नाम ही जीवन है । प्राण॒ के निकलने के 
पश्चात्‌ जो स्थित नहीं रह सक्ती अर प्राण की शरण मे रहने के 
कारण जिनं प्राण कदा जाता है, उन वाणी आदि इन्द्रियों की 
शरीर में स्थिति का कारण प्राणधारण दहै ॥२३॥। 

जीव श्रौ कूटस्थ का अ्न्योन्याध्याप्त 


जलव्योम्ना घटाकाशो यथा सवंसितिरोहितः ¦ 
तथा जीवेन कूटस्थः सोऽन्योन्याध्यास उच्यते ।२४ 


प्रन्नयः--यथा जलन्योम्ना घटाकाडाः सवतः तिरोहितः तथा जीवेन 
कूटस्थः, सः प्रन्योव्याध्यास उच्यते । 

प्रथ-जेसे जलाकाश से घटाकाश सारा ढका रहता है वैसे 
ही जीव से कूटस्थ ( आवृत रहता है ); इसका नाम अन्योन्या- 
ध्यास है । 

जच कूटस्थ जीव से भिन्न है तव वह्‌ प्रतीतं क्यों नहीं होता 
इस प्रश्न के उत्तर में कहते हैँ कि वह जीव से एेसे आधृत रहता 
है जेसे जलाकाश से घटाकाश । नौर इस तिरोधानका नाम शारी. 
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रिक भाष्य दि मे 'अन्योन्याध्यासः वताया है ।२४] 

य्रध्याप्त का काणए-मेदाप्रतीतिद्प श्रव्या 
अयं जीवो न कूटस्थं विविनक्रि कदाचन । 
्रनादिरिविवेको.भयं मूलाविद्येति गम्यताम्‌ ।२५। 


सन्वय :--भ्रयं जीवः कदाचन द्रटस्थं न विविनक्ति श्रयं श्रनादिः 
प्रविवेकः मूलाविद्या इति गम्यताम्‌ । 


मरथ॑--यह्‌ जीव कभी भी अपने करूटस्थरूप को पहचानता नहीं 
यह अनादि काल का अविवेक (का्य्मज्ञान) (मूलानि चा" है-रेसा 
जानो ) [इसन अविद्या से ही अन्योन्याध्यास की उत्पत्ति हुई दहै ] | 

२३ श्लोक मे जत्र को श्रविधा से कल्पित कहा है; इसको स्प करने के 
लिए श्रविवा के माग बतत है :-- 


विच्तेपाइतिखूपाभ्यां द्विधा.ऽविद्या उयवस्थिता ¦ 
न भाति नास्ति क्रूटस्थ इत्यापादनमाघ्रतिः।२६। 


ग्रन्वयः--विक्षेभा {वृतिरूपाप्यां द्विधा रविद्या व्यवस्थिता; कूटस्थः 
न भाति न भ्रस्ति' इति भ्रपादानं ्रावृतिः ॥ 


मर्थ--उस अविद्या के 'विन्तेपः श्रौर "च्रादृति' ये दो भेद द । 
(कूटस्थ नतो प्रतीत दोताहैः ननां दी बह है हीः इर मिथ्या- 
व्यवहार का हेतु शरावृति-अविद्या, अथवा ्रावरणः है । 

(आादृति-अविद्याः विच्ेपकी हेतु है-श्रतएव उसका लक्षण पते 
क्रिया गया है | 


अविधा श्रौर उप्के कायं श्रावरण के सद्माव मे क्या प्रमाण रै! यह 
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वताते है : -- 
अज्ञानी विदुषा प्रष्ठः कूटस्थं न प्रबुध्यते । 
न भाति नास्ति कूटस्थ इति बुद्धवा वदत्यपि ।२७७) 


ग्रन्वयः--विदृपा पृष्ठः ग्रज्ञानी ्ूटस्थं न प्रवुध्यते" । अपितु न भाति 
स भ्रस्ति' इति बरुष्वा वदति ॥ 


प्रथ--ज्ञानी जव अज्ञानीसे पृच्छता है किः "तु कूटस्थ को जानता 
हैया नहीं है तव “भं कूटस्थ को तीं जानता” यह उत्तर षह 
छ्मनुभवके आधार पर दही देता है । यह श्रविद्याका भ्रनुभवहै। फिर 
वह केवल अज्ञान का श्चनुभव ही नहीं बताता श्रपितु कूटस्थ नहीं 
है श्रौर भासमान भी नद होताः यह वाते ब्रुटस्थ के अभावको 
रौर उसकी प्रतीति को अनुभव के कारण ही बताता है--य्ी 
आवरण का अनुभय है । इसलिए च्रविद्या श्रौर शरावरण दोनों मे 
मरनुभव प्रमाण है ॥२५५। 

(शंका) वेदान्तमत से ्ात्मास्वेग्रकाश है उसमे श्रधिद्याका 
संबन्ध कैसे हो सकता है ? क्योकि प्रकाश अौर अन्धकारकी भांति 
श्मात्मा चौर श्विव्या परस्पर विरुद्धस्वभाव के द फिर उनका 
संबन्ध कैसा ? जव श्विद्याकादी अभाबदहैतो उसका किया 
्रावरण केसे होगा ? जब आवरण नदीं हुश्ा तो उसके कारण 
होने वाला वि्तेप भी सिद्ध नदीं होगा । वित्तेप के श्भव में कषान 
से नष्ट होने बाला अनथं भी नदीं होगा रौर इस प्रकार क्ञानही 
जव व्यथं होगा तो उसका प्रतिपादकं शास्च भी अप्रमाण होगा । 
इन प्रश्नों का उत्तर देते है :- 


२२९ # श्री पञ्दगी-पीर्ताम्क्दा व्याशष्या # 


स्वपकाशे कुतो.ऽचिव्या तां विना कृथमाघ्रतिः । 
इत्यादि तकंजालानि स्वानुमूतिग्र॑ंसत्यसो ॥२८॥ 


भन्नय :--"स्पप्रकाश ग्रविद्या दतः ¦ ता विना श्रावृत्तिः कथम्‌ ?"' 
इत्थादि तक्रजालानि असौ स्वानुभूतिः ग्रसति । 

अरयै--“च्ासमा मे श्नविद्या कां से आयी ? तथा अविद्या कः 
(क कः + => _ भ पहः भ ७ 
बिना आवरण कैसे हु?” इत्यादि तकां को तो (पहले श्लोक में 
प्रदरित) स्वानुभव प्रसलेवा हं । 

जो वस्तु दृष्ट अर्थात्त अनुभूत होती ह उमको असिद्ध या असत- 
म्भे नर माना जाता । 

ञरतुमव विरुद्ध तकरं का अनादर 


स्वानुभूतावविश्छते तकंस्याप्यनवस्थितेः । 
कथं वा ताकरंकंमन्यस्तखनिश्वयमाप्नुयात्‌ ॥ 


ग्रन्वयः--स्वानुभूतौ अरविरवासे तकंस्य रपि अनवस्थितेः ताकिकमन्मः 
तत्त्व निश्चयं कथं वा भ्राप्नुयात्‌ ? 

प्र्थ--यदि अपने अनुभव पर विश्वास नहीं किया जायगा तो 
तकं की भी स्थिति नदीं होगी-इससे अपने आपको ताफरिक मानने 
वाक्ञा किस प्रकार त॑छनिश््चय पर पहुचेगा¶किसी मी प्रकार नहीं । 

वादी कहता है कि २७ श्लोक मे बताया गया अनुभव र्वं 
श्लोक मे वित तकं से विरुद्ध है अतएव वह आभासमाच है नौर 
उससे निश्वय नदीं हो सकता--इसके उत्तर मे कहते है कि यु 
कहना टीक नहीं है, कर्योकिं यदि ताकिक स्वानुभव को दी प्रमाण 
न मानेगा मौर केबल् तके को ही निश्चायक मानेगा तो फ जसं 
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तत्त्वज्ञान ही न होगा क्यांकि तकं तो शचनवस्थितं है | जो जितना 
वड़ा तारिक होता है उसका तकं उतना ही प्रवल होता है । अपना 
्रनुभव ही एक वेपी बस्तु है ज्ञिससे किती वातका निणयदहो 
सकता हे ।(२६॥ 

गद्यपि, अनुभव पै तत्र का निश्चय होता है तथापि, श्रनुमब क्ये तच 
की संमावितता ॐ लिए त्फ ्चादश्यक ३” एेसा कतनेवातते गदी को कहते है- 

भ १. 
बुद्ध चारोहाय तकश्चेदपेक्तेत तथा सति। 
¢^ 9 ¢ 

स्वानुभूत्यनुसारेण तक्य॑तां मा ऊुतक्यताम्‌।३०। 

म्रन्वयः--बरद्धधारोहाय तकं म्रपेक्षेत चेत्‌, तथामति,स्वानुभूत्यनुसारेण 
तक्येतम्‌; मा कृतवक्य॑ताम्‌ ॥ 

परथ--युद्धि मे पदार्थेके आहढ होनेके लिए जव तकंकी शअपेक्ञा 
ह तो अपने अनुभव के श्ननुसार दी तकं करना चाहिए; इतक नहीं 
करना चाहिए ।॥३०। 

वह अनुभव कोनम्ता है १ बताते ३ :- 
भूति (4 नो दशि 
स्वानुभूतिरविद्यायामाइृतो च प्रदशिता । 
०९ (५ (~. १ 
अतः कूटस्थचेतन्यमविरोधीति तक्यताम्‌ ।३१। 
(वि =, क्म (ध ह 

तच्चेद्विरोधि केनेयभाघ्रतिष्यनुभूयताम्‌ । 


प्रन्वय :--श्रविद्यायां च श्रावृतौ स्वानुभूतिः प्रददिता । भ्रतः कूटस्थ- 
चैतन्यं प्रविरोधि' इति तक्यंताम्‌ । तत्‌ विरोधि चेत्‌ इह प्रावृतिः केन 
ग्रनुभूयताम्‌ ¡ 


अ्थ-अविदया श्मौर आवृति विषयक शअनुभव का वर्णन (२५बे 
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श्लोक भे) कर चुके द । इनलिए कूटस्थ चैतन्य अविद्या ्जौर आव 
रण का विरोधी नहीं है; रेके घकंणा करनी चाहिए ।११॥ 

यदि कूटस्थचैतन्य विरोधी हो.तो इस आचरण को कौन अनु- 
भव करेगा, उसको वताश्रो । 

अविद्या चोर आवरणका साधक चैतन्य हये यदि उनका विरोधी 
हो सो “्रूटस्थ को मेँ नदीं जानता ह” इस आअक्रारवाली अविधा 
की प्रतीति ही न ह्यमी; जव यह प्रतीति होती ह्‌ सय यह मानना 
पड़ता हे कि क्रटस्थ-श्रविद्या का विरोधी नहीं दे ।३॥। 

तब अविधा का कौन विरोधी टे १ इसका उत्तर देते ई :- 
विवेकस्तु वियेध्यस्यास्तछछन्ञानिनि रश्यताम्‌ ॥ 

प्रन्वय :--विवेकः तु प्रस्य; विरोधी । तत्वज्ञानिनि दृश्यताम्‌ ॥ 

भथे--बिवेक अर्थात्‌ उपनिषद्‌विचारजन्य ज्ञान इस अविद्या का 
विरोधी दै । ओर वह अधिया का बिरोधी विवेक त॑त्वज्ञानी में स्पष 
ही देख लो ॥३२॥। 
श्रविधा शरीर श्रावरख की व्याख्या कर रब विच्तेपाध्यास का वर्णन करत हैः- 


अविव्याव्रतकूटस्थे देहद्वययुता चितिः । 
शक्रो रूप्यवदध्यस्ता विन्ेपाध्यास एव हि ।३३। 


ग्रन्वय :--श्रविद्यावृतकरूटस्थे शुक्तौ रूप्यवत्‌ श्रध्यस्ता देह यगरुना 
चितिः विक्षेपाध्यास एव । 

अर्थ ूर्वोक्त अविया रौर आवरण वाले कूटस्थरूप प्रत्यगात्मा 
मे, सीपीमे चांदी की भान्ति, आरोपित स्थूल सृच्म दोनो देरहोसे युक्त 
चिदाभास का नाम दयी विक्षेपाध्यास है ।(३३॥ 





# चित्रदीप-प्रकरणा-६ # २२६ 


विकेप को श्रध्यास्त सिद्ध करन ॐ लिष्‌ इसकी श्युवितरजताध्यास् के साय 
प्राम्यता दिखते ह - 


इद मं॑शश्च सत्यत्वं शुक्षिगं रूप्य इस्यते । 
स्वयं वस्तुता चेवं वि्तेपे बीद्दयते ऽन्यगम्‌ ।३४। 


ग्रन्वेय :--शुक्तिगं इदमंगः च सत्यत्वं र्प्ये ईक्ष्यते, एवं भ्रन्यगं स्वयं- 
त्वं, वस्तुता च विक्षेपे वीक्ष्यते । 

श्रथै-शुक्तिगत इदं श्रंश अर सत्यत्व जैसे चांदी मे दिखा 
देते है; एेसे दी अन्यग अर्थात्‌ कूटस्थगत आपपना श्रौर वस्तुपना 
(सत्यपना)ये दोनों धर्म विकतेप शर्थात्त चिदाभासमे दिखाई देते है 

दंशः का अथं है सन्मुलदेशमे तथा वर्तमान कालमें स्थिति 
ञ्रौर आवाध्यता--शुक्ति के ये दनं धर्म जसे आरोपित चांदी में 
दीखने लगते हँ वैसे दी, कूटस्थ में स्थित स्वयंएना श्मौर सत्यत्व थे 
दोनों धमे आरोपित चिदाभासं मे दीलरे है ।।३४॥ 

इस प्रकार शुक्ति कुटस्थ दोनो श्सामान्यांश की प्रतीति दिखाकर दोन 
विशेष अंश की अप्रतीति दिखाते है-- 


नीलपृष्त्रिकोणलं यथा शक्रो तिरोहितम्‌ । 
असङ्गानन्दतायेवं कूटस्थे ऽपि तिरोहितम्‌ ।३५। 


एणी 





*सामान्यांश ्रथवा श्माधार वहद्ै जो भानि कै साथही प्रतीत 
होता है श्रोर जिपकी प्रतीति के विना भान्ति नहं हती : द्टान्त से दद्रंश' 
चौर श्रवाध्यता, सामान्य धंश द श्रौर सिद्धान्त मे सखय॑पना श्रौर्‌ वास्त्रपना 
सापान्यत्रंश्‌ हे | 





२३० %# श्रो पञ्चदर्ला-पोताम्बरी व्थांस्या # 


ग्रन्वय :--यथा युक्तौ नीलश्रष्ठत्रि कोणात्वं तिरोहितम्‌ । एवं कूटस्थे 
भ्रपि श्रसंगा{$नन्दत।दि तिरोहितम्‌ । 
मर्थ-जेसे सीप का नील्ला प्र श्रौर त्रिकोणपना (ये दोनों 
विशषश्रंश ) ढक गये दै इसी भ्रकार कूटस्थ मेंसेभी असङ्गता 
रौर आनन्दता आरि विशेष श्रा तिरोहितं दो गये है ।३५।॥ 
छन्य सास्य दिखति दहैः- 


आरोपितस्य दृष्टान्ते रूप्यं नाम यथा तथा | 
करटस्थाध्यस्तविच्ेपनामाहमिति निश्चयः ॥३६॥ 


प्रन्वेय :--यथा टष्टान्ते ्रारोपितस्य रूप्य नामः; तथा परटस्थाध्यस्त- 
विक्षेपनामा श्रह' इति निश्चयः ॥ 

थ--जेसे दृष्टान्तं सीप मे आतेपित पदाथ॑का नाम व्वांदीः 
है; एेसे ही दाष्टन्वु कूटस्थ मे कल्पित चिदामासरूप विद्तेप का 
नाम अहं" अर्थात्‌ मेँ है; यह निश्वय ड ।।३६॥ 

सामने पड़ी सीप मेँ इन्द्रिय सन्निकषं से ध्य चांदी हे" इप्त प्रकारका एक 
शरतिरिकत “जतन्ञानः उसन्न होता है- यहां कूटस्थ मे बह कैम होता ३, यह 
दिखति है :-- 

$ $ क (कं 

इदमश॒ स्वतः पश्यन्‌ रूप्यामत्याभमन्यत । 


तथा स्वं च स्वतः पश्यन्नहमित्यभिमन्यते।३५ 
ग्रन्वय :-इदमंश्चं स्वतः परक्यन्‌ रूप्यं इति श्रभिमन्यते; तथा स्वं चः 
स्वतः परयनु श्रहुम्‌' इति ्रभिमन्यते । 


अभ्रान्तिकाल मेँ जिघ्ठकी प्रतीति न हो, श्रौर जिसकी प्रतीति होमे पर भराति 
दूर हो बह विशेष अंश कहलाता है ' इसी को श्मपिषठान मी कहते ३ । 


ॐ चिच्रद्रीप-प्रकरण-६ # २३१ 


प्रथ जैसे इदं” भाग को स्वतः देखता हृष्या भी पुरुष सूठमूुठ 
^वांदी है" ठेसा मानलेता है पेसे स्वयं को निजरूप से देखकर भः 
एेसा मानलेता है २७ ˆ 

(शंका) स्वयं श्रौर शह" शब्द तो एकाथंक हैँ; फिर शुक्ति 


भद ५ (~ 


रौर आत्मा की समता कसे सिद्ध होगी ? इसका उत्तर देते हैँ :- 
इदंत्वरूप्यते भिन्ने स्वखाहन्ते तथेष्यताम्‌ । 
सामान्यं च विशेषश्च ह्युमयत्रापि गभ्यते।३८। 


ग्रन्वय :-- (यथा) इदंत्वरूप्यते भिन्ने तथा स्वत्वाहते इष्यताम्‌; पामा- 
न्यं च विद्येपः च उभयत्र श्रपि गम्यते ॥ 

श्रथं-जैस “यह पनाः ओौर शहूप्यपना' दोनो सिन्न है एेसे ही स्व- 
यंता" चौर "हताः भी परस्पर भिन्न है : (दृष्टान्त नौर दाषटरन्ति 
दोनों मेदी) ये करमशः सामान्य चौर विरोपरूप दै ।।३८॥ 

स्वयंशब्द का सामान्यरूप से लोकिकव्यवहार दशति है :- 

देवदत्तः स्वयं गच्छं वीच्स्व स्वयं तथा । 

क । छ, रः 

अहं स्वयं न शक्नोमी प्येवं लोके प्रयुज्यते ।२६। 


ग्रन्वय :--द्देवदत्तः स्वयं गच्छेत्‌" तथा "त्वं स्वयं वीक्षस्व" श्रहुं स्वयं 
न शक्नोमि" इत्ति एवं लोके प्रयुज्यते । 

मर्थ देवदत्तं अर्थात्‌ श्ुक पुरुष (सयं) आप जतादहैः तू 
माप देः भ्र स्वयं समर्थं नहीं हः इस प्रकार के भरयोग लोक में 
होते है । [इन प्रयोगो से स्पष्ट है छि शस्यं" सामान्यरूप का “धह 
विशेषरूप होता है |।|३६॥ 


२३२ # श्री पञ्चदयी-पीताम्बरी भ्यांच्या # 


इदः रूप्यमिदं वस््रमिति यद्वदिदं तथा। 
परसो त्रमहमित्येषु स्वयमित्यभिमन्यते ॥४०॥ 
ग्रन्वय :--"इर्द रूप्यम्‌? “इदं वस्त्रम्‌ इति यद्रत्‌ं इदं; तथा श्रसौ, त्वं, 
ग्रहम्‌" एषु छ्वयं' दति श्रमिमन्यते' | 
प्रथय रूप्य दैः, वयह वस्त्र दै" यदहं जैसे सर्व॑त्र इदं शब्दं 
का प्रयोग होने से उसके अथं की मामान्यरूपता मानी जाती दैः 
इसी प्रकार असौ (यह), तं (तू) ओौर अहं (मँ) इन तीनो क्रे साथ 
स्वयं शब्द्‌ का प्रयोग उसके अथ॑ की सामान्प्रूपता को दशति दे । 
स्वथं शन्द्‌ कात्र्थं कूटस्य है, भिन्न नहीं 
अ्त्वाद्धिष्यतां स्ववं ङूटस्थे तेन किं तव । 
स्वयंशब्दाथं एवेष क्रूटस्थ इति मे भवेत्‌ ॥४१॥ 
ग्रन्वयः--स्वत्वं श्रुत्वा भिद्यतां, तेन क्रुटस्थे तव किम्‌ ? “स्वय॑शा. 
ब्दाथेः एव एषः कूटस्थः ' इति मे भवेत्‌ | 
प्रथ॑ स्वपनः, ऋर्हंपन से भिन्न रे इससे तेरे कूटस्थ (आत्मा) 
` मे क्या सिद्ध हृ्मा १ इसका उन्तर यह्‌ है कि यह्‌ 'सामान्यरूप जो 
जो स्वयं शब्दाय ह वही कूटस्थ हैः यह मेरी वति सिद्ध हो जाती 
है ।४१॥ 
अन्यत्ववारकं स्वत्वमिति चेदन्यवारणम्‌ । 


कूटस्थस्यात्मतां वक्तुरिष्टमेव हि तद्धवेत्‌ ॥४२॥ 
अनन्वय :-- “श्रन्य त्ववारकं स्वत्वं“ इतिचेत्‌ ? तत्‌ अन्यवारणं कूटस्थ- 
स्थस्यात्मतां वक्त्‌:, इष्टं एव । 


ष चित्रदीपःप्रकरणएा-६ % २३३ 


प्रथः--यदि कटो स्वत्वरूप धमं तो अन्य का निवारण करता 
है (वह च््टस्थपने का वोध नहीं कराता दै) तो ेसा कदना अर्थात्‌ 
अन्यत्वका वारण, क्रुटस्थको अत्मा वताने बाले मुभे, अभीष्ट दी है । 

यहां शर॑का यह्‌ द कि जो स्व" ह वह अन्य नहीं हो सकता फिर 
ह्‌ स्वसरूपधमे; क्रटस्वताका बोध कैसे होने देगा १ समाधान यह 
हं कि स्वयं शद्‌ का अथं कूटस्थ तत्त्व ही हमारा अभीष्ट आत्मा हैः 
यदव स्वत्वसे अन्य (अनात्मा) का बारण हो जाता है तो आत्मातो 
स्वयं रोप रह जाता है-त्रौर यही अभीष्ट है ।४२॥ 

स्यं श्रो ्रात्म शब्द पर्यय है-यह्‌ दिखाति है :- 


स्वयमात्मेति पयांयौ तेन लोके तयोः सह । 
प्रयोगो नास्त्यतः स्वतमात्मलं चान्यवारकम्‌।४३। 


प्रन्वय :--स्वयं श्रात्माः इति पर्यायौ, तेन लोके तयोः सह प्रयोगः 
न भ्रस्ति। अतः स्वत्वं च श्रात्मत्वं घ म्रन्यवारकम्‌ | 

्रथै-स्वयं अर ्रात्मा शब्दं दोनों श्रापस में इस्त नौर कर 
की भान्ति पर्याय हँ । इसीलिए लोक मे इनका एक साथ प्रयोग 
तदी होता । इसलिए स्वत्व ्रौर श्रात्मत्व दोनों शब्ड अन्यत्व के 
वारक दै ।४३॥ 


घटः स्वयं न जानातीत्येवं स्वं घटादिषु । 
अचेतनेषु दष्टे दुश्यतामात्मस्वतः ॥४४॥ 


अनन्वय :---“घटः स्वयं न जानाति इति एवं घटादिषु भ्रचेतनेषु त्रपि 
स्वत्वं रष्टं चेत्‌ ? दृश्यताम्‌; आ्आत्मसतच्वतः । 


२३ % श्री पञ्चदक्षी-पीताम्बरी त्याच्या # 


अर्थ--यदि कहो कि वट.स्वयं नदीं जानताः इस रूपमे अचे- 
तन घटादि पदार्था मे भी स्वत्व देखा जाता है; फिर स्वत्व श्रौर 
शात्मस एक कँसे हर्‌ ? इसका उत्तर देते ईहै--उनमें स्वयंपना 
दीखता है वो दीखे - क्योकि उनमें भी भातिरूप-स्फुरणसरूपसे आ्ात्म- 
चेतन्य रहता है ४ 

जव घरादि जड पदार्थो मं मी श्रात्मचैतम्य मानलिया तो फिर चेतन शोर 
अचेतन का सेद किस काण से होगा ? इसका उत्तर देते हँ :-- 


चेतनाचेतनभिदा द्टस्थात्मद्ता न हि । 
कितु बुद्धिक्ृताऽऽभासकृतेवेत्यवगम्यताम्‌ ।॥४ ५॥ 


प्रन्वय चेतनाचेतनभिदा कूटस्थात्मकृता न हि, किन्तु ब्ुदिङृता 
{{भासकृता एव इति श्रवगम्यताम्‌ । 

भ्रभे-- चेतन शौर अचेतन का सेद कूटस्थ शआ्रात्मा का किया 
टृच्या नदीं है किन्तु बुद्धिकृत्माभास (चिदाभास) का किया हुश्रा 
ह । बुद्धि के धीन चेतनका प्रतिनिम्ब ही उनके भेदका कारण 
हे ।४५।। 


चेतनाचेतन का व्रिमाग चिदामास की सत्ता श्रीर्‌ श्रसत्तासे ही माना जाय 


तो फिर अचेतनो में श्ात्मा का स्वीङार करना निष्प्रयोजन होया १ इसका उत्तर 
देते है -- 


यथा चेतन आभासः द्रटस्थे आ्रान्तिकस्पितः। 
परचेतनो घटादिश्च तथा तत्र व कल्पितः ।४ ६। 


ग्रन्वय :--यथा कूटस्थे चेतनः श्राभास भ्रान्तिकत्पिकः तथा तत्र एव 
ग्रचेतनः घटादिः.च कल्पितः | 
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अथं-जेसे दूटस्थ मे चेतन का श्रामारू भान्ति से कल्पित 
है इसी प्रकार अचेतन घट आरि मीखउसी कूटस्थ मं ्रान्तिसे 
कलित हैँ ^ 

अर्थान्‌ यह टीक है फि चेतन ऋौर श्वचेतन के विमागका हेतु . 
चूटस्थ नहीं है परन्तु वह कूटस्थ च्रचेतन प्रदार्था की कल्पना का 
अधिष्ठान दो ठीक वेसेदही दह जसे कि चह चदाभासर की कल्पता 
करा अधिष्ठान है; इस कारण अचेतनो मे भी आत्मा की सत्ताका. 
मानना निष्पयोजन नदीं ह्‌ ।।४६।॥ 

स्व च्रोर्‌ श्रा्मा को एक मानने पे दोष 


तत्तेदन्ते अपि स्वत्वमिव व्वमहमादिषु 1 
सवत्रानुगते तेन तयोरप्यात्मतेति चेत्‌ ॥४.॥ 


श्रन्वय ---“तत्तेदेन्ते स्वत्वं इव 'त्वघ्र' “ग्रहम्‌' आदिषु सवव अनुगते; 
तेन तयोः श्रपि ग्रात्मता' उति चेत्‌ ? 

भर्थ- जैसे तुम श्वम्‌ (त्‌ ) हमः (भँ) आदि मे सवत्र रहने 
वाज्ञे स्वपन (स्वत) को आत्मा मानते दो, 'तत्ता"(वह पन)!इदन्ताः 
(यह पन) भी इसी प्रकार स्ेत्र श्चनुगत है : उनको भी आत्मा 
मानना पड़ेगा ! इसका समाधान करते है :-र 


ते आत्मसेऽप्यनुगते तत्तेदन्ते तनस्तयोः । 
पात्मत्वं नेव संभाव्यं सम्यक्लादेयंथा तथा ।४८। 


ग्रनरय -ते तत्तेदंते आत्मत्वे ्रपि भ्रचुगवे; ततः तयोः श्रात्मत्वं न 
एव सम्भाव्यम्‌ । यथा सम्यकृत्वादेः तथा । 
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मर्थ--वे तन्ताचौर रदन्ता" ्ात्मपनमे भी अनुगत है; इस- 
लिए उनकी आ्रास्मस्वरूपरता सम्भव नदी है जसे सम्यकत्व (समी- 
चीनता) आटि की आत्मस्वरूपता सम्भव नी है बेसे । 

-तत्ताः चौर दन्ताः स्वयंपन की मानि त्वं" अौर हमः मे 
तो अनुगत ह ही, पर सत्वः चोर "अहम्‌? मे अनुस्यूत जो आत्मता 
है उसमे भी वे अनुगत हँ । ^त शात्मत्वम्‌ः' “इदं आत्मत्वम्‌, (बह 
आत्मता, यह्‌ आत्मता ) इत्यादि व्यवहार सम्भव है दी; अर्थात्‌ 
तत्ताौर इदम्ता आत्मतासे अधिक देशवर्ती हैँ इसलिये वे आत्म- 
स्वरूप नही ह । इसमे उदाहरण देते दँ कि जंसे्यह आत्मा सम्यक्‌ 
(समीचीन) हैः या ह्‌ असम्यक्‌ (समीचीन) हैः इत्यादि व्यव- 
हार मे आत्मत्व मं भी वतेमान सम्यक्व अथवा असम्यकत्व की 
आत्मस्वरूपता नदीं है वेसे दी दन्ताः अर तत्ता की भी आत्म- 
रूपता नदीं हे ॥४०८॥ - 

तत्तेदन्ते स्वतान्यंसखे तन्ताहन्ते परस्परम्‌ । 


प्रतिद्रन्दितया लाके प्रसिद्धे नास्ति संशथः ।४६। 
श्रन्नेय --नोके तत्ता+इदन्ते, स्वता~- श्नन्यत्वे, त्वन्ता+्रहन्ते परस्परं 
प्रतिह ्दरितया प्रसिद्धे (ग्रत्र) संशयः न श्रस्ति। 
र्थ--लललोक मे वह"-यद्” स्यम्‌-दूसराः ^तू-भ . परस्पर 
म्रतिहन्दरी (प्रयोग म विरोधी) प्रसिद्ध इसमें कोई सन्देह नहीं 
हे ।(६६॥ 
प्रतिद्न्द्री हने का यहां प्रसंग मेँ क्या परिणाम है? 


अन्यतायाः प्रतिद्रन्द्री खयं कूटस्थ इष्यताम्‌ । 
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घ्व ¢ = = अ क _ क _ | 
त्वन्तायाः प्रतिथोम्येषोऽहमित्यात्मनि कल्पितः ॥ 
प्रन्नय :- अन्यतायाः प्रतिदन्द्री स्वयं कूटस्थः इप्वताम्‌ । त्वंतायाः 
प्रहियोगी एपः ग्रहम्‌ इति ग्रश्त्मनि कल्पितः । 
प्रथ- अन्यता का प्रतिदन्द्री (वरावरी का) दसस जो "स्वयं है 
बह कूटस्थ है यद मानो चनौर श्व॑ताः का -प्रतियोगी (प्रतिद्रनद्री) जो 
यह “अरहम्‌' हँ वह त्मा में कन्पित 'है । ग्र्थत्‌ अन्यपन का प्रति- 
योगी, स्वथं शब्द्‌ का अर्थं कूटस्थ है चौर खंपन कर प्रतियोगी अहं 
शब्द्‌ का अथं चिदाभास है : वह चिदाभास कूटस्थमें कल्पितं है ॥ 
फिर, जीतनकूटस् के एकव का बोध क्यों? 
= = क > 
अहन्तास्वतथोर्भेदे रूप्यतेदन्तयोखि । 
० म ५, न्न त्वं ॐ ` ति १ रे । 
स्पष्ट ऽपि मोहमापन्ना एकत्वं प्रतिपेदिरे ॥५१॥ 
ग्रन्वय :--रूष्पतेक्दन्तयोः इव श्रहुंतास्वत्वयोः भेद स्पष्टे प्रपि मौह 
ग्रापन्नाः एकत्वं प्रपेदिरे । 
अथं--रूपयता मौर इदन्ता की भान्ति अहस्ता नौर स्वयंता में 
भेद्‌ स्पष्ट है : फिर भी अन्तिमे पडे जीव उनको एकं सममते है । 
वुद्धि का सादी कूटस्थ बुद्धि से प्रत्यत्ञ तो हो नदय सकता इस- 
लिए (अहम्‌? रूप वृत्ति मे भासमान जो दोनों जीव ओौर कूटस्थ दै . 
उनको अज्नजन श्रान्तिसे एक मान लेते ह । “अहः से एक-ही समय ` 
मे चिदाभास ओौर कूटस्थ की प्रतीति होती है । भद्‌ इतना दही है कि 
चिदाभास तो क्रटस्थ के विषय रूप मेँ प्रतीत होता है रौर कूटस्थः 


अर्थात्‌ आत्मा, चहं्त्तिसहित चिदाभास को प्रकाशित करडा ह्म. 
स्वयं प्रकाशता से प्रतीत होता है ॥५९१॥ 
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जीव कूटस्य कौ एकता की भान्ति का कारण चव्रिघा 
तादास्म्याध्यास एवात्र पूर्वो्ाविद्यया कृतः ! 
१ * # १ @ ‰# 0 अ, 
प्रावद्धयाया नचचत्ाया तत्काच विनवर्तत ॥५२॥ 
ग्रन्वथः--तादात्म्याध्यासः भ्रत्न पूर्वोक्ताविचया प्व कुतः | ्रविद्यायां 
निवृत्तायां तत्कायं विनिवतंते \ 
मर्थं यह्‌ तादात्म्याध्यास (जीव श्रौ करूटस्थकी एकता का भम) 
इस प्रकरणकरे श्यनादिरविवेकोयम्‌ःइस रवेश्लोकमे बणति अविद्या 
का किया हृश्मा दैः जीव श्मौर कूटस्थ की एकता का भ्रम अविदया 
का कायं ह | अतएव अविद्याक्रे तिव्रत्त दो जाने पर (उसकी नब्रत्ति 
करने बालि श्वान से) उसका कार्यश्रम भी हो नष्ट जाता है ।॥५२।। 
(अविद्या का कार्य होन के कारण श्रध्या्त श्नत्रिवा की निवृत्ति सं हट जाता 
है यह सिष्ट नहीं हाता, क्यो।क हम देखते है कि ब्रहम श्रौर्‌ ्रास्मा की एकताकूप 
हान के उत्पन्न हाने पर मीशरव्ाके काय देह च्रादि वर्तमान रहतेही रह!" 
इस शंका का समाधान करते है :- 
~ ~ [क ऽ [क 
अविद्याव्रतितादास्म्ये विद्ययेव षिनश्यतः । 


[4 ॐ 4 
विक्तेपस्य स्वरूपं तु प्रारञ्यन्नयमीच्ते ॥५३॥ 
म्रन्वय :--्रविद्यावृत्ितादास्म्ये विद्यया एव विनदयतः विक्षेपस्य स्व- 
रूपं तु प्रारग्धक्षयं ईक्षते । 
मरथे--अविद्याकृत आवरणं श्यौर तादासम्य (जीवकरूटस्थकी एकता 
का भ्रम) ये दोनों तो (मुख्यतया अविधा के काथ॑ होने के कारण) 
विद्यासे दही नष्टहो जाते द परन्तु विक्तेप का स्वरूप तो प्रारब्धके 
विनाश की अपेता करता है । 
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स्थूलसुच्मशरीरसहित चिदाभास को वित्तेप कहते है; उस 
वि्तेप का स्वप प्रारव्यकर्मोपाधि सहित अविद्या से जन्य है; उस 
मे अविधा श्रौर कमं दोनों काद है; अतएव कमं के अवसानः 
पयेन्तं विन्तेप तो रहेगा ही इसीलिए ब्र्मात्मेक्य काज्ञान हो जने 
पर भी देद्ादिक की उपलब्धि होती रुदती है ।५३॥) 

प्रार्धकम तो निमित्तमाच्र दै; वे बाहे बने रै; उपादान कारण 
धिदा है उसके नष हो जने पर मी कार्यरूपवित्तेप कैसे वना 
रुदता है ? इफ उत्तर में न्याय मे प्रसिद्ध दान्त ईित्राते है :- 
उपादाने विनष्टेऽपि क्षणं कायं परतीन्तते । 


इत्याहूस्ताकिंकास्तद्रदस्माकं किं न संभवेत्‌।५४। 

म्रर्य :-"उपादाने विनेष्टे श्रपि क्षणं कार्यं प्रतीक्षते" इति ताकिकाः 
ग्राहः । तद्त्‌ ग्रस्माक्ं कि न सम्भवेत्‌ ? । 

प्रथं--ताकरिक कते हँ कि उपादानके नष्टो जने परभी 
कार्य क्लणभर ठहरा रहता है : (जब ताको ने अपने कार्थकारण- 
भाव को सिद्ध कृरने के कलिर्‌ यह्‌ बात मानली है तव) उनके समान 
हमारे सिद्धान्त मेँ भी वित्तेप का बना रहना सम्भव क्यों नहीं है ! 

तारिक तो कार्यं को कणमात्र स्थायी मानते हं त्र फिर तुम विकेषपकरो 
चिरकालस्यायौ केते मामते हो ! इसका उत्तर देते है :- 


तन्तूमां दिनसंख्यानां तेस्तादक्‌ श्ण इरितः । 
श्रमस्यासं ख्यकत्पस्य योम्यः चण इहेष्यताम्‌।५५ 


ग्रन्वय ---तः दिनसंख्याना तन्तूनां ताहक्‌ क्षणः ईरितः, इह श्रसंल्य- 
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कत्पस्थ भ्रमस्य योग्यः नगः इष्यताम्‌ । 

मरथ--उन नैयायिको ने; जसे, दिनों मे गिनेजानेयोभ्य तन्तुं 
काकण वेसाही (द्ोटासा) क्षण मान लिया वैसे यहांभी 
अरसंख्य-कल्पों की आयुवाल्ते रम क योग्य कण (उसी अनुपात मे 
लम्बा) मानना चाहिष | 

संसार तो अनाकाल से चला आ रदा दहै, संस्कार वश बह 
श्रमरूप ससार अविद्यारूप उपादान फे नष्ट हो जाने पर भी चिर- 
काल रथान्‌ भारब्धकर्माकी समाप्रि तक रेसे ही वना रहता है चैसे 


कि कुलाल का चक्का एक वार घुमाकर होड देने पर भी देर तक 
घूमता रहता हे ॥५५॥ 


नेयायिकछो की मान्ति तुम्हारा क्थन मौ तो श्वगुक्त ॐ? स्स आशंकाका 
उत्तर देते है :-- 
विना क्षोदं. मानं तेत्र था परिकरप्यते । 


श्ुतियुक्कयनुभूतिभ्यो वदतां किं नु इःशकम्‌।५६। 

अन्वय :--भोदेक्षमं मानं विना तैः वृथा परिकल्प्यते श्रुतिययुक्तथनु- 
भतिम्मः वदतां कि नु दुःशकम्‌ । 

भर्थ--विचार करने पर भी घने रहने वाले प्रमाणान्तरके चिना 
ही उन नैयायिको ने व्यथं दी क्ण की कल्पना कर डाली है परन्तु 
श्रुति, युक्ति चनौर अनुभव के आधार पर कहने वाजे हमारे लिए 
क्या कठिनाई हे 

“^तस्यतावदेव चिरं यावन्न विमोच्येऽथ सम्पत्स्ये" यह द्न्दोग्य 
भरति का प्रमाण है--अर्थात्‌ ज्ञानी को मोक्त में इतनी ही देरी दहै 
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करि जव तक देद्रपात नहीं होता । देहपात होते दी ज्ञानी मुक्दी 
जाता है । कुलालचक्र का श्रमण हमारे सिद्धान्त में युक्ति है नौर 
विष्ठानों का अनुभव है ही ।चअतण्व इतने प्रमाणो के रहते प्रारग्ध- 
कर्मा की समाप्रि तक वित्तेप काका वना रहना हमारे मत मे सिद्ध 
करना कठिन नहीं हे ।५६। 

खव पुनः धरसंग पर चरति ह -- 


आस्तां दुस्ताकिकेः साकं विवादः प्रकतं च्चे । 
स्वाहमोः सिद्धमेकत्वं कूटस्थपरिणामिनोः ॥५५७॥ 


प्रन्वय :--दुस्ताकफिकः साकं विवादः भ्रास्ताम्‌; प्रकृतं त्रूवे-स्वाहमोः 
कूटस्थपरिणामिनोः एकत्वं सिद्धम्‌ । 

थ--ञअच्छ्‌; कुता्फिकों के साथ डे इस विवाद को जाने 
दो; प्रसंग कीवात को दही कहता ह--स्व चा अथं जोक्रूटस्थ, निषि- 
कार साक्ती चौर अहम्‌ का अथं परिणामी, विकारी चिदाभास है- 
उन दोनों की एकता भान्ति से सिद्ध हो गई ।५*५५॥ 

जन कूटस्य श्रौ जीव की एकता भ्रान्ति पे धिद्ध हितो यह भान्ति है" इत 
बात को कितने ही भ्यो नहीं जानते ? इष प्रश्न का उत्तर देते है - 


भ्राम्यन्ते परिडतंमन्याः सवे लोकिकतेर्थिकाः। 
अनास्य श्रुतिं मोख्यात्केवलां युक्रिमाभ्चिताः ।५८ 


परन्वय :---पंडितंमन्याः लौकिकतथिकाः सरवे मौर्ख्यात्‌ श्रुति भ्रना- 
हत्य केवलां युक्ति भ्नाधिताः भ्राम्यन्ते | 


प्रथं--पंडित न होते हुए भी अपने आपको पंडितं सममनेवाल्ते 
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अज्ञानी श्रौर नयायिक आदि शास्त्रवेत्ता जन सव, (अपनी) मूलत 
से श्रुति का अनाद्र कर, निरे तकं का जो कि उनकी कल्पना दी है, 
श्माश्रय लिए चक्कर खार्हे हैँ! यदि वे श्रति के तासयै का 
विचार करं तो छन्द ज्चान हो जाय कि कूटस्थ श्रौर जीव की एकत। 
ध्रातिसिद्धदै ओर वे दोनों को एक न मान वैठें ।|५८] 
्रुसथ के कु वक्ता मी एमा क्यौ नहीं जानत ! 
४ ( 
पूवापरपरामशविकलास्तन्न केचन । 
अ भुक्तो कक, = क 2, = ¶ 
वाक्याभासान्स्वस्वपक्ते योजयन्त्यप्यलजया ।५६। 


ग्रन्न्य - तत्र केचन पूर््रापिरपरामशेविकलाः ग्रलञ्जया स्वस्वपश्चे 
वाक्याभासन्‌ श्रमि योजयन्ति । 

गरथ--उन्दीं मे से पूर्वापर का विचार करने मे श्रसमर्थं छु 
(शरुस्यथं को थोडा जानने बाले) पुरुप अप निर्लज्ज दौकर अपने 
अपने पक्त (मत) मे वा क्यभासोंको भीलगा लिया करते 

पर्वापररके विरोध से अन्याथं बताने बाले वाक्य को वाक्याभास 


कहते है ।५६॥ . ञ 
श्रात्मा के सम्बन्ध मे अनेकं मतं 


केवलमत्र प्रत्यक को प्रमाण मानने बल्ले लोकायतादि का श्रतिस्थूल पत्त 
पहले दिखति ह :-- 
कूटस्थादिश्रीरान्तसंघातस्यात्मतां जगुः । 
लोकायताः पामराश्च पत्यक्लाभासमाधिताः ।६०। 


ग्रन्वय :--लोकायताः च पामराः प्रत्यक्षाभासमाश्चिताः कूटस्थादि- 
दारीरसंघातस्यात्मतां जगुः । 
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अज्ञानी श्रौर नयायिक आदि शास्त्रवेत्ता जन सव, (अपनी) मूलत 
से श्रुति का अनाद्र कर, निरे तकं का जो कि उनकी कल्पना दी है, 
श्माश्रय लिए चक्कर खार्हे हैँ! यदि वे श्रति के तासयै का 
विचार करं तो छन्द ज्चान हो जाय कि कूटस्थ श्रौर जीव की एकत। 
ध्रातिसिद्धदै ओर वे दोनों को एक न मान वैठें ।|५८] 
्रुसथ के कु वक्ता मी एमा क्यौ नहीं जानत ! 
४ ( 
पूवापरपरामशविकलास्तन्न केचन । 
अ भुक्तो कक, = क 2, = ¶ 
वाक्याभासान्स्वस्वपक्ते योजयन्त्यप्यलजया ।५६। 


ग्रन्न्य - तत्र केचन पूर््रापिरपरामशेविकलाः ग्रलञ्जया स्वस्वपश्चे 
वाक्याभासन्‌ श्रमि योजयन्ति । 

गरथ--उन्दीं मे से पूर्वापर का विचार करने मे श्रसमर्थं छु 
(शरुस्यथं को थोडा जानने बाले) पुरुप अप निर्लज्ज दौकर अपने 
अपने पक्त (मत) मे वा क्यभासोंको भीलगा लिया करते 

पर्वापररके विरोध से अन्याथं बताने बाले वाक्य को वाक्याभास 


कहते है ।५६॥ . ञ 
श्रात्मा के सम्बन्ध मे अनेकं मतं 


केवलमत्र प्रत्यक को प्रमाण मानने बल्ले लोकायतादि का श्रतिस्थूल पत्त 
पहले दिखति ह :-- 
कूटस्थादिश्रीरान्तसंघातस्यात्मतां जगुः । 
लोकायताः पामराश्च पत्यक्लाभासमाधिताः ।६०। 


ग्रन्वय :--लोकायताः च पामराः प्रत्यक्षाभासमाश्चिताः कूटस्थादि- 
दारीरसंघातस्यात्मतां जगुः । 


२४४ # श्री पञ्चदगी-पीताम्विरी व्याख्या 


देहातिरिक्र एवात्मेत्याहूलीकायताः परे ॥६२॥ 
ग्रन्वयः--परे लोकायताः जीवात्मनिगंमे अ्रत्र देहमरगाभ्य दशनात्‌ देहा- 
तिरिक्तः एवं आत्मा इति श्राहुः | 
प्रथं-(इन्द्रियात्मवादी) कुड्‌ दूमरे लोकायत जीवारभाके निकल 
जने पर देह को भरा हृश्रा देखकर कहते हँ कि शआ्मात्मा देह से 


भिन्न ही ह ।।६२॥ 
चार्वाक ग्रौर लोकायतमत 


ये लोग क्रमशः वायु आदि चार ओर आकाश मादि पांचभूतों 
फे संघट्रं सूपदेह्‌ को ्रात्मा मानते हैँ । इसमें निम्न युक्ततया देते 

(१) अह बुद्धि का विषय ही श्चात्मा है । भं मनुष्य द मँ स्थूल 
हदि मँ मनुष्यत्व श्रादि धमेविशिष्र स्थूल देह ही श्रं प्रतीतं 
का विष्य है; अतएव देष ही श्रात्मा है । 

(२) श्रथवा परमप्रीति का विषथ ही आसा हे । स्त्री घन आदि 
भी इसीलिए मनुष्यको प्यारे हैकिवे इस देहके उपकारक दै; 


श्रतएव यह देष्ट ही परमध्रीति का विषय है ओौर इसीलिए वही 
त्मा है । 


(३) उस देहरूप च्नात्माका स्नान, मंजन श्रंजन, वस्त्राभूषण 
श्नौर नानाविध भोजनसे श्रङ्गारपोषणजन्यभोय ही परमपुरुषाथं है । 
(४) मरण ही मोत है । केवलमात्र प्रस्यक्ञ ही प्रमाण दै-्यन्य 


कोई प्रमाण नहीं आदि, रादि । 
चार्वाक मत की अगति 


चार्ाकिमत की असंगति निम्न युक्तयंहै-(१) चै देखत ह 
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ने सुनता ह इत्यादि प्रयोग से इन्द्रियां भी तो अहं प्रतीतिकी बिषय 
है; नौर भेरा देह स्थूल या कृश है" एेसा कहा जाता है इसलिए 
देह ममता का विषय भी हैष्टी। जो ममता का विषय द्ीता है वहं 
(अहताः का विषय नही होता-अतएव स्थूलदेह अहं प्रतीति का 
विषय नहीं हे | 

(२) जसे स्त्री प्र श्रादिसे देह मे धिक प्रीति होती ड बसे 
देह से धिक भ्रीति इन्द्रियों मे होती है; अतपव देह परमश्रीति कीं 
विषय नहीं है । फिर चेतन ही च्व्मा होता है, स्यो कि मूरतोका 
संघात रूप देहं चेतन है नहीं, अतएव बह आत्मा भी नहीं हे । 

चावकि श्रादि यहु कहना कि कच्था-च्रूने से जसे पान रंग देने लगता 
वैमे भूतसमुदायदेह मेँ ्ञानदक्ति सम्भव ह-टीक नहीं हैः क्पौकि योँसो 
भूतसमुदाय घट मँ भी चेतनता होनी चािए । चौर सुषुधरिमूर्खा- 
मरण शादि अवस्थानं मे धट की भान्ति देह जड़ दो दी जाता 
हे, तएव दे जड़ ही है नौर जड होन से आत्मा नदीं है । 

फिर यदि देह को आत्मा मानें तो बालक शरीर से भिन्न युबा- 
शरीर मेँ मे बही हूः यद ज्ञान नदीं होना चादिए । देह जन्ममरण 
शील दै-जन्म से पहले श्रौर मरण के पीठ देह रहता दी नही, 
यदि यी श्रात्मा हो तो उसमे कृतनाश श्नौर अङृताभ्यागम दोष 
्माजार्यंगे (देखो पंचकोश-विवेक श्लोक ४) । आदि श्ननेके युक्तिं 
से देह अनात्मा सिद्ध होता है । 


(३) देहके श्ङ्घार व पोषणादि को चार्वाक परमपुरुषाथं मानते 
है, बह भी ठीक नहीं है । पुरुषकी इच्छा का धिषय ही पुरुषायं होता 
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है~त्रौर सख की प्रापि व दुःख की निव्रृत्तिही सव की इच्छा दै 

वही पुरुषार्थ है ! सदसे अधिक सुख चौर अत्यन्त दुःखाभाव परम- 
पुरुपाथं है । इसी को सिद्धान्ती मोक्ष कता है । भोग मे सातिशयतां 
पादि दोप दहै, अतएव वह परमपुरुषार्थ नहीं हौ स्ता । 

(%) मरण के पश्चात्‌ जला देने पर देदरूप आत्मा दी नदीं 
रहता अतएव मरण को मोक कहना तो म्रज्लाप दी है । अभुक्त 
भोजन मे ठत्िदहेतु है-इस की सिद्धि भ्रनुमान से होती है; परदेश 
मे माता-पिता का मरण गन्दप्रमाण से सिद्ध होता है; इसी रकार 
दूसरे प्रमाणं की व्यवहार्‌ से सिद्धि होने कारण फेवलमात्र प्रत्यन्त 
को ही प्रमाण मानना हट श्चौर दुराग्रह हीते दै। 

इस प्रकार देहात्मवादी चार्वाक का मत असंगत सिद्ध होता हे । 


पत्यक्चववेनाभिमताहं धीरदहातिरेकिणम्‌ । 
गमयेदिन्व्रियात्मानं वच्मीत्यादिप्रयोगतः ॥६३॥ 


भ्नन्वय ---वच्मि' इत्यादि प्रयोगतः प्रत्यक्षत्वेन श्रभिमता ब्रहंधीः 
देहातिरेकिखं इन्द्रियात्मानं गमयेत्‌ । 


परथ कहता ह" भे देखता ह इत्यादि प्रयोरगोसे प्रतीत होता 
हे किं पत्यक मानी हह यह अहंुद्धि, देह से भिन्न (अहं बुद्धि से 
गम्य) इन्द्रियं को आत्मा बता रही हे ॥६२॥ 
वे श्रपने ठंग से इन्ियों मेँ चेतनता मी प्रमारित करते है :--- 
वागादीनामिन्द्रियाणां कलदःश्चुतिषु श्चतः । 


तेन चेतन्यमेतेषामात्मतवं तत एव हि ॥६४॥ 
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गरन्वथ :--वागादीनां इन्दियारां कलहः ध्रतिषु श्रूतः तेन एतेषां चैत- 
त्यम्‌ ततः श्रात्मत्वं एव हि । 
ग्रथं--वाक् आदि इनद्रयाका संबाद्-विवाद्‌ श्रतिर्यो मे सुनागया 
है-इस कारण बे इन्द्रियो चेतन द ओौर चेतन होनेके कारणदी 
वे श्ात्मा मी दै । धरर्योकि चेतनता ही श्नात्मा का लक्षण है ।६४ 
हैरणयगर्म मत 


हैरण्यगभीः प्राणात्मवादिनस्स्वेवमूचिरे । 
च्ञुरायक्चलोपे ऽपि प्राणसत्वे तु जीवति ॥ ६५॥ 


भ्रन्वय प्राणात्मवादिनः हैरण्यगर्भाः तु एवम्‌ ऊचिरे-चक्चुराद्यक्ष- 
लोपे प्रपि प्राणसत्त्वे तु जीवति । 
(3 [क £ णभ 
प्रथ--समष्टि प्राणरूप हिरण्यगभं के उपासक जो प्राण को 
्रात्मा मानते ईह, उनका कहना दै-चनज्ञु रादि इन्द्रियो के नष्ट हो 


॥ + भी नि भभग 


क्चावकिं मे से अन्यतम इन्द्रियात्मवादी का मत 
भी श्रसंगतं है । क्योकि जिसके बिना शरीर न रह॒ सके वह श्रात्माहै। 
चतु श्रादि इन्दि मे पे एक-एक के नष्ट हो जने पर भी शरीर रहता है तएव 
इन्दरि्यौ श्रात्मा नहीं है । 


भि देखता हं एनत द्रः राद पे अहु प्रतीति की विषय इृन्धियां नही ह 
ग्रपितु एला कहते हुए वक्ता का चरमिध्राय भँ नेत्रवाला देखत हनँ कानवाला 
पुनता दर यह होता है । इसलिए धहं प्रतीति का दिषय इन्दिर्यो से मित्र है | 

"मेरी दृष्टि मन्द है", भेरी बाणी स्पष्ट हैः इत्यादि प्रयोगो से स्पष्ट है कि 
इन्दि ममता की त्रिषय रै श्रतणए वे ब्रहंता कौ त्रिषय नही हो सकतीं | पि 
जो जिसको जानता ह वह उक्ते भित्र होता र जैसे ष्ठा, बट से मिन्न हता 
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जाने पर भी प्राणकरे रहने तक पुरुप जीवित रहता ह-इसालप प्रासं 
्रात्मा है; इन्द्रियां आत्मा नर्दी हं ।1&६५॥ 


प्राणो जागर्विं सुप्तेऽपि प्र रशरे्ठयादिकं श्रुतम्‌ । 
कोशः प्राणमयः सम्थ॑खिस्तरेण प्रपञ्चितः॥६६॥ 


अन्वयः--सुप्ते श्रपि प्राणः जागति प्राणशवैष्टयादिक धृतम्‌ प्राणमयः 
कोः सम्यक्‌ विस्तरेखा प्रपंचितः। 


= न~ [क क न ` ए 7 1, परय [0 9 


है । इस नियम के श्रुता इन्द्रियां की मन्दता का जाननवाला इन्धर्या सेभिन्नं 
मानना पदमा । पुनश्च मन के व्याकुल होने पर इ्दियों से म्रव्रणादिव्याप, 

नहीं होते अत९य इन्द्रियो की जडता प्रतीत होती हँ : इसलिण्‌ जड़ हेनसमी 
इन्द्रियां ्रात्मा नही है | 

इन्द्रियो की चेतनता के विपयमे तीन प्न सम्भय हैः-(१) एक ही 
इन्दि4 चेतन है । (२) इ्िर्योका सुदाय चेतन है । (३) मन इन्दिया ~ 'क्‌- 
पृथक्‌ चेतन है । ये तीनों हि पत्त सिद्ध नहा दात । 

(२) प्रथम पत्त इसलिए अ्रसि्ध है जितत भी इद्िय को चेतन मानो उत्क 
बिना मी ज्ञान श्रौर्‌ जीवन तो त्रि्यमाने रहता हीह । 

(२) यदि सपुदाय श्न चेतन मानो तो एक इन्द्रिय के नष्ट हनि प्‌ सपृदा- 
ग्रत नष्ट हो जायगी ओ्रौर्‌ फिर ज्ञान-जीवम नहीं रहने चादिषं । पर्‌ वे बने रहते 
है इषलिए्‌ इन्दरियसपुदाय की चेतनता सिद्ध नहीं हाती । 

(३) २दि सब इन्द्रियो को पृथक्‌-पृथक्‌ चेतन मानो तो एक देहम दस 
चेतन हो जागे । इन दसो की विमित इच्छारश्रो के कारण शरीरस हौ लिन्न- 
मिन्न हो जायगा जसे एक केले में ब्रन्धे दन्न हा्र्यो पते केला टरट-एट जाता हं । 

प्रतएव इच्दियां चेतन नहीं है श्रुतिमे इन्दिर्योका जो संत्राद है बह इन्दियोके 
अरभिमानी देवौ का ही रै । इत प्रकार इन्दरियात्मवादी का मत असंगत हे । 


~= ~ 


 चत्रदीप-प्रकरण-६ # २४६ 
भ्र ध - =न्दि 9 = भ र ॐ द्म की 
प्रथ--इन्द्रिया के सोये हए भी प्राण जागता ह अर प्राण 
भेष्ठता आदि श्रुति मे मी प्रतिपादित की गईं हे द्मौर श्रुत्यं में 
प्राखमय-कोश का विस्तार से तणंन भी किया राया हे 

^प्राणाद्य एवैतस्मिन्‌ पुरे ता्मनिः; इत्यादि श्रुतयो में प्राणः 

[५ ण्ह [4 [क 

जागरण का विधान है । तत्प्राणे प्रपन्न उदतिष्ठत्‌ तदुक्थमभवत्त- 
देतद्कुदथमः इनमे प्राण की श्रेत, प्राण का संवाई; शरीरमें प्रवेश 
श्रादि का वणेन ह । अन्योन्तर आत्मा म्रणमयः' इत्यादिमें भ्राण- 
मयकोरा फा विवरण हें ॥६६॥ 

प्राण से मौ ब्राभ्यन्तर्‌ मन कौ श्रातमता नारदप्रा के ब्रहुषार दिखते र- 


मन आत्मेति मन्यन्त उपासनपरा जनाः । 
प्राणस्याभोक्त॒ता स्पष्टा भाक्तुत्वं मनसस्ततः ।६५५। 


ग्रन्वय ----उपासनापराः जना मनः ग्रात्मा इत्ति मन्यन्ते । प्राणस्य 
ग्रभोक्ततां स्पष्ठा ततः मनसं: भोक्तत्वम्‌ । 1 
भ्रथ---उपासना मे लगे पुरुष मन को आत्मा मानते है : उन 
का कहना है कि भ्रण का अभोक्तापन तो स्पष्ट है श्रतएव मनको 
अभोक्ता मानना चाहिए ॥६७॥ 
मन ब्रात्मा है इम व्रिषय म श्रुतिकरा प्रमाण मी है:- 


मन एव महुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः । 
रुतो मनोमयः कोशुस्तनात्मेतीरितं मनः॥ ६८ ॥ 


म्नन्वयः--मनुष्यारां बन्धमोक्षयोः कारणं मनः एव । मनोमयः कोशः 
श्रुतः । मनः श्रात्मा इति ईरितम्‌ । 


ग्रथ- क्योकि मनुष्यों के बन्धन अर मोक्ञ का कारण मनदी 
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है ओर 'तस्मादवा एतस्मान्‌ प्राणमग्रादन्योन्तर आत्मा मनोमयः (त° 


२-३) इस श्रुति में मनोमय कोश का वणन भी श्राता द इसलिए 
मनकोदही आत्मा कहा हे। 


-च--न् 


त ति मा्‌ मामत क 


प्राण॒ श्रात्मा नदीं है- 


(९) क्यो किवहेत्रायुहै- मेम बह्म-वायु श्रा नह्य दै पेतैः ही. यह 
वायु भ्रण मी त्राता नहीं है । (२) प्राण केच्रदर्शनसे मयु का हीना नियम 
नहीं है; स्थावर वृद चादि मे प्राण न बिखाई देने पर मी मृयु नही होती; 
जगम म्ठभ्यादि मँ मी मू्लीदि के पमुय प्राण न दाहं देने पर मी प्रत्यु-नही 
होती । इसीलिए प्राण श्रत्मा नहीं है । (२) नीद के समय प्राण जागता हैः तो 
मी यदि कोई शरीर के भूषणादि को ले जवे तो हटाना नहीं; - सम्बन्धी श्रि, तो 
उसका. सत्कार नहीं कता इलिए प्राण अड है; जड़ होने ते वह ॒श्रातमां नही 
है| (४) प्राण॒ के निकलने तेदह कीमृ्यु होना हेतु प्राण के श्रात्मा होने -का 
साधक नही है, जदाराग्नि के निकलने पे मी तो मृत्यु हे जाती ₹ै। (५) श्रुति 
र प्राण की श्रेष्ठता घ्रादि ढ़ प्रतिपादक जो वाक्य कहहैते,श्राय की उपाक्तना 
म श्रवृत्ति के प्रयोजक-मात्र है शरोर ्राणमय-कोश की श्रात्मता के प्रतिपादक 
वचनो का तौ मनोमय कोश की श्रात्मता ऊ प्रतिपादक क्चनों से बाध है श्रत- 
एव उने श्रुतिन्वाकयो क॒तात्पयं तो स्थृला-रन्धतिन्याय से श्रधिप्ठान-भ्त्यक्‌- 
श्रमिन्न-ब्रह्म को जतलाना हयी है | ेशोँ की श्रात्मता के प्रतिपादक सब वाक्यों 
के त्रिय मँ यही बात है| इन्दिय-भराण स्वाद श्नोर शरीरे प्राण के प्रवेशका 
बणंन सौ वायु के ्रमिमानी देवता काही पमभना चाहिए । ( ६).*पूख - षे 
मरे प्राण निकल जा्येगे' या "भोजन मे मेरे प्राय संतुष्ट हो गयेः श्रादि बराक्यों 
से स्पष्ट है कि प्राण-ममता के विषय है त्रतएव वे ब्रं धरतीति कै; विषय नृहीं 
हो प्के । (७) फिर श्रपने प्राण का गमनागमन श्रपने आप श्रदमव होता है 


श्रतए्व प्राण को जानने बाला त्मा स्वयं पाते भिन । ही है । शरतएव रण 
की आत्मता असंगत है । 


र चित्रदीप-प्रकरण-६ % २५९१ 
विज्ञानवाद बोद्ध कामत 

विज्ञनामात्मेति पर आहूः चणिकवादिनः। 

यतो विज्ञानमृलत्वं मभैसो गम्यते स्फुटम्‌ ॥ ६९.॥ 


ग्रन्वयः--परे क्रशिकवादिनंः विज्ञनं आत्मा इति श्रुः । यतः मनसः. 
वरिज्ञानसुनत्वं स्फुटं गम्यते । 

प्रथ दुसरे क्षशिकयादी बोद्ध ज्लोग (वुद्ध के शिष्य योगाचार 
नामक नास्तिक) क्षरिकविज्ञानरूपं बुद्धि- विज्ञान--को दी आत्मा 
कहते ह क्योकि मन + का विज्ञानमृल्तक होना स्पष्ट दी है | 











+मन आत्मा नदीं है-- 

(२) क्योकि वह दनी श्नादि का मति करण बअर्थौत्‌ साधन है | (२) मन 
कै होनेमे ही चेतनता का होना श्रात्रश्यक नहीं है क्यो कि सुधरष्ति दिके समथ 
म प्रामान्य चेतनता रहती ह हे । त्रतएव मन जइ हं । (२) हते मेरा मन 
किस दूसरे स्यान पर गया था `प्र मेरा मन स्थि हैः इष प्रकार मन ममता 
का त्रिषय हे. श्रं श्रतीति का व्रिषय नहीं ह| ्रतएव मन की स्थिरता श्रवा 
ग्रस्थिरता को जानने बाला ब्राह्मा मन मे भिन्न है| (४) मन खतन्त्र-ह्प सै 
भोक्ता नही है, चेतनामाघ विशिष्ट होने मे द्वी बह मोक्ता है, अतएव ॒ “मोक्ता 
होने के कारण उसको घाल्ना मानो! रघा कहना ठीक नहीं है । (५) मरुष्यो ॐ 
बन्ध-मोत का कारण मन को बताने वाली श्रुति यह बताती है षि ज्ञान-प्रासति 
से मन का बाध होने पर मोक् ज्रौ त्रिषयवासना््रौ के कारणभूत मोक-माधनों का 
रतिबन्ध होमे से श्रष्यास्र हीने पर बन्ध होता है | ग्रह मन को श्रात्मा नीं 
बताती | अतएव ग्रह श्रति मन की श्राततामे प्रमाण नहीं हं श्रपितं बन्ध के 
घाधर्नो से निवृत्ति श्रौर मोत्त-साथन में प्रवृत्ति की बोधक है | (६) मनोमयकोश 
को श्रात्मा कहने का निराकःएण गत प्ष्ठको रिप्पिणोमें कर चुके है| ्रतएव 
मन की ग्ात्मता असंगत हे । 
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प्रशन यह है कि व्रिज्ञान श्रौर्‌ मन का वाच्य अन्तःकरण एक ही है श्रतएव 
-मरन चनौर विन्लान क्रमशः कार्यं रोर कारण क्सेहोसक्तेहै इस प्रश्नका 
उत्तर देने फे लिए पहले मन श्रौर विज्ञान्न मे परस्परभेद दशति ई - 
ह रिदिं ~ (^ र्यः | (९ 
अहंवृत्तिरिरदंउत्तिरित्यन्तःकरणं द्विधा । 
(५ $ 9 (न रिदं @ © ०, 
विज्ञानं स्यादहंवत्तिरेद्‌ वृत्तिमिनो भवेत्‌ ॥ ७० ॥ 
ग्रन्तय :--ग्रहवृत्तिः इद॑वृत्तिः इति मरन्तःकरगां द्विधा । ब्रहुवृत्तिः 
विज्ञानं स्यात्‌, इदं वृत्तिः मनः भवेत्‌ ।। 
मर्थ--हंवृत्तिः खौर “इदंघृत्तिः नाम से अन्तःकरण केदो 
मेद्‌ है । सरहवृत्ति को विज्ञान अौर इदंवृत्ति को मन कहते ह । 
[मन श्चौर विक्नान, अन्तःकरण नाम से एक होने पर भी, वृत्तिभेद 
से भिन्न-भिन्न ह 1] ।॥७०।। 
मन श्चोर विन्लान का कार्यकारणभाव 
2 (श य 4 ५० स्फु 
सह बत्ययब्रजलवमदतरत्तारत टम्‌ | 
भात (| # (ष 
अविदित्वा स्वमात्मानं बाहं वेत्ति न तु ऋ्वचित्‌॥ 
ग्रन्वय :--इदवृ्तः श्रहूप्त्ययवीजत्वं इति स्पुटम्‌ । स्वं रात्मानं श्रवि- 
दित्वा क्वचित्‌ वाह्य न तु वेत्ति । 
ग्र्थ--यह्‌ इद॑वृत्ति- (वाहर के पदार्था की प्रतीति) “यहंप्रत्यय 
(भः इस ज्ञान के भीतर से) से पन्न हूच्रा करती है, यह बात स्पष्ट 
हे । यही कारण है कि पहज्ञे अपने स्वरूप को जाने विना कीं भी 
को बाह्य पदाथ (अनात्मवस्तु) को नदीं जानता । अर्थात्‌ अहंधृत्तिः 
के छरभाव में इदंवृक्ति (यह है) का भी उदय नहीं होता । इसलिए 
इद॑वृत्तिरूप मन श्रौर अहंदृत्तिरूप बुद्धि क्रमशः काय-कारण हँ । 
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वह्‌ विज्ञान हणिक है-इतमे श्रवुमव प्रमाय बताते है - 
षणे षणे जन्मनाशावहवृत्तमतो यतः 
विज्ञानं चणिकं तेन स्वैघकाशं स्वतो मितेः ॥७२॥ 


ग्रन्वय :--यतः क्षणे क्षणे प्रहुव्‌त्तेः जन्मनाश्लौ मितौ तेन विज्ञानं 
क्षगिकम्‌ । स्वतः मितेः स्व प्रकाञ्चम्‌ । 

ग्रथं- क्योकि दस हंयृत्ति का जन्म श्रौर विनाश क्षणएक्षण में 
होते जाने जाते है [यह श्हंवृत्ति कभी पैदा होती है श्नौर क्षणभर 
रद्‌ कर फिर मर जाती है| इसलिए अनुभवसे विज्ञान क्षणिक सिद्ध 
हो जाता है । अर अपने से ही प्रमित होने के कारण यह विज्ञान 
स्वथंप्रकाश भी है । यह ज्ञान स्वयं पने श्रापको जानता है, इस- 
लिए स्वयंप्रकाश ह ।॥७२। 

व्रिज्ञान के ब्रात हने में परागम प्रमाण 


विज्ञानमयकोशोऽयं जीव इत्यागमा जगुः । 
सव॑संसार एतस्य जन्मनाशसुखादिकः ॥७३॥ 


ग्रन्वय : -क-““विज्ञान नयकोशः श्रयं जीवः जन्मनाशसुखादिकः स्वं- 
संसारः एतस्य” इति भ्रागमाः जगुः | 

ग्रथ-विज्ञानमयकोश यह जीव है;जन्म,नाश तथा सुखादिनामक 
यह सारा संसार इस विज्ञानमय कहलाने वाल्ला जीव का दी है-यह्‌ 
शास्त्री ने बत्तायां है । "तस्माद्‌ वा एतस्मान्मनोमयादन्योन्तर भ्रात्मा 
विज्ञानमयः (तै ०२-४) "विज्ञानं यज्ञ' तनुते (ते ०२५) आदि श्रुतिवाक्रय 
विज्ञान की चत्मता.के प्रतिपादक दँ ७२ 
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उक्त मत मेन्दोष दिखाति हुए बोढो क शत्रान्तरमेद माध्यमिक (शृयवादौ) 
का सत दशति हे :-- 


विज्ञानं त्रिकं नात्मा भ्रिद्युदश्चनिमेरवत्‌ । 
अन्यस्यानुपलब्धतच्छन्य माध्यमिका जगुः ॥ 


प्रन्वय :--विदुदश्रनिमेपवत्‌ क्षणिकं विज्ञानं ्रात्मा न भ्नन्यस्य म्रनु- 
पलन्धत्वात्‌ माध्यमिकाः शून्यं जगुः । 


प्रथं विज्ञली, बादल ओर श्यां की मपक्र के समान क्षणिक 
(हणमर मे नष हो जाने बाला) विज्ञान; आत्मा नर्दीह) तथा 
दरसके अतिरिक्त ओर क्‌ न दीखने से माध्यमिक शून्यः को ही 
शछात्माः वतागये हँ ।५४॥। 

शिक विज्ञानत्रादी का मतं श्रोर्‌ उसकी असंगति 

कशषशिकविज्ञानवादी बुद्धि करो श्रात्मा मानते हँ । उनका श्राशय 
यह्‌ है कि भीतर बाहर सव. वस्तुं विज्ञानाकार ह शरोर वह विज्ञान 
विजली-वादल की भान्ति क्ञण-क्ञणं मे उत्पन्न एवं नर होता है श्रत- 


एव क्षरिक है । तथा अपना एवं दूसरों का प्रकाशक होने से स्वप्र 
काश ह | 


एक चिज्ञान के नष्र होते ही -दसरा,-दूसरे के नष्ट होने पर 
-तीसरा उत्पन्न होता ह । इसं प्रकार दीपज्योति अथवा नदीकं मवाहकी 
भान्ति विज्ञान की धारा बनी रहती हे । ह धारा ्रालयविज्ञानधारा 
रौर प्रवृत्तिविज्ञानधारा नामसे शो प्रकार की है| अहं अकार 
बराल प्रथम धारा बुद्धिरूप है मौर "यह घट हैः "यह देह हैः इस इदं 
च्राकारबाली दृसरी धारा सन आदि बाह्यपदारथरूप है । पहले आाल- 


र चित्रदोप-प्रकरण-€ २५ 


धविज्ञानधारा होती &, पर्वात्‌ प्रवृत्तिविज्ञानधारा । अतएव दुसरी 
पहसी का काये है । यह -अआलयविज्ञानधाराहूप वुद्धि दी ्रात्मा 
है, उसभ पर्चतिविज्ञानधारारैप मन मादि के वाध को विचारने से 
एकरस न्षणिकविज्ञानधारा की स्थिति हो जाती है; वही मोत्न हे । 
विज्नानवादी का यहु मत श्रसंगन ते| करयाकि रूपादि ज्ञानरूप कायक 

साधन जैसे चन्ञु रादि बेसे दी जो निश््वयरूप कायं की करण, 
(साधन) वुद्धि ह-वद्‌ आत्मा नहीं हो सक्ती क्योकि सव पदाथां 
का निश्चय क्न बाली वुद्धिःको जो जानता हैः वह्‌ आत्मा दै । वह 
वर्याकि प्रकाशस्वरूप है अतएव सदा प्रकाशित रहता है । भास्य 
स्नौर भासक (रूप श्यौर सुथंप्रकाश) जसे भिन्न हे वसे भास्य वुद्धि 
से भासक आत्मा भिन्न है - 

जसे घटादि के आकर को प्रप्र हा दीपादिका प्रकाश मिश्र 
भाव से भासमान दह्येता हूुत्रा मी वस्तुतः भिन्न स्वमाव का दै, एेसे 
ही ज्ञानस्वरूप आत्मा, बुद्धिवृत्त्या के साथ एकाकारं हुत्रा मिश्र- 
भावसे भासमान दहै तो भो वस्तुतः बुद्धिदृत्तियां से भिन्न, नित्य अौर 
शद्ध टी हे । 

जेसे एक दही ाह्यण को पाठन श्नौर पाचनः चादि क्रियाश्रेकि 
कारण पाठक, पाचक श्रादि भिन्न-भिन्ने नामोंसे पुकारते है वैसे दी 
अपंचीक्रत मूरतके मिलित ससगुणोकि अशोका काथमूत अन्तःकरण 
निश्वयक्रिया के कारण बुद्धि श्रौ“ संकल्प-विकल्प क्रिया के कारण 
मन कहलाता है । इसलिए अहं श्राकारवाली चान्तरवृत्ति बुद्धिन्नौर 
इदं आकारवाली बाह्यवृत्ति मन, श्रन्त.करणसे भिन्न नहीं ई इस 
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प्रकार देह, इन्द्रिय ओर मन की भान्ति वुद्धि भी भौतिक होने से 
अनात्मा दीह, 


कठोपनिषद्‌ की तीसरी वल्ली मै जो रूपक बताया है उसमे 
बुद्धि को साथः रौर आत्मा को र्थी वता कर बुद्धि की च्रना- 
त्मता का वरत किया हे। 

ग्रात्मा को क्षरिकं मानना भी स्रसंगन है। यदि ज्ञाता यत्माको 
णिक मानें तो धन देने बाते आत्मा के नष्टो जाने पर बषं 
पीडि धनलेने काकाथकौन करे! प्रथम हणम भोजन करने 
वले का दूसरे कषण मे नाश हो जाने से भोजन के पश्चात्‌ भें 
मोजन करने वैठा अवतृप्त दो गया हू एेसी प्रत्यभिज्ञा क्यों कर 
सम्भव है ? 

यदि यह कहाजाय कि प्रत्यभिन्ञा आन्ति से होती है ओौर पूरव 
नष्ट हुए आत्मा दि के संस्कार से दूसरं श्रात्मा की उत्पत्ति ही 
जाती है इसलिए भी प्रत्यभिज्ञा सम्मव है; तो यह्‌ कहना भी ग्रसंगत 
है । क्योकि जव विज्ञानवादी क्षणिक आत्माको दूसरे क्षणम विनाशी 
मानता हतो भ्रान्ति के द्रष्टा ौर अधिष्ठानकेन होने से भान्ति 
ही श्रसम्भव ह । समाधान लोभम यदि संस्कार मानभीनलंतो 
भी उसका आश्रय तो वताना पडेगा । यदि वहु आश्रय विक्ञानरूप 
है तो निर्विशेष सिद्धान्त की दति होगी; विज्ञान से भिन्न पदाथ॑तो 
है ही नहीं| इसलिए संस्कार विज्ञानकूम मानना पडेगा ओ्रौर 
उसमे आत्माश्रयदोष आवेगा । 


जब आत्मा, उत्तर क्षण मे, रदेगा ही नहीं तो मोक्षकर साधनां 
सन कट, क क 
मे कसे प्रवृत्त होगा ) 
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मिरी बुद्धि मंद या तीत्रहेः रूप मे वुद्भि ममता की विषय है । 
द्रतएव उसकी मन्द्त-तीत्रताको जानने वाला आत्मा वुद्धि से भिन्न 
है अर वुद्धि स्वप्रकाश न पितु परप्रकाश है| इस भकार 
विज्ञानवादी का मत च्चसंगत दै । 
श्त्यवाद में प्रतीयमान जगत्‌ की गति 


असदेवेदमित्यादाविदमेव शुत ततः । 
लानज्ञेयास्मकं सर्वं जगद्‌ आान्तिप्रकर्पितम्‌।७५। 


भ्रन्वय :--इदं चरसत्‌ एव" इत्यादौ इदं एव श्रुतं नतः ज्ञान ज्ञे यातमकं 
सर्वं जगत्‌ श्रान्तिप्रकत्पिवम्‌ । 
भ्रथ--(कयोकि सदेव सोम्येदमग्र प्रसीत इत्यादि श्रुतिवाक्यं मे 
कह शून्य ही प्रसिद्ध है इसत्तिए शून्य दी आत्मा है । इसलिए ज्ञान- 
ज्ञेथरूप सारा जगत्‌ दी रस शून्य से आति से कल्पित ह ।॥७५। 
शस्य मत में दोष दिखते हुए मद्र ्रादि्का मते दश्पते है-- 


निरधिष्ठानविभ्रान्तेरभावादात्मनो ऽस्तिता । 
शून्यस्यापि ससाक्चिखादन्यथा नोक्किरस्य ते।७६। 


ग्रन्वय :--निरधिषप्ठाषवि भ्रान्तेः अभावात्‌, शून्यस्य श्रपि ससालित्वात्‌ 
श्रात्मनः अस्तिता । श्रन्यधा भ्रस्य उक्तिःतेन। 


र्थ--क्योकि अधिष्ठानरदित कोई भ्रान्ति नहीं होती नौर शूल्य 
का भी कोई साक्षीसानना पड़ेगा इसलिए श्रात्मा को तो भानना दी 
पडेगा । यदि शून्यसे भिन्न आत्मा फो स्वीकार नहीं करोगे तो यह 
शू्य हः यह्‌ कथन भी सिद्ध नहीं दोगा ।# 








शुद्ध. के शिम्य माध्यमिक के श्चनुयायी शून्य को श्रात्मा मानते दै-- 
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वन्ध्यापुत्र की भान्ति शून्य का तो कोई स्वरूप नहीं है अतपैवं 

ह्‌ अधिष्ठान नहीं वन सकता : परधिष्ठा नरहितं भ्रान्ति नदीं अतण्वं 
८ 

जागृतक्प्रकल्यना का अधिषठान असी मानना ही पडेगा | पुनश्च 
शून्य के सादीकेरूपमें मी शुन्यपदीको आत्मा की सन्ता स्वी. 
कार करनी पड़ती है । नहीं तो शून्य हैः यह कथन ही कौन 
करेगा ९ ।।५६॥। | 

फिर श्रात्मा क्या वरस्तु ह ? इतक्रा उत्तर नैयायिक प्रमाकर श्रौ भद कै 
शरनु्रायौ देते है -- 


अन्यो विज्ञानमयत आनन्दमय आन्तरः | 
अस्तीत्येवोपलब्धञ्य इति बेदिकदशंनम्‌॥७५॥ 
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उनके मत का तारां यह है कि च्रातमा ते भिन्न सब बर्तुर्‌ शूत्यष्प है । 

सब कः निजरूप हेनेकरे कारण वह शत्य ही पमतच्छ ह । प्रपतति मं सन पदाथों 
का श्रसावे होने कें करण *ध्युभे कु मी ज्ञान नहीं ह्रः इत प्रतीतिका 
गिषय शरोर विद्वान्‌ कीद्ष्टिमे तुष्डश्रश्चानरूप जो त्रानन्दमयरकोश शेष रहता 
हे वही श्दरूप श्रात्मा है । 

शून्यवादी का यह्‌ मत अ्रसंगत है क्योकि इस शल्य को (२) साती. 
वहित ५२) साकीरहित श्रवा (३) स्ककारा मान सकते है | प्रथमप्‌ में श्ट्य 
का साती, शृत्य से भिन्न होगा; बही रामा है-रेसा तिद्ध होगा । दूरे पत्त मं 
साकतीरहित शत्य की सिद्धिहौीन होगी । तीसरे परमतो सभ्रकाशसूप जिस 
ब्रह्म को हम मानते ह बही पिद होगा-श््य सिद्ध ही नहीं हेग | 

““यह जगत्‌ श्रागे श्रत्‌ ही थाः” यह श्रुतिनाक्य पूरतरापर्‌ के विरोध कै कारणं 
शत्य का प्रतिपादक नहीं है ्रपितु नेयायिक, वरैराषिक, नद्ध आदि वादी जो 
प्रागमाव श्रादि को जगत्‌ का कारण मानते हं उपक निषेध कता हे । इस 
प्रकार शून्यवादी का मत श्रसंगत है । 


% चिव्रदीप-प्रकरण-६# २५६ 
श्रन्वय --विज्ञानमयतः ्रन्यः भ्रान्तरः श्रानन्दमयः श्रस्ति" इति एत्र 
उपलन्धव्यः' इति वदिकदरनम्‌ । 
ग्रथं--डस विज्ञानमथ प्रे भिन्न आन्तर ८ भीतर रहने वाल्ला ) 
प्रानन्दमय आत्मा है । वह आत्मा है इस रूपमे जाना जाता है । 
यही वेदिकं सिद्धान्त है एेसा नैस्याधिक कहते हँ ।'तस्माद्‌ वा एतस्मा- 
दविज्ञानमयादन्योतर श्रात्मा{नन्दमयः । श्रस्तीत्येवोपलब्घव्यस्तत्वभावेन 
इव्यादि श्रुतियां इसमे प्रमाण हैँ ।॥५७॥। 
आत्मा के परिभाण कै विषय मेँ विभिन्न विचार 
तीन परिमाण 


अणुमहान्‌ मध्यमो वेत्येवं तत्रापि वादिनः । 
बहधा विवदन्ते हि श्युतियुङ्किसमाश्रयात्‌॥ ७८ ॥ 


म्रन्वय :--श्रणुः, महान्‌ वा मध्यमः इति एवं तत्र श्नपि वादिनः भरति- 
युक्तिसमाश्रयात्‌ वहुधा विवदन्ते हि | 
भर्थं--वह चग है, महान ह या मध्यम दहे इसर प्रकार उस 
श्मात्मा के परिमाण के विषय मे भी श्रुति श्मौर युक्ति के श्राधार पर 
वादी श्रापस मेँ, अनेक प्रकार के बिवाद करते है ।\4८]। 
ग्रणपरिमाणवादी ऋन्तराल का मते 


अशु" बदन्त्यान्तरालाः सूच्मनाडीप्रचारतः । 
रोम्णः सहस्रभागेन वुस्यासु प्रचरत्ययम्‌ ॥७६॥ 


ग्रन्वय ---सूक्ष्मनाडीप्रचारतः प्रान्तरालाः श्रणु बेदन्ति। रोम्णः 
सहस्रभागेन तुल्यासु श्रयं प्रचरति । 


मरथ-सुद्मनाडिरयो मे प्रवृत्ति होने से श्रान्तराज्ञ ल्लोग इसे 
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श्रुपरिमाण बताते है; यह. आत्मा वाल के हजारवें भाग के वरी. 
बर सुदमनादियोमे संचार करना है । [यह संचार आत्मा के अशु 
हुए बिना सम्भव नहीं है ।| ८ 
प्राप्माकेश्रणु होने मं श्रुतिप्रमाकषं 
अशोरणीयानेषो.ऽण॒ः सू च्मात्सूदमतरं चिति । 
अशुत्वमाहूः श्रुतयः शतशोऽथ सहसखशुः ॥८०॥ 
अन्वय -म्रणोः ग्रखीयान्‌ | एपः प्रणुः । स्मात्‌ सूक्ष्मतरं तु इति 
रातः श्रथ संहेस्रशः भर तयः प्रणुत्वं श्राहुः । 
अथं--“्यह्‌ अस्मा श्मएुसे भी श्रत्यन्नं अगु दे।“चह चात्मा 
श्रगु है ! सृक््मसे भी अत्यन्तं सुच्म है"-रेसी सेकड नही, द जासें 
भ्रति्यो ने आत्मा के अस्व का प्रतिपादन किया है । 
(छरणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌" (कठ १-२-२०) एषोऽशुरात्मा 
चैतसा वेदितत्यः सृक्त्मात्‌ सूद्मतरंस्विति (मुण्डक ६-१-६) इत्यदिः 
श्रुतियां आत्मा के अरगुत्व में प्रमाण ह ।।८०॥ 
इसी में श्रन्य प्रमाण दिलत है -- 


वालाथशतभागस्य शतधा कष्पितस्य च । 
भागो जीवः स विज्ञेय इति चाहा.ऽपरा शर्‌ तिः।८१। 


प्न्वेय -स जीवः दातधाकस्पितस्य ाल्रकश्तभामस्य च भागः 
विज्ञेयः इति श्रपरा भ्रूतिः ग्राह । 

र्थ--वह जीव, सौवां भाग किए हुए, वाल्ला के सौवं भाग 
कै बराबर है-एेसा एक दूसरी श्रुति ने कटा है अर्थात्‌ इतना सुच्म 
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हैकिवाल के अगले भागक सौ दरकड करं फिर उनमें सेएक 
के सौ दुकड़ करे जितना भाग बने उस वरावर ३४।।८१॥ 
मध्यमपरिणिमिवादी दिगम्बर कामत 


दिगम्बरा मध्यमतवमाहृरापादमस्तकम्‌। 
चेतन्यव्याप्तिसंदृषटेरानखायभर्‌ तेरपि ॥८२॥ 


भश्ान्तराल श्रादि का यह ्ात्मारुपरिमाएवाद्‌ असंगत है । क्योकि 
ज्ञाता चात्मा णु दोक शीर के किंपतीएकदेश में स्थित रह सकेगा ्रतएव 
एक साथषिर्‌ चौर परमे कष्ट श्रादि का श्रुमव कैत होमा १ 





यदि यहे कहौ मि जसे एक स्थान पर रखे एल का गन्धं बहत दूर-दूर तक 
फल जाता है एसे ही ए देशस्थ घ्रात्मा का ज्ञानटुण मौ शरीरभर मे व्याप्त 
रहता है-सो भी ठीक नहीं है । क्थोफि ए यणी को ्लोडकर्‌ नदी रहता : 
जेते नीलादि घट को नहीं छोडता-न्नानयुण मी त्राता को केसे बोडेगा ! 

शरीर के एकदेशमंच्ुने से षन्दन कौ शीतलता का सारे शरीर मे व्यप्त 
होना दृषटाम्त मी ठीक नहीं हे क्योकि यहो एकदेशौय स्पर्श से शरीर मे व्याप्त 
अर्लाश ॐ घलीमाव का उद्बोध होता है-उपमे ही सारे शरीर मे शीतलता हो 
जाती है । 


यदि दीपक की मान्ति प्रकाशक मनो तो च्रात्मा को मी दीपक की मान्ति 
सावयव शरोर परपरकाश्य श्रतपएव विनाशी श्रौर्‌ दश्य मानना पद्ेगा | शरण 
सिद्धः करते-करते घ्रात्मा ही हाथ से जने लगा--व्याज के लोम म मूलधन जी 
गँवा बेड । 

त्रासा को श्रणु बते बाली श्रुतिं का तात्पयं॑तो यह बताना ही हं फि 
सयूलबुद्ि पुरषो ॐ सि श्रात्मा रण की मान्ति द्ञेय है ; उपनिषदों मे श्रनेक 
स्थानों पर्‌ ध्रा को व्यापक बताया है । इत प्रकार श्रात्मागयुवाद श्रसंगत 
ही ठहरता हे । 
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अन्वय ---प्रापादमस्तकः चैतन्थव्यासभिमंहष्टेः दिगम्तराः मध्यम्वं 

श्राह; अ्रानखाग्रभ्र्‌ तेः स्रपि | 
थ पाँधसे लेकर म॑स्तक पन्न शरीरभे चेतनता व्याप्र दिखाई 

देती है, इसलिए दिगम्बर आ्रात्माको मध्यमपरिमाण कहते है; शस 
स एष इह प्रविष्ट आनखागरेभ्यः" इ श्रुति से भी आत्मा मध्यम 
परिमाण वाल्ला सिद्ध होता हं ८२ 
मध्यमपरिाण मानने पर्‌ प्वृच्मनाड प्रचार" केसे सम्भव होगा? यः दर्शति है- 
सूच्मनाडीपरचारस्तु सूचमेरवयवेभवेत्‌ ! 
स्थूलदेहस्य हस्ताभ्यां कञ्चुकपनिमोकवत्‌।८३ 

अन्वय --पृक्ष्मनाडीप्रचारः तु सृष्ष्मः ध्रवयवैः स्थूतरहुम्+ हस्ताभ्यां 
कञ्चकंप्रतिमोकवत्‌, भवेत्‌ । 

ग्रथ--उस चऋत्मा का सुद्मनाडिर्यो मेँ प्रचारतो उश्र आत्मा 
के सूक्म अवयवो द्वारा पेसे दी होती है जसे कि हार्थो से कुर्ते मे 
प्रवेश से स्थूलदेहं का छते में प्रवेश माना जता है । 

देह के अवयवभूत दो हाथों के कुत मे प्रविष्ट हो जाने से देह 
का कुतं मे भ्रवेश माना जाता है पेसे द्यी आत्मा के सूर्म अवयवो 
का नाडिर्योमिं संचार होनेसे यह माना जाता है कि आत्मा नाडियों 
मे संचरितदो रहा है। 

यदि श्रात्मा को निश्चत मध्यमपरिमाण वाला ही मनेँतो कर्मवेश चीरी 


श्रादि छोटे च्रोर हाथी श्रादि बडे शरीरो मं उतस्तका प्रवेश केप होगा ? इतका 
उत्तर सध्यमर्परमाणवादी के मत से देते ह :- 


न्यूनाधिकशरीरेषु भवेशोऽपि गमागमैः 
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आत्मांशानां भवेत्तेन मध्यमं विनिधितम्‌॥८४॥ 

अन्वय :-न्युनाधिकरारीरेषु परवेदाः श्रि परात्मानं गमागमेः भवेत्‌ । 
तेव मध्यमत्वं विमिदिचतम्‌ । ` 

मर्य-(्मात्मा को नियतरूप से मध्यमपरिमाण मानने पर भी 
उसका) दोटै-वई शरीरो सें प्रवेश उसके अंशो की घटावही या 
गमनागमन (या खसत्ति विनाश) से सम्भव है : इसलिए आत्मा 
का मध्यमपरिमाण निधित है ।८४।। 

-पमध्यमपरिमाय माननेमे दोष है, अतएव श्रातमा वरिम है यह मानने बाले 
तस्यायिकां का मत दशति है :~ 


सांश्चस्य धरवन्नाशो भवत्येव तथा सति । 
करुतनाशा-ऽक्ृताभ्यागमयोः को वारको भवेत्‌।८५। 


सन्वय :--सांश्स्य घटवत्‌ नादाः भवति एव्‌; तथासति कृतनाद्याछ़ृता- 
स्थागमधोः वारकः कः भवेत्‌ ? 

धर्थ--सावयववस्तु का घटकी न्याई नाश होता ही है; अतएव 
जदि भात्म्रका नाश मानेंगे तो छृतनाश चौर अकृताभ्यागम दर्पो 
को कौन इटायेमा ? [कयि गये पाप-पुर्यां का मोम के विना नष 
हो जाना !@ृतनाक' श्रौर विना किये पाप-पुर्यो का मोग (भरकृतास्या- 
गम कहलाता है । | ।८५॥ 

चात्मा की विभृत श्रौर उक्र प्रमाय 


तस्मादात्मा महानेव नैवागुनापि मभ्यमः। 
अआकाशुवत्सवंगतो निरंशः तिसंमतः॥ ८६ ४ 
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म्न्वय :--तस्मात्‌ ग्रात्मा महान्‌ प्व, श्रणुःन एव; मध्यमः श्रपि 
न श्राकारावत्‌ सर्वगतः निररः श्र तिसम्मनः । 
प्रथं--अतण्व (परिशेषस) आ्राःभा महान = महत्रिमाणवाला 
थवा विभुहदीह; अतो वह दी नही; मध्यमभी नहींहे। 
वह श्राकाशाकी भांति सवगत ऋर निरवयव हेः एसा श्रुति मानती 
हे । [श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ &-१६ मे कदा है--“काशवत्‌ सर्व- 
गतश्च नित्यः” “निष्कलं तत्‌"? ।(८६।। 
आत्मा की चिदूरूपता पर विचार 
्रात्माकोविभ्ु सिद्ध करके त्र च्रव उस्तकों चिद्र्ूपता भ निश्म स्नेके 
लिए पहले वादियों के त्रिविध मत दशति हैः-- 
इत्युक्त्वा तद्विशेषे तु बहूधा कलहं यथुः। 
अचिद्र.पोऽथ चिद्.पञिदचिद्र.प इत्यपि ॥८७! 
म्रन्वयः--इति उर्वा तद्विशेषे तु भ्रचिदरूपः ्रपि चिदृरूपः चिदचिद्‌- 
रूपः इति श्रपि, बहुधा कलहं ययुः । 
भर्या श्रात्मा की विभुता सिद्ध कर, ऽस आत्मा की विरो- 
षता-विलक्षणता-के विषय में "वह जङ्‌ है, चेतैन ड श्रथका जड- 
चेतन उभयरूप है” अदि नेक विवाद करते है ।८५॥ 
प्रा्ाकर ब्रौर्‌ ताकि्को कामत 


प्राभाकरोस्ताकिंकाश्च प्राहूरस्याचिदात्मताम्‌ । 
आआकाशुवदद्रव्यमात्मा शष्दवत्तदयुणश्ितिः {८ | 


भरन्वय : प्राभाकराः ताक्रिकाः च श्रस्य चिदात्मताम्‌ प्राहुः । 
भ्रात्मा द्रव्यम्‌+ प्राकारावत्‌ । शब्दवत्‌, तद्गुणः चितिः। 
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भर्थ-- भट के शिष्य के अनुयायी प्रभाकर श्नौर तारिक लोग 
दंस ्रात्मा को जड बताते है । वे कहते हैँ फि आकाश की भान्ति 
रामा एक द्रव्य है : मौखश्चाकाश के गुण शब्द्‌ की न्याई' इस 
आत्माका गुण चेतन्य (ज्ञान) है । [गरेके प्राश्रयको द्रव्य कहते है ।| 

ज्ञानगुणने ही श्रात्मा को परथिवी आदि दृसरे द्रव्यो सेभिन्न 
कर दिया हे | 

उम श्रात्मा के कु विशेष यणं 
५, ध £ मो न 

इच्याद्रंषप्रयद्नश्च धमार्मो सुखासुखे। 


तत्संस्काराश्च तस्यते युणाश्चितिवदीरिताः।८&। 
प्रन्वय ?-*-इच्छादरषप्रयत्नाः च धर्माधमौं सुखासुखे च तत्संस्काराः 
एते चितिवच्‌ तस्य गणाः ईरिताः । 
मरथं-- इच्छया, देष, प्रयत्न, धर्माधर्म, सुख, दुःख तथा उनके 
संस्कार ये श्राठ, चेतना के समान, उख आत्मा.के गुण ईँ [८६।॥ 
ज्ञानादिगु्णो के उत्पर्तिविनाश के कारण 


अत्मनो मनसा योगे स्वाटष्टवशतो गुणाः । 
जायन्तेऽथ प्रलीयन्ते सुषुप्ते ऽदष्टसं लयात्‌ ॥६ ०॥ 


ग्रन्वय :--स्वादृष्टवशतः आत्मनः मनसा योगे गणाः जायंते; अथ, 
घुषुष्ते प्रह्टसंक्षयात्‌ प्रलीयन्ते । 

अर्थ--जय श्रपने दृष्ट के प्रताप से श्मत्मा का मन के साध 
संयोग होती है तो गुण उन्न हो जाते मौर फिर सुपूप्नि भे, 
अदृष्टं का क्षयं हो जाने पश्ये गुण नेष्टो जाते दै ॥६०॥ 


२६६ # श्री पञ्चदरी-पीताम्बरी व्याख्या ॐ 

मड होति हए मी आत्मा चेतन कते १ 
चितिमच्वाच्चेतनो ऽयमिच्छद्रेषभ्रयत्नत्रान्‌ । 
स्याद्र्माधरम॑योः कता भोक्ता दुःखादिमस्तः॥६१॥ 


म्रन्वय :--चितिमत्वात्‌ श्रयं चेतनः; इच्छाटेपप्रयत्नवान्‌, धर्माधिमंयोः 
कर्ता द खादिमल्वतः भोक्ता स्यात्‌ । 
अथ--्ञानराणए वाला होनेसे यह आत्मा चेतन है अर इच्छा 
देष एवं उत्साह विष प्रयत्न बाला होने से भी चेतन ह । वह्‌ आरा 
त्मा धं श्नौर अधर्मं ठोरनो का कर्ता श्नौर दुःख आदि बाला होने 
से मोक्ता है । [श्वर चौर आत्मा मे यदी मेद है कि दंश्वर धमः- 
ध्म का कर्तायादुःखश्रादि का भोक्ता नक्त हे ।, 
य॒दि श्राल्ण व्यापक तो फिर परलोक्म गमन केसे करेगा? इत पर्न ज 
इते मत मे उचर देते है-- 
यथाऽत्र कमंत्रशलः कादाचित्कं सुखादिकम्‌ । 
तथा लोकान्तरे देहे कर्मशेच्डादि जन्यते ॥ ६२॥ 


गरन्वय :--यथा प्रत्र क्मंवकतः कादाचित्कं सुखादिकं तथा लोकान्तरे 
देहे कमणा इच्छादि जन्यते । 

घर्थ--जेसे इस लेक में कर्मवश कभी-कभी सुखादि दोतेर्है 
वैसे ही दूसरे.लोक में प्राप देह भँ भी कमंवश इच्छा आदि उत्पन्न 
हो जाते ह । 

इस देह मे कमैवश इच्छादि.के उत्पन्न होने पर श्रात्मा की 
स्थिति श्रादि व्यवहार जैसे चकते है वैसे ही, लोकान्तर भं कमेवश 
देह म्रिलता है श्नौर उस मिले हए दूसरे. देह में भ कमे. से सुख 


# चित्रदीप-प्रकरया-६ # २६७ 


अदि उत्पन्न होते है अर इस प्रकार आत्मा के गमन आदि व्य 
वहार सिद्ध होते ह ॥६२॥ 


® (८ नै # (= भत. 
एवं च सवगस्यापि संमषेतां गमागमो । 
कर्मकाण्डः समग्रो प्रमाणमिति तेऽवदन्‌ ।६३। 


ग्रन्वय :-- एवं च सर्वगस्य ग्रपि गमागमौ संभवेत्ताम्‌ । समग्र 
कर्मकाण्डः प्रत्र प्रमागां इति ते श्रवदन्‌ | 

प्रथं--इस प्रकार व्यापक आ्आत्माका भी गमनागमन सम्भवदैः 
श्रौर आत्मा में कतृ त्व आदि गुण है इसमे तो सारा कर्मकाण्ड 
दी प्रमार है-पेसा प्राभाकरं श्र नैयायिको का कहना है ।॥६३॥ 

तमने पूर्वोक्त ७७ श्लोक मे चिन्नानमय से भिन्न श्रानन्दसयं को श्राप्मा 


बतलाया भा प्रर अब श्डादियुक्त दृक्षरे को श्रात्मा भता रहे हो १ इसका उत्त 
देते हं : - 
भ # 
पनन्दमयकोशो यः सुषुप्तो षरिशिष्यते । 
~, दम ~ ण, 

अस्पष्टचित्स आत्मषां पूवंकोशोऽस्य ते गुणाः ॥ 

म्रन्वय :-- सुप्तौ ्रस्पष्टचित्‌ यः अ्रानन्दमयक्रोञ्चः परिशिष्यते सः 
पूवेकोशः एषां श्रात्मा भरस्य ते गणाः । 

अ्रथ-सुषुप्ति अवस्था मेँ श्रस्पष्टचित अर्थात्‌ विलीनरुण वाला 
जो श्रानन्दमयकोश रवरोष रहता है वह भ्रुत्यक्त पंचकोशों में 
प्रथमकोश ही इन वादियों का अत्मा दै ओर इस श्रात्माके षे 
ज्ञानादिगुण है ।६४।४ 


ैनेयायिक च्रौर प्रामाकर षुप्तिमे ज्ञान न होने के कारण ब्ास्मा 
को जड मानते है परन्तु पुपुष्ति पे उठे पुरुष को तो "मेने ङ भी नहीं जाना- 





२६४ ॐ श्री पञ्चदक्ी-पीताम्बरी व्याच्या ॐ 


“श्राता जड चेतन उमयरूप हैः इष मह्मत का प्रतिपादन 
गूढं चेतन्यमुद्पद्य जडवोधस्वरूपताम्‌ ¦ 
= ् [९ (५ = (० = 
आत्मनो ब्रुवते भाद्टारिचिदुत्पर्तोप्थितस्मुतः।६५। 
अन्वय :--भाद्राः गूढे चैतन्यं उत्प्रेक्ष्य श्रात्मनः जडवोवस्वरूपरतां 
नुवते; उत्थितस्मृतेः चिदुतप्रभ्षा । 
अर्थ-- (पूवं मीमांसा के वातिककार) मटर के श्रतुयाची आसा 
मे गूढ चैतन्य (अस्पष्र चेतनता)की उसप्क्ञा (कल्पना)करकर आत्मा 
को जड़-चेतन उभयहूप मानते हे । आत्मा में श्स्पष्ट चेतना की 
करल्पनाका कारण है, सषुप्रि से उठे पुरुषका स्मरण । क्रयाकि सुषुपनि 
से उठे पुरुप को स्मरण उयन्न होता है अतएव सुषुस्न मे चेतनता 
की स्थिति की कल्पना होती है ।॥६५॥ 
विदुप्ञा का प्रकार दशति ह :-- 


जडो भूत्वा तदास्वाप्समिति जाङ्यस्मृतिस्तद्‌ । 
विना जाच्यानुभूतिं न कथचिदुपपद्यते ॥ ६६ ॥ 


वि भीरी [0 7 1 कि ति, | 1 


षुखपे सोयाः इसन रकार सुपुप्तिकालोन श्रन्नान श्रौर सुखकी स्थति हेती र : यदि 
प्रामा अदृ होता तो उमे किसी मी प्रकार की स्पृति नी होती | 

श्रुति मेँ श्रात्मा को निगुण कहा है श्रत्व इच्छादिक शघ्रात्मा कै नर्ही, 
अन्तःकरण के धमं है; त्रे अध्यात्मे त्मामे प्रतीत हेते है । श्रुति मी इच्छा 
दिक को च्रन्तःकण क गृण बताया है| 

नैयायिक चादि श्रास्मा कौ विभु श्रौर्‌ नाना स्वीकार करते ह | इष प्रकार 
तो सब च्राःमाश्रों का घब देहो, सन कमो श्रौ सन भोगो श्रौर सब मनो > साय 
सम्बन्ध रहेगा । फिर यह व्यवस्था कैसे होगी कि किति श्रास्रा का कौनसा 


देहादि ह । इस भ्रकार श्वनेक दोषो के कार्ण नैयायिक प्रौर्‌ प्रामाकरो ऋ मत 
संगत है \ 


रः चित्रदीप-प्रकेरण-६ # २६६ 


भ्न्वयः--'तदा जडः भूत्वा ्रस्वराप्सं" इति जाउचस्मृतिः बदा जाड्या- 
नुभति विना कथंचित्‌ न उपद्यते | 

र्थ (तव सुपुप्निमे मेँ यड होकर सोया थाः जडता की जाग्रत्‌ 
वस्था में यह स्यति, तव (सुपु मे) जडता की च्रनुभूति के विना 
क्रिसी भी प्रकार सिद्ध नदीं हौ सक्ती | 

इस प्रकार जाडथस्मरतिदही सुषुप्रिका्न की जडताज्ञान की 
कल्पना करती है ।६६॥ 

एत्ति मे मी चेतनता बनी एत है इपर मे प्रमाण 
®> 
श्र शरलोपश्च श्चुतः सुप्तौ ततस्त्यम्‌ ' 
अप्रकाशप्रकाशाभ्यामारमा खययोतवद्युतः॥६९७॥ 

श्रन्वय -- सुक्षौ द्रष्टुः हृष्टः अ्रलापः च श्रृतः ततः तु श्रयम्‌ श्रात्मा 
खद्योतवत्‌ म्रप्रकाराप्रकादाम्यां युत :। 

प्रथ--सुषुप्तिमे द्रप कीदष्टि का अल्लोप भी सुना दै इसलिए 
यह श्रात्मा खद्योतकी भान्ति अप्रकाश ओर प्रकाश दोनोंसे युक्त दै । 

न हि द्रष्टु हृष्टे विपरिलोपो विद्यते अ्रविनारित्वम्‌" यहु बृहदार 
ख्यक (४-२-२३) का वचन है । इसका चरथं हैकि अत्माके 
अविनाश होने के कारण उस द्रष्टा आत्मा की स्वरूपभूत दृष्टि 
श्र्थात्‌ ज्ञान का दोप नहीं होता । यदि चेन्यका लोप मानें तो लोप- 
वादी भी साक्ञिरहित लोप तो सिद्ध नदीं कर सकेगा अतएव उसे 
भी सुषुपनि में चेतन्य का अल्लोप ही मानना होगा | इस लिए भी 
यह्‌ श्रात्मा खद्योत की भान्ति स्फुरण ऋअौर अस्फुरण दोनों से युक्त 
हे ॥६्‌] 


२७० श्री पञ्चदकश्ली-पीताम्बरी व्याख्या ॐ 


पूर्वोक्त माद्मत मे दोष दिखाते हए साख्यमत को द्राति है :-- 
निरंशस्योभयारतं न कथंचिद्धरिष्यते । 
पि = त > /^ + (= अ (न 
तेन चिद्व. एवात्मेस्याहूः सास्यविवेकिनः॥६८॥ 
श्रन्वय :--विवेकनः सांख्याः निरंशस्य उभयात्मत्वं कथंचित्‌ न घटि- 
एते तेन म्रात्मा चिद्रूपः एव इति ग्राहः । 
म्थे--(प्रकृति छर पुरुप का) विवेक करने वाले (कपिल्तमता- 


लुयायी) सांख्य कहते दँ कि निरवयव आत्मा जड चेतन उभयरूप 
किसी भी प्रकार सिद्ध नदौ हो सक्रत#* अतएव वे “्रात्मा चतन- 


[0 द 1 । 





#श्रातमा को जडचेतन उभयलूप मानना (भाहमन) असंगत हं 
क्योकि तेज को तिमिर कहना या यह्‌ मचुप्य घट है" की भान्ति एक ही पदाथं 
मे दोनोंदूप तिद्ध नहींहो सकते | वेषएकहीश्रात्मापं दोनो चरंश मानते है; 
जङह्श को गोचर तथा चेतनांश को अगोचर | परन्तु एक ही आ्ात्मामें यह 
विलक्षणता सम्भव नर्त है । जपने च्केले द॑डको देखने ते हा दंडीका ज्ञान नहीं 
हो सकता, दंड श्रार पुरूष दोनों फो पाथ देखकर "द॑डी› कगे; एमे हौ यकेले 
अड्च्रंशकेक्ञान पे श्रात्मा को उमयरूप सिद्ध नहीं कर सक्ते । गदि चेतनश्रंश 
कोभी श्रुमव्रगोचर मनँ तो जड कल्पित होमा | पिर प्रश्न यह हक 
रात्रा के जडचेतनच्रशो का परस्पर सम्बन्ध (२) संयागहै या (२) तादस्म्यि ह 
या (३) व्रिषभतरिषयामाव ? प्रथमपत्त्‌ मानगे ता आता च्रनित्यं हो जायगा; 
संयोग सम्बन्ध दो ग्रतित्य पदार्थोका ही होता ? ' द्वितीयपन्त मे चित्‌ चोर जड 
दोनो अशोका रकता माननी पग श्ौर्‌ इत प्रकार चेतमांश जड यर जडाश 
चेतन हो जायगा । पृनीयपच्च मे धटी मान्वि दोनी अ्रनात्मता हो जाय्रगी | 

छरति मं च्रात्मा को विज्ञानघन कहा है श्रतणएव ्राप्माकौ श्र्थंजड सानना 
परनाणरहित रै । श्राल्मा की जडता को सम्पादक स्मृति तो सुपुतति में स्थित श्क्ञा- 
नांश की स्पृति है-त्रात्मा की जढता की नहींहै। इस प्रकार आत्माकी 

जड्चेतन-उभयरूपता असंगत सिद्ध होती है । 


ष चित्रदीपे.-प्रकेरण-६ # २७१ 


सूप ही हे" एेसा कते है ।६८॥ 
फिर जडतास्मृति क्यो होती है ! इसका उच्तर दैते है :-- 
४ ६ 9 (कषर | 
जाज्यांशः प्रकते रूपं विकारि त्रिगुणं च तत्‌। 
भ थं ९०. 
चितो भोगापवगाथं परकृतिः सा परवर्तते ॥६६॥ 
ग्रन्वेय :--जाडचांरः प्रकृतेः रूपं ततं विकारि चं त्रिगुणम्‌ सा 
प्रकृतिः चितः भोगोपवर्गरर्थं प्रवतत । 
ग्रथ॑-जाडशचांश प्रकृति का रूप है, प्रकृतिका यह्‌ रूप भिकारी 
श्रौर (सत्व, रज, एवं तम) इन तीन गुणो बाला है । वह प्रकृति 
चेतन श्र्थात्‌ पुरषं को भोग च्रौर मोक दिलाने के लिए प्रवृत्त 
होती है । 
चेतन पुरषं तो ग्रंग है--सौलिए प्रकृति शरोर पुरुष दोनों भित्र हैः फिर 
म्रकृति की प्रवेत्ति सै पुरुष को मोग ग्रर मो केत होगि १ ईप प्रश्न का उत्त 


देते रै - 
असङ्गायाश्चितेषन्धमोन्तो भेदाग्रहान्मत। । 
¢ _ न 
वन्धमुक्रिञ्यवस्थारथं पूर्वेषामिष चिद्धिदा ॥१००॥ 


प्न्य :--श्रसंगायाः चितेः मेदाग्रहाव्‌ बन्धमोक्षौ मतौ । षन्धमुक्ति- 
घ्यवस्थार्थं पूर्वेषां इव चिद्धिदा । 
ग्रथ-असंग चेतन के मेद के श्रग्रहण भर्थात््‌ भान्ति सेही 
न्ध नौर मोक्त होते दँ । पलों (ताकिको) के समान सांख्य भी 
चन्ध शौर मुक्ति की व्यवस्था के लिए चैतन्यका मेद्‌ मानते है | 
पुरुष की स्ता श्रौर श्रसंगता मे श्रुति का उदाहरण देते र :- 


महतः परमव्यक्तमिति भ्रङ्तिरूच्यते । 
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श्चुतावसङ्गता तद्वदसङ्खा हीत्यनः स्फुटा ॥१०१॥ 

म्मन्वय :- महतः परं श्रव्यक्तं इति श्रुनौ प्रकृतिः उच्यते; तद्रत्‌ भ्रसंगः 
हि इति भरतः ग्रसंगता स्कुटा । 

अरथं-- "महतः परं ्रव्यक्तम्‌' (कट३-११) “महत्‌ तत्त्वसे (कारण 
होने से) रेष्ठ अन्यक्त दै” इस श्रुति मे अभ्यक्त का अथं प्रकृति दै । 
“यह पुरुष असंग है"-(असंगोहयं पुरुषः-त ०४-२३-१५) इस श्रुति 
से पुरुप की असंगता स्पष्ट हे ॥१९१॥ 

ईश्वर के स्वरूप क विषय मे धिविधमत 

जीव के त्रिषय में बादिर्यो फ वित्रिथवादो को दिश्ाकर्‌ ईस्तरर तिषरयकविवाद 

को दिखने कै लिष्‌ प्रथम ईश्वर क स्वरूप की स्ापना योगमत-शे कते 


चित्तंनिघो प्रवृत्तायाः षक्रतेहि. नियामकम्‌ । 
ईश्वरं रवते योगाः स जीवेभ्यः परः श्रुतः १०२॥ 
श्रन्वय :--पोगाः चितूमल्िषौ पवृत्तायाः प्रकृतेः नियामक हि ईदवर 
नुवते । सः; जीवेभ्यः परः श्रुतः । 
ग्रथ--योगमत के अनुयायी कहते ईह किं चेतन आस्मा्रों की 
सन्निधिम प्रवृत्त होने बाली प्रद्रतिको नियम रखने बालार्क पुरुप- 
विशेष ही ईश्वर ह । ओ्ओौर प्रकृति श्रौर पुरूपं से भिन्न ईदवर की यह 
कल्पना प्रमाणरहित है फर्योकि वह इश्वर भ्रति मे - जीवों से त्यारा 
बताया गया हे ॥१०२॥ 
ईश्वर की सत्ता की प्रतिपादक श्रुति कहते है.:-- ` 


पधानचेत्र्ञपतियु णेशं इति हिः श्रुतिः.। 


# चिच्टीप-प्रकररा-६ ‰ २७३ 


आरण्यके संश्रभेण द्यम्तर्याम्युपपादितः॥१०३॥ 
प्रन्वय :--प्रधानक्षेत्रज्ञपतिः गुरोगः इति हि श्रुतिः । प्रारण्यके संभ्न- 

मेण हि श्रन्त्यामी उपपादितः । 
अर्थ--श्रधानकतेत्रन्नपति गु णेशः-यह्‌ श्वेताश्वतर (€-१६) का 
वाक्य दै । इस श्रुति मे इश्वर को प्रधान तथा च्ञ का पति श्रौर 

गुणो का ईश बताया है । . 
गुणों की साम्यावस्था (मिलितावस्था) का नाम प्रवान है श्रौर 
शरीररूप तेत्र को जाननेवा्ते जीव न्तत्रज्ञ कलाते द : ईश्वर इन 
दोनों का पति है । सस्व अदि गुणो का नियामक है । मौर बृहदा- 
ख्यक उपनिषद्‌ के अन्तर्यामी ब्राह्मण में वड़े आ्रादर के साथ अन्त- 

यामी (ईश्वर) का उपपाद न किया हे ।॥१०३॥ 

वादियों का विवाद 


अत्रापि कलहायन्ते वादिनः स्वस्वयुक्रिभिः । 
वाक्यान्यपि यथापरं दाद्यायोदाहरन्ति हि॥१ ०४ 


ग्रन्वय :--स्नत्र प्रपि वादिनः स्वस्वयुक्तिभिः कलहायते । दाढंघाय 
वाक्यानि श्रपि यथाप्रज्ञं उदाहरन्ति हि । 

मर्थ--वादीजन ईश्वर के विषय मे श्रपनी-्षपमी युक्तयो से 
विवाद्‌ करते दहै ओर अपने-अपने मतकी पृष्टिके ल्लिए श्नपने-्रपने 
मतानुसार श्रुतिवाक्यो के उदाहरण भी देते द ।१०॥ 

गरब पंतजलिगुनि के 'क्लेशाकमं विपाकाशयरपरापृष्टः पुरुषव्रिशेष ईश्वरः, 
सूत्र का माषा कहते र :-- 


वलेशकमषिपकेस्तदाशयेरप्यसंयुतः । 
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पु'विशेषो भवेदीशो जीववरसोप्यसङ्गचित्‌ ॥१०५ 
ग्रन्वय :-क्लेदकर्मविपाकैः तदाहायैः शपि श्रसंगरतः पु विशेपः ईडः 
भवेत्‌ । सः श्रपि जीववत्‌ ्रसंगचित्‌ । 
प्रथं- कलेश, कमे, विपाक श्नौर उनके श्राशर्यो से असम्बद्धं 
पुरुष विशेष का नाम ईश्वर है : वह दृश्वर भी जीवं की भान्तिक्ै 
श्मसंगतचेतन हें | 
चार प्रकारकी श्रविद्या, क्‌ शरोर दशन शक्रियोकी एकात्मता- 
हप अस्मिता, राग, द्वेष, मरणारि से शरीर की रक्षा का आग्रहं 
हूप अभिनिवेशः ये पात क्ले हँ । कमं शुभ (पुख्य), अशुभ (पाप); 
छ्नौर मिश्रमेद से तीन प्रकारके ह । जाति-स्रायु-व-भोग इन कर्मा 
के फल विशेष (विपा) ह । इनके संस्कार, प्रादाय दं । इनके स्पश 


से रिव पुरुष विशेष का नाम श्वर है ।१०५॥ 
दृद्व की नियामव्ता 


तथापि पु'विरेषत्वाद्धटवंस्य नियन्तृता । 
अट्यवस्थो बन्धमोत्तावापतेतामिहन्यथा ॥१०६॥ 


ऋसांख्य सेत की मन्ति योगमते मे मी जीव को श्रसंग, स्वप्रकाशः वरस्य 
नौर चेतनरूप माना है । वह जीव कवल भोक्ता है, कती मी । न्नर उदि 
के धर्मं (घुख-दुःख) के कारण, बुद्धि के सथ श्रपते श्रवितेकरस उपलकरिति श्रपना 
शरनुभवरूप ही उत्का मोक्तापन रै । बुद्धि ही कता है ¦ बुद्धि के श्रविवैकं से 
श्राता मे कतीपन का व्यवहार होता र । संपरञात श्रौं श्रम्भ्रजञातं समाधि की 
परण॑सिद्धि होने पर बुद्धिः के पिवेकक्ञान द्वारा श्रमिवैक की निषत्ति हकम्‌ दुःख का 
श्रत्यन्तोच्छेद होत है, वही मोक्त कहलाता है । सार्य ईश्वर कौ स्मीकार्‌ नहा 
करता | योगमत मेँ जीव कौ माति ईश्वर मी ब्रसंग-चेतन है | 


# चिच्रदीप-प्रकरण-६ # २७५ 


ग्रन्वय :--तथापि पु विशेषत्वात्‌ म्रस्य निरयंतुता घटते । भ्रन्यथां इह 
बन्धमोक्षौ ्रन्यवस्थौ श्रापतेताम्‌ 1 

मर्थ ईश्वर छरसंगचेतन होता हृश्रा भी, पुरुष विशेष होने से 
नियामक भी है । यदि उसको नियन्ता न मानें तो जगत्‌ मे वन्ध 
रौर मोक्त की व्यवस्था विगड़ जायगी । जैसे राजा के बिना, शुभ- 
कमे करने पर प्रजाको उत्तम श्चौर अशभ क्म करने पर दण्ड देने 
की व्यवस्था नीं हो सकती वैसे ही इस जीव का बन्ध हो, इसका 
मोक्त हो-एसी व्यवस्था; इश्वरके नियन्ता हए विना, न रहे सकेगी। 
यह योगमत का सारांश है |१०६॥ 

दृश्वर की नियापक्ता में प्रमाण बताते है :- 


भीषास्मादिव्येवमादावसङ्ूस्यं परात्मनः । 
श्रुतं तद्युक्रमप्यस्य क्लेशकमाद्यसंगमोत्‌॥१०.७॥ 


ग्रन्वयः-- भ्रस्मात्‌ भीषा इति एवं श्रादौ भ्रसंगस्य परमात्मनः तत्‌ 
श्रुत्‌ । श्रस्य क्लेशकर्मायसंगात्‌ तत्‌ युक्तं श्रपि । 


ग्रथ---“भीषःस्माद्वातः प्रवते" ( ते० २-स ) इत्यादि वाक्यों मेँ 
असंगत परमात्मा को नियन्ता सुना गया है श्यौर चक्रिं उसमे, 
जीवादि में पाये जाने वाते क्लेश कमे आदि का स्पशं नदीं, 
दसललिए नियन्तापन युक्तिसंगत भी है ।१०५॥ 
परन्तु ष्टि मी जीव ईश्वर का पेद तो है ही; यह दशति ई 
जीवानामप्यसंगत्ातक्लेशादिनं ह्यथापि च। 


विवेकायहतः क्लेशकमादि पायुदीरितम्‌ ॥१०८॥ 


म्रन्वय :- जीवानां श्रपि श्रसंगत्वात्‌ क्लेशादिः न हि । प्रथभ्रपिषभं 
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विवेकाग्रहतः क्लेरामादि प्राक उ्रीिनन्‌ । 
मर्थ--यद्यपि, जीवं भी अश्वगन है इसलिए उनको स्लशारि 
संग नहीं हे, तथापि, विवेकाम्रहं (ग्रक्ृति शौर पुरुषके मेदकोनं 
सममन) के कारण जीवां का क्तेशादि होते है; यह वातं प्रहुते ही 
कह चुके हँ ।१०८।। 
गीर नेध्यायिक असंग शो नियन्ता जही मान सकते, चरतत वर दर्‌ चौर 
ओवो मे मेद बतनि के लिए, ज्ञान-प्रयःन^दच्छा, इन तीनो गों धा पदर मे 
निद्य मानतै है । ग्रही दशति हैः-- 
नित्यज्ञानपरयत्नेच्छा युणानीशुस्य मन्वते । 
असं गस्य नियन्तखमयुक्रमिति तार्किंकाः॥ १०६॥ 
ग्रन्वयः--ताकिकाः दस्य निव्यज्नागप्र्सेच्छागुणानु मन्वते; ग्रसंग- 
स्य नियंतृतवं श्रयुक्तं इति 
भ्रथं--ताकिंक लोग ईश्वर के तीन गुणो-ज्ञान, प्रत्यतन आर्‌ 
इच्छा-को नित्य मानते हैँ क्योकि उनके मत म श्रसषंग को नियन्ता 
मानना असंगत दै । १८६ 
ईश्वर पुरुषविरोष क्यो कहलाता ह यह बतलति ३ --- 


पु'विशेषत्वमप्यस्य गुणैरेव न चन्यथा । 
सत्यकामः सत्यसं कर्प इत्यादिश्चुतिजंगो ॥११०॥ 
प्न्य ‡--भ्रस्य पु विशेषत्वं अपि गुणैः एव च श्रन्यथा न । 'सत्य- 


कामः सत्यसंकल्पः" इत्यादि श्रुतिः जगौ । 
अर्थं-ईस देश्वर को पुरुषविशेष उसके नित्यगुर्णो के कारण 


ही मान जिया है, अन्यथा नदीं; इसके अतिरिक्त जीव-ईश्वर के 
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भिन्न होने का दुसरा कोई कारण नहीं है । श्रुतिने भी ईश्वर्के 
गुणो की नित्यता का वखान उसे (सत्यकामः शौर सत्यसंकल्पः 
कहकरकिया ह । सत्यकामः का अर्थं नित्य इच्छा वाला श्मौर 
(सस्य संकल्पः का अथं नित्यज्ञान (श्रालोचन) वाला ह ।॥११०॥ 

नैयायिक के मत परे दोष दलति हुए हिरस्यगमोंपासक के मत को दशति ६-- 


नित्यज्ञानादिमले.ऽस्य खष्टिरेव सद्‌ा भवेत्‌! 
हिरर्यगमभ ईशोऽतो तिंगदेहैन संयुतः ॥१११॥ 


ग्रन्वय :---भ्रस्य नित्यज्ञानादिसत्वे सदा एव सृष्टिः भवेत्‌ ्रतः हिर- 
प्यगभः ईदाः निगदेहेन शयुतः । 

भ्रथं--टुश्वर को यदि निव्यज्ञानवान्‌ आ मानें तोसदादी 
सृष्टि रहेगी : अतएव हिरण्यगर्भं ईश्वर दै--वह हिरण्यगमं लिग- 
देह से संयुक्त दै । [समष्टिलिङ्ग शरीर के अभिमानी मायोपाधि 
परमात्मा को दिरण्यगमं कहते ह; जब उसके लिंगदेह (मन) मे 
इच्छा दोगी तब वह सृष्टि को बनायेगा : इस प्रकार सृष्टि सदा 
न होगी; कमी-कभी होगी । | ।॥११९॥ 


हि्ण्यगर्म की ईश्वरता मेँ प्रमाण दिखति रै :- 
उद्ाथव्राह्यणे तस्य माहात्म्यमतिविस्तृतम्‌ । 


# यदि ईश्वर के ज्ञानादि को निस्य मारन तो, सृष्टि के भारस्य म ईङवर के 
्ञानादि कौ उत्पत्ति बताने वलि श्रुतिवास्यों काश्यं होगा? एर श्रुति भे 
(र # क 
शद्रः त धिद्ान्त का प्रतिपादन किया गया है| उससे मी नेयायिकं मत का 
विध ह । “सत्यकामः "सत्य संकल्पः में तो पत्य शब्द का चयः प्र रय-पर्यन्त 
स्थाया" ही लेना चाहिए । प्रतएव नैयायिका का मत छसंगत है । 
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लिंगसचे ऽपि जीवस्वं नास्य कमाद्भावतः।॥११२॥ 

ग्रन्वेय :--उदुगीथब्राह्यणौ तस्य महात्म्यं श्रति विस्तृतम्‌ । शरस्य लिग" 
सत्वे प्रपि कर्माद्यभावतः जीवत्वे न | 

प्रथ--उद्रीथ बाह्मण मं उश्को महिमाका विप्नर से वर्णन 
है । श्रौर लिग शरीर के दते हुए भी यह हिरए्यगभं जीव नदीं दै 
क्योकि इसमें कमे (अरविदया, काम) आदि नहीं होते ॥११२॥ 

हिरर्यगर्मोपास्षक ॐ पत मे दोप दिखाति हुए विराट्‌ `उपापतकरो के मत का 
प्रतिपादन कसते है :-- 
स्थूलदेहं विना लिंगदेहो न कापि दृश्यते ! 
वैराजो देह ईशोऽतः सर्वतो मस्तकादिभान्‌। ११३ 

ग्रन्वयः--स्थुलदेहुं विना लिगदेह्‌ः क्व अपि न हृयते; अतः स्वत 
मस्तकादिमान्‌ वैराजः ददरः ईडः । 

ग्थ--स्थूलदेह के विना लिगशरीर अरकेल्ला कीं नही दीखता, 
इस कारण सब ओर मस्तक आदि अंगो वाज्ञा विराट्‌ पुरुषका देह 
ही ईश्वर है ।११३॥ 

विराट्‌ इश्वर को सत्ता मे प्रमाण 


सहखशंर्षेत्येवं च विश्वतश्चज्ञुरित्यपि। 
शरुतमिर्याहृरनिशं विश्वरूपस्य चिन्तकाः ।११४। 


भ्रन्वयः--सहस्ररीषं इति, एवं च विर्वतः चक्षुः इति प्रपि श्रूतं इति 
प्रनिं विदवरूपस्य चिन्तकाः श्राहुः । 
र्थ-निरन्तर बिराट॒रूप के उपासक कहते द कि “सहलशर्षा 
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पुरुषः” (यजु द्‌) "वि्वतर्चश्चुरुत विरवतस्पात्‌ (शवे 2 ३-३) अर्थात्‌ वह 
“हजारो सिरवाला दै" 'सव श्रौर उसके चज्ख है" आदि श्रुतिवाक्य 
प्रसिद्ध हँ । इन वाक्यो से दंश्वर के विराट्‌ स्वषूप की सत्ता का 
समथंन होता है ॥११४॥ 

विराट्‌ के ईश्वरमात मे दोष दिखाते हूए व्रह्मा के ईश्वरभाव का प्रतिपादन 
करते हँ :-- 


सव॑वः पाणिपादते कृम्यादेरपि चेशता । 
ततश्चतुमु खो देव एवेशो नेतरः पुमान्‌ ॥१५॥ 


म्रन्वयः-- सर्वतः पारिपादतवे कृम्यादेः श्रपि च ईदाता, ततः चतुमु खः 
देवः एव ईशः इतरः पुमान्‌ न । 
( न चेः छ 
्र्थ--यदि इस प्रकार सबे ओर हाथ पैर बिको दशर 
भाने वो (सव ओर अनेक हाथ-पैर बाले) कीट श्चादि भी देश्वर 
हयो जाथंगे ! इसलिए चतुर्मुख, च्या देवता, ही रैश्वर है; कोई 
दूसरा पुरुष, ईश्वर नदीं है ॥११५॥ 


पुत्रार्थं तमुपासीना एवमाहुः परजापतिः । 
प्रजा अस्छजतेत्यादिश्चुतिं चोदाहरन्त्यमी ।११६। 


ग्रन्वयः---पुत्रार्थं तं उपासीनाः एवं श्राह; च श्रजापतिः प्रजाः श्रसुजत' 
इत्यादि श्रूति श्रमी उदाहरन्ति । 

प्रथं-- यह्‌ वात सन्तान के लिए बह्मा के उपासर्को तेकहीहै। 
ये (नार्थ) लोग अपने मत की पुष्टि में श्रजापतिः परजा श्रसृजव्‌' 
इत्यादि श्रुतिर्यो का उदादरण देते । 
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भारत्रत मत 
विष्णोनाभेः समुद्धत वेधाः कमलजस्ततः । 
विष्णुरेवेश इत्याहूलोकि भागवता जनाः ।११७। 
ग्रन्वयः-- कमलजः वेषाः विष्णोः नाभेः समुद्भूतः ततः विप्यगुः एव 
ईशः; इति लोके भागवताः जनाः प्राहुः । 
अरथं--“कमलोत्पन्न ब्रह्मा पिष्यणुः की कमलरूप नामि से उदन्न 
हु है इस कारणएश्विष्णुण्दी देश्वर देय वातं भाराञनः (वेषण 
जन) कहते दै ११५] 
रोवभत 
॥ । 6 
शिवस्य पादावन्वषुः शड्‌ भ्यशङ्गस्ततः शिवः । 
इंशो न विष्णुरित्याहुः शेवा आगममानिनः।११८। 


प्रन्वयः--शिवस्य पादौ ग्रन्वष्टरु' शार््धी प्रगक्तः तनः धिव; ईनः, 
विष्णुः न, इति आगममानिनः शं वा ग्राहः । 
भर्थ--शशिव के दोना पावको द्रु ठनमें विष्णु श्रसमरथं रदा- 
इस कारण शिव ही ईश्वर है, विष्णु नही” एेसा शौ वशास्त्र-विशेष 
को मानने वाज्ते शेव ल्लोग कहते ई ॥११८॥ 
गारपल्यमतत 


पुरत्रयं सादयितु` विघ्नेशं सोऽप्यपूजयत्‌ । 
विनायकं धाहूरीशं गाणपत्यमते रताः ॥११६॥ 


भन्वयः--सः रपि पुरत्रयं सादयिवु' विघ्ने श्रपूजयत्‌ (ग्रतः) गाण- 
पत्यमते रताः विनायकं ईशं प्राहुः । 
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परथ--'“उस शिव ने भीत्रिपुर को नष करने के लिए धिष्नेश 
गणपति की पूजा को थी; अतएव गाणपत्यमतमे असक्त जन गण- 
पति को दश्वर बक्ते है ।११६॥ 
न्य मी बहुत षे मत है ~~ 


एवमन्ये स्वस्वप्लाभिमनेना -यथान्यथा । 
म॑त्राथवादकट्पादीनाभ्रिर्य भतिपेदिरे ५१२०१ 


एवं अरन्ये प्रपि स्वस्वपक्षाभिपमानेन मन्रथंवादकल्पादीन्‌ आ्राधित्यं 
श्रन्यथा प्रभ्यथौ प्रतिपेदिरे । 

ग्रथ--इस मकार चौर भी भैरव मराल आदि देवोपासर्को ने 
अपने-अपने पक्ञ का अ्रभिमान करके तथा मन्तो, अर्थवादो एवं 
कठंप दिका सहारा लेकर, कुच का ङु प्रतिपादन कर डाला है । 

यहां मन्व से अभिप्राय मारण, उच्चाटन, वशीकरणादि रूप 
सिद्धिके लिप नाना इष्टदेवो-भेरव-च्नादि के मन्तरोंसे है । भ्र्थवराद 
का अर्थं है अपने देवता मंरवश्ारि की स्तुति व दूसरे देवताश्मँ की 
निन्दा : कर्प से अभिप्राय मन्त्र-तन्त्र के प्रतिपादक आधुनिकम्रन्थ 
है । इनके प्रमाण से वादीलोग कुड्‌ का छु प्रतिपादनं करने 


लगे है १२० 
ईेश्रर के सम्बन्ध मँ श्रसंरुय सत 


अन्तयामिणमारभ्य स्थावरान्तेशवादिनः। 
सन्त्यश्वत्थाकवं शादेः ऊुलदेवतदर्शनात्‌ ।१२१। 

ग्रन्वयः-म्रन्तर्यामिखं श्रारम्य स्थावरान्तेशवादिनः सन्ति; श्रश्वत्थाकं- 
बंरादेः कुलदंवत्वददेनात्‌ । 
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ग्रथ--न्तर्यामी से ज्ञेकर स्थावर पर्यन्त को ईश्वर मानने वाक्ते 
(दस संस्रार यें) विद्यमान हं ¦ चरखकि पीपल; आक तथा वांस 
द्मादि भी कुलदेवता पाये जाते दै ॥१२१।। 

इस प्रकार मतमद द्खिईदेतार्‌ तोक्ि का दीक पाने? इसका 
उत्तर देते है - 

„_ (> = -गमविनारि 
तल्चश्चयकामन व्योर्य.गमवनारखाम्‌ । 


एकेव प्रतिपत्तिः स्यारसाप्यच्र स्फुटसच्ते ।२२। 
अरन्वयः-तत्वनिक्चवकमेन न्यायागमविचारिणां एना णव प्रतिपत्तिः 
स्यात्‌; सा रपि भ्रत्र स्फुटं उच्यते । 
मर्थ--तरत्व अर्थात्‌ ईश्वरक यथाथ स्वषपके निश्चय की इच्छा 
लेकर जो लोग (न्याय) युक्ति रौर शास्त्रको विचारत दँ इनका एक 
ही निर्णय (प्रतिपत्तिः) सम्भव है : अव उसी निणंय को यहां स्पष्ट 
रूप से कहते ह ।॥१२२॥ 
उसी निणंय का दिगृद्शीन करने कै लिए तद्ठकूल श्रुति का पाड कस हँ -- 
मायां तु भरछति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ । 
अस्यावयवभूतेस्तु उ्याप्तं सवेमिदं जगत्‌ ॥१२३॥ 


प्रन्वय -- मायां, तु प्रकृति विद्यात्‌, माधिनं तु मदद्वरम्‌ । रस्य 
श्रवयवभूतंः तु ददं सवं जगत्‌ व्यासम्‌ । 


श्रथं--माया को ही प्रकरुति (जगत्का उपादान कारण) जानो; मौर 
मायी (मायोपाधि भ्रन्तर्यामी) को ही महेश्वर (मायाचिष्ठाता जगत्‌ का 
निमित्त कारण)जानो । इस मायोपाधिक ईश्वरे श्रवयवभूत (चरा- 
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चर प्र्थात्‌ स्थावर जंगमरूप जीवों) से यह्‌ सम्पूणं जगत्‌ व्यप्र है। 
षस श्रुति फे श्रुस्ार्‌ ही निर्णय उचित है - 

इति श्रुत्यनुसारेण न्याय्यो निशंय ईश्परे । 

तथा सत्यविरोधः स्यात्स्थावरान्तेशवादिनाम्‌ ॥ 


ग्रन्वय :--इति श्रुत्यनुसारेण ईदवरे निणंयः न्याय्यः तथा सति स्था- 
घरान्तेड्वादिनां श्रविरोधः स्यात्‌ । 


मरथ--इस ( पूर्वोक्त श्लोक मे बर्खित ) श्रुति के, च्रमुसार दी, 
श्वर के विषय मे निण॑य करना उचित दै । एेसा होने पर अर्थात्‌ 
स्थावर जंगमादिरूप सारे जगत्‌ को ( अन्तर्यामी से ज्ेकर स्थावरं 
पयेन्त को ) ईश्वर मान ज्ञेने बालो का किसी भी वादीसे विरोध 


नहा हता ॥६२४।। 
माया का सरूप 


माया चेयं तमोरूपा तापनीये "तदीरणात्‌ । 
अनुभूति तत्र मानं प्रतिजज्ञे श्रुतिः स्वयम्‌ ।१२५। 


प्रन्वय :--तापनीये तदीरणात्‌ दयं माया तमोरूपा । तत्र भरनुभूति 
प्रमाणं श्र तिः स्वयं प्रतिजज्ञे । 
्र्थ-- नृसिंह तापनीय उपनिषद्‌ में एेसा बताया गया है इस- 
लिए वह माया (जगतकी उपादानभूत कारण) तम अर्थात्‌ श्रज्ञान- 
रूपा+ है । श्रुतिने स्वयं माया को तमोरूप सिद्ध करने के लिए अनु- 
भव को प्रमाण माना है ॥१२५॥ 
+लोक मेँ भी एेन्द्रजारिक के मंत्र श्रोषि श्रादि के द्वारा देखने वाले पुरषो 
के श्रह्लान क दुग्ध होने से ही उस-उस श्राकार्‌ मे टेन््रनालिक दीखने लगता 
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माया की अज्ञानरूप्ता म श्रुत्यतुपार लाकानुमव 
जडं मोहात्मकं तच्चेत्यनुभावयति श्चुतिः । 
अवालगपं स्पष्टतवादानन्त्यं तस्य सा-ऽत्रवीत्‌ ॥ 
ग्रन्वय :-त्तत्‌ जड च माहोत्माकं इति श्र तिः श्रनुमावयति ! भ्राषाल- 
गोपं स्पष्टत्वात्‌ वस्य श्रनन्त्यं सा भ्रव्रवीत्‌ | 
अर्थ--““तदेतज्जडं मोदोत्मकम्‌" “माया का यह कार्य जड श्मौर 
मोदरूप है” यह श्रुति दी माया की तमोरूपता विषयक अनुभव को 
स्पष्ट करती है । फिर प्रङ्कति क्रा कायं जड अर मोदरूप हे यह बात 
वाल-गोपाल्ल आदि सब लोको को अनुभव होती है । शौर “गरनन्तम्‌' 
तह अनन्तः दं इस श्रति न उसकी अनन्तता बताह द ।॥१२६॥ 
जड शौर मोह का श्रं बताते ३ 


अचिदातमघरटादीनां यस्स्वरूपं जडं हि तत्‌ । 
यत्र कुरटीभवेद््‌ द्धिः स माह इति लोक्काः ॥ 


प्रन्वय :--प्रविदात्मवटादीनां यत्‌ स्वक्ष्पं तत्‌ हि जडम्‌ “ यत्र बुद्धिः 
कुण्ठीभवेत्‌ सः मोहः इति लौकिकाः । 
प्रथ॑--अचेतनकूप घटादि पदार्थौ का स्वरूप ही जड है श्र 
जहां जाकर वुद्धि कुरिठत दया जाती है, बह मोह रहै पेसा ललोग 
कते टं १२५ 
हे श्रतएव मागरा ही शर्ञान है । भ्र्ञान जब श्रषम्भव को सम्भव बनादरेता है 
तब उसे माया कहते ह श्रौर जब वही श्रश्नान ब्रह्मात्मा के स्वरूप को टकता ह 


श्रयवा क्ञान का त्रिरोधी हने से द्मज्ञान कहलाता है, इसलिए माया श्चन्ञान 
से भिन्न नहींहै। 
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ईत्थं लोकिकटष्टथ तत्सर्वैरप्यनुभूयते । 
युङ्किदुष्टया त्वनिवाच्यं नासदासीदिति श्रुतेः ॥ 

ग्रन्वव :---इतत्थं लौकिक्या एतत्‌ सर्वः भ्रनुभूयते; तु गुक्तिदएटया 
ग्रनिवच्यिम्‌; नासदासीत्‌ इतिश्र तेः | 

प्रथं--इस प्रकार लौकिक दष्ट से जड श्रौर मोरूप मायाकी 
तेमोरूपत्ता को सव्र जन भतुभव करते ही है, परन्तु युक्ति से तो वह 
माया का रूप अनिर्बाच्य सिद्ध होता है । उसको सत्‌ अथवा असत 
क्र नदं कह सकते । 'नासदासीत्‌' इस श्रुवि से भी माया की अनि- 
चं चनीयती सिद्ध होती है ॥१२८॥ 

उव॑त श्रृति क ्रमिप्राय को कते ई :-- 


ना्तदासीद्विभातव्वान्ना सदासीच्च बाधनात्‌ । 
विद्याद्या श्रुतं तुच्छं तस्य नित्यनिवृत्तितः ॥ 


ग्रन्वय :---नं श्रसत्‌ ्रासीत्‌ विभातत्वात्‌, च नो सत्‌ भ्रासीत्‌ बाध 
नात्‌; विद्याटेष्धा तुच्छं श्रुतं तस्य नित्यनिवृत्तितः ! 

ग्रथ-- वह मायातत्व श्रसत्‌ नहीं था; क्योकि सब को प्रतीतं 
होता था; ्रौर सत्‌ भी नदीं था क्योकि नेहं नानास्तिकिचन' (घरु०- 
४-४-१६) इस श्रुति मे आत्मा से भिन्न सवे तत्त्वो का बाध किया 
है ! [सत्‌ अर असत्‌ उभयरूप होना तो तम-प्रकाश की भान्ति 
विरुद्र हदोनेसे युक्त है, इसलिए श्रुतिने उसकी उप्ता कर दी ह 1] 

इस प्रकार युक्ति से उसकी अनिवेचनीयता दिखला कर कते 
ैकिज्ञनकी दृष्टि से-श्रुति में उसे तुच्छ कदा गया है क्योकि 
ज्ञान ष्टि दो जाने पर वह्‌ अज्ञानरूपमाया सदा के लिए निवृत्तः 
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दो जाती है € शरुतिमं “तुच्छं मिदं रूपमयः कहकर उस मायाको 
तुच्छ वताया है ॥१२६॥। 


त॒च्छाऽनिव॑चनीया न्त वास्तवी चेत्यसौ त्रिधा । 
ज्ञ या माया बिभिबपिः श्रोतयौक्रिकलोकिकेः।३ ०। 


ग्रन्वय :--ग्रमौ माया श्रौतयौक्तिकलौकिकंः तरिभिः बोधेः तच्चा 
श्रनिवेचनीया च वास्तवी इति त्रिधा जेया । 


्र्थ-बह माया श्रुतिजन्य, युक्तिजन्य श्रौर लोकप्रसिद्ध तीन वोधों 

से क्रमशः तुच्छं अर्थात्‌ तीनों कालम असत्‌; अनिवेचनीय अर्थात्‌ 
सत्‌ असत से भिन्न (मिथ्या श्नौर वास्तवी अर्थात्‌ सत्य) इस प्रकारः; 
तीन प्रकार की जाननी चादहिप्‌ । [श्रुति माया को तुच्छ वताती हे; 
युक्ति से वह्‌ अनिवचनीय सिद्ध होती है चौर लौकिक प्राणी उसे 
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निवृत्ति का श्थं वीध है| ग्रह विषय स्रौ विषयी रुपसे दो प्रकार का 
हे । जित बाधका प्रकाशा होता ह बह विषय शौर धरकाश करने वाले बाध का 
नाम विषयी होता ह | जेत रच्छ में पं का विकालव्यापी व्यावहास्कि श्रमाव 
है बसे हो ्रधिष्ठान व्ह मं शरविचया श्रौर उक्षके करयं जगत्‌ का तरिकाल-व्यापौ 
पास्मार्थिक चमार हे : यह विषयरूप वाध है । -चहं ब्रह्मासि" ३8 निश्चय- 
रूप तचन्लान कै पश्चात्‌ के तण मे होने वाली पुर में तीनो कार्ल म श्रविघा 
नोर भरपंच नहीं $ इ श्रा्ाएत्राली इति, विषयीरूप वाघ है क्योकि यह पूरव 
तिद्ध श्रवियादि के श्रमाव को धरकाशित कती है। 


यदि विषयरर्प बाधफोन मानँ तो विषयीरूप बाधसे निश्चय मीभ्रममे 
बदल जायगा क्योकि ज्रोरमें ्रोरकी बुद्धि ह जायगी इसलिए व्रिषयरूप गध 


को अवश्य स्वीकार करना पडता ६ । यहाँ नित्यनिवृत्ति से विषयरूप बाध 
काही प्रहण दहै) 
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धास्विकं (सत्य) मानते है । | ।१३०॥ 
श्रब उस माया के शवं की दिश्वति है :- 


अस्य सचछ्चमसच्वं च जगतो दशंयत्यसो । 
प्रसारणाचच संकोचाद्यथा चिच्रपटस्तथा ॥१३१॥ 


श्रत्वय :-स्प्रसारणात्‌ चं संकोचात्‌ यथा चि्रपटः; तथा ग्रस श्रस्य 

जगतः सत्वं च भरसत्त्वं दशंयति । 
ह षदे, > (~ (९ भ ै च, 
ग्रथ- जेते चिन्नपर पफंलाने यर लपेटने पर क्रमशः चित्रको 
७५ (० ष्ठे, कर, क, 

सत्‌ ओौर श्रसत्‌ रूप मे दिखाता है वैसे दी यह माया फमी जगत्‌ 
को सत्‌ ओर कभी असत्‌ प्रकट करती है ।॥१३९१॥ 

फिर, वह माया स्वतन्त मी है चरर ब्रस्नतन्तर भी है, यह दर्शति ह :- 


अस्वतन्त्रा हि माया स्यादपरतीतेर्विन्ण चितिम्‌ 
स्वतन्त्राऽपि तथैव स्यादसङ्घस्यान्यथाक्रतेः१३२। 


ग्रन्वेय :---चिति विना श्रप्रतीतेः माया अस्वतन्त्रा हि स्यात्‌ | तथा 
एव श्रसंगस्यं ्रन्यथाच्कतेः स्वतन्त्रा श्रपि स्यात्‌ । 
प्रथं--चिति अर्थात्‌ अपने प्रकाशक चेतन्यक्रे तिना प्रतीत नदीं 
होती इसलिए तो वह स्वतन्त्र कदी जा सक्रती है श्रौर चू कि वहं 
संग ्र्थात्न माया के सन्वन्ध से रहित आदमा को च्रौर तरह का 
कर देती है इसलिए वह्‌ स्वतन्त्र भी कदी जा सक्तो है ।१२२॥ 
श्रात्मा के श्रन्यथाकरण का ही रब स्पष्ट कतै है :- 


कूटस्थासंगमात्मानं जगचेन करोति सा । 
चिदाभासस्वरूपेण जीवेशावपि निम॑मे ॥१३३॥ 
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ग्रन्वय :--सा कूटस्थासंगं श्रात्मानं जगत्वेन करोति । चिदाभासस्व- 
रूपेण जीवेशौ श्रपि निर्ममे । 

रथ-- वह माया निधिकार अपंग आस्मा को अटकारादि प्रपंच- 
मय जरत्‌ वना देवी दे चनौर उसी मायाने चिदाभासरूप से जीव 
छर ईश्वर का निर्माण किया हे । “जीवेशावभासेन करोतिः यह्‌ 
श्रुतयुक्त जीवेश्वर-विभाग मी माया का किया हुा ह । [ असङ्ग 
श्मात्मा का यह सव अन्यथाकरण दी ह । | ॥१३३॥ 

श्रातमा का श्रभ्यथाकरण मानलेनेप्रे वह कूटस्य कैवे रदैगा १ इस शंका 
क्या समाधान करते हए बतति हं फ माया तो दुघय्कमो को ही करती है 


करूटम्थमनुपद्‌ त्य करोति जगद्‌दिकम्‌ । 
दुधटेकविधायिन्यां मायायां का चमच्छरतिः। १३४ 


्रन्वय :-- कूट. थ अनुपद त्य जगदादिकं करोति; दुघ॑टकविधायिन्यां 
मायायां का चमत्कृतिः । 

मरय--वद्‌ माया कूटस्थे किसी प्रकार का उपद्रव भी नदीं 
करता (कूटस्थ को जेसा का तैसा ही बना रहने देती है) रौर फिर 
भी उसको.जगद्‌ादि बना डालती दै । यह कैसे ? क्योकि एकमात्र 
(सुख्यरूप से) दुघट कामो को करने बाली माया क लिए यदह कोई 
चमत्कार नदीं ह । यदि यहु दु्ध॑ट कामोंकोनकरेतो फिर उसे 
माया ही कौन कषे १ ॥१३४।॥ 

माया की दुघंटकारिता के दृष्टान्त 


वत्वमुदके वहवोष्एयं काठिन्यमश्मनि । 
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मायाया दुष॑टसं च स्वतः सिध्यति नान्यतः ॥ 

भरन्वय --उदक द्रवत्वं वह्नौ श्रौष्ण्यं ` श्ररमनि कारिन्यं च मायायां 
दुर्घटत्वं स्वतः सिद्धयति अन्यतः न । 

मरथ--जल मेँ द्रवत्व, अग्नि मे उष्णता, पत्थर मै कटोरता 
शौर माया मे दु्ेदता स्वत.सिद्ध दै-अन्य से नदीं । जलादि मे 
द्रवस्व आदि की भान्ति माया मेँ दु्ैटकारिता स्वभाव सै दी है- 
किसी ओौर कारण से नहीं । 

१३४ शलोकमें जे यह कहा है कि “मायामे दुर्घट्काप्ति कोई श्राय 
क कारण नहीं है-यरह घिद् नही हाता क्योकि लोक मे माया चमत्कार क 
हैत दीख पड़ती रै-दइप श्राशंका का उच देते है-- 


न वेत्ति लोको यावत्तां साच्लारावचचमत्कतिम्‌ ! 
धत्ते मनसि पश्चात्त॒ मायेषेत्युपृशाम्यति ॥१३६॥ 


श्रन्वय :- लोकः यावत्‌ तं साक्षात्‌ न वेत्ति तावत्‌ मनसि चमत्कृतिं 
धत्ते पथात्‌ तु एषा माया इति उपदाम्यति । 

प्रय--जव तक यह्‌ लोक उस माया के प्रयोक्ठत्व का सान्ता- 
त्कार नहीं कर्य तमी तक वह्‌ श्रपने मनमें श्राश्चये करता है; 
परध वो (मायावी का ज्ञान दोनेके पश्चात्‌) “यह्‌ माया हैः इसप्रकार 
आश्चयं (शान्त) निघ्रृत्त हयो जाता हे ॥१३६॥ 

जगत्‌ को सत्य मानने वले नैयायिको ते ही देते प्रशन पू्यो मायावदिर्यो 
से नही-हसी को खष्ठ करते है :- 


प्रतरन्ति हि चोद्यानि जग्वस्तुतवादिषु । 
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न चोदनीयं मायायां तस्थाश्चोद्येकशूपतः । १३५५ 

ग्रन्वय {---जगदृवस्तुत्ववार्दिषु चोद्यानि प्रसरन्ति हि मायायां चोदनीयं 
न तस्याः चोद्यैकरूपतः । 

प्रथ॑--इस प्रकार के आत्तेप तो जगत्‌ को सत्य मानने वाले 
नैयायिक आदिय पर ही हो सकते है; माया पर श्राप नदीं करने 
चाहिए करथोकि माया तो स्वयं आचतेपयोम्य है । [दुघंटपना ही माया 
कारूप है: वह समक में नहीं आती इसीलिए उस पर आन्तेपं 
सम्भव है, वह्‌ तो पहले ही आक्तेपयोग्य है फिर उस पर आच्तेप 
क्या करना ? | ॥१३७५ 

मायातादी 0 ्राहेप लगाने मँ दोषहै 


चोदये ऽपि यदि चोद॑ स्याच्चोद्ये चोद्यते मया । 
4 (. 
परिहायं ततश्चोद्यं न पुनः परतिचोधताम्‌ ॥१३८॥ 


ग्रन्वय :--चोदये श्रपि यदि चोद्यं स्यात्‌ स्वञ्चो मया चोद्यते' । ततः 
चोद्यं परिहार्यं पुनः न प्रतिचोद्यताम्‌ । 

प्रथे--यदि आक्तेपयोग्य वात पर मीपं करते जश्रोगे तो 
सुमे फिर तुम्हारे कथनं पर आप करना पडेगा [इस प्रकार अ[- 
चतेप-प्रत्यक्तेपों का परिणाम क्या होगा ? कृद्‌ भी न्दी] इसलिए 
चाहिए यह कि किसी प्रकार अआक्तेप (या प्रश्न) का निवारण 
(समाधान) हो; पुनः प्रत्याक्तेप या परिप्रश्न करन। उचित नही है । 

इसी रथं को त्रिस्तार से कहते हैः- 


विस्मयेकशयैराया मायायाश्चोद्यरूपतः । 
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अन्वेष्यः परिहारोऽस्या बुद्धिमद्भिः प्रयत्नतः ॥ 
ग्रन्वयरः--विस्मयैकयररः रायाः मायायाः चोद्यरूपतः भ्रस्याः परिहारः 
वरद्धिमद्भिः प्रयत्नतः ब्रन्वेष्यः | 
भ्रयं--मुख्य-रूप से विस्मय रूप (आश्वये रूप ) शरीर वाली 
माया, चू कि अक्तिप अथवा प्रशन-योम्य है इसलिए इस माया रूप 
प्रश्न की निवृत्ति का उपाय वुद्धिप्राना को प्रयत्नसे दु ठना चाहिए । 
जब सागरात का निश्चयहयो जाय तमा तो माया-निवृत्तिका उपायद्रुएना 
उचित है ? इस प्रशन श्नौर उक्षे समाधान का वणन कते है-- 


मायातमेव निश्चेयमिति चेत्तहिं निश्चनु । 


लोकपसिद्धमायाया लक्षणं यत्तदीच््यताम्‌ ।४०। 


ग्रन्वयः-माथात्वं एव निश्चेयं इति चेत्‌ ? तहि निरचनु । लोकप्रसिद्ध- 
मायायाः यत्‌ लक्षणां तत्‌ ईक्षताम्‌ । + 


भ्र्थ--मायात् काही यदि निश्चय करना दहैतो करो; श्नौर 
देखत्तो कि लोक मे प्रसिद्ध माया (इन्द्रनालरूप)के लक्षण इसमे भी 
पाये जाते है ।॥१४०।। 
इन्द्रजालरूप किक माया कः लक्तण बताते है- 


न निरूपयितु' शक्या विस्पष्टं भासते च या । 
सा मायेतीन्द्रजालादो लोकाः सं प्रतिपेदिरे ।१४९। 


गरन्वयः--या निरूपयितु शक्या न, च विस्पष्टं भासते सा माया इति 
इन््रजालादौ लोकाः संप्रतिपेदिरे । 


ग्रथ--जिसका निरूपण न हो सकता हो, फिर भी स्पष्टभासती 
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हो वह "मायाः है--इन्द्रजाल्ञादि में ज्ञोग माथा को एेसा समभे 
हैः १४१ 
दृष्टान्त में सिद्ध. लचण को दा्टान्त मे षयते है :- 
स्पष्ठं भाति जगच्चेदमशुक्यं तधिरूपण॒म्‌ । 
मायामयं जगत्तस्मादीन्लस्वापच्तपाततः ॥१४२॥ 
प्नन्वय :-इदं जगत्‌ स्पष्टं भाति च तत्निरूपरं ग्रशक्पं तस्मात्‌ जगतु 
प्रपक्षपाततः मायामयं ईक्षस्व । 
प्रथ यह जगत्‌ सष्ट दील र्डा है श्र इसका निरूपणा कर 
सकना श्रशक्य है; इस कारण पक्तपात को च्ोडकर इस जगत्‌ कों 
मायामय समभ लो | 
जगत्‌ का निरूपण क्यो श्रशक्य है ! 
निरूपयितुमारम्धे निखिलैरपि परिडतेः । 
ज्ञानं पुरतस्तेषां भाति कन्तासु कासुचित्‌ ॥ 
श्रन्वय निखिलः पण्डिते प्रपि निरुपयितु प्रारब्धे कासुचित्‌ कक्षा- 
सु तेषां पुरतः अज्ञानं भाति । 
ग्रथ--संसार के सब पण्डिते भी जव इसका निरूपण करने 
लगते दं तो कद कच्ता चलने पर (वाद्‌ की छद्म सियो पार करने 
पर) उनके सन्मुख अज्ञानं दीने लगता है । वे कहने लगते दै 
कि इसे हम नहीं जानते । 


(जगत्‌ का निरूपण कना श्रशक्य है" इस बात को उदाहरण ते स्पष्ट करते टैः- 


देहेन्द्रियादयो भावा वीर्येणोत्पादिताः कथम्‌ । 
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कथं वा तत्र चैतन्यमित्युक्र ते किमुत्तरम्‌ ।१४४। 
ग्रन्वय :--देहेन्दरियादयः भावाः वीयेण कथमूत्पादिताः वा तत्र चेत- 
न्यं कथं इति उक्त ते कि उत्तरम्‌ ? 
र्थ- देेन्द्रिय आदि पदार्थं वीर्यं से कैसे उतन्न हो जाते है 


छर इन मे चेतनता क्यो कर आजाती है ९ इन प्रश्नौ का तुम्हारे 
पास क्या उत्तर है ! 


स्वमावेसे जगत्‌ की उत्पत्ति मानने वालो (चात्राक श्रादि) कौ शंका का समाधान 
वीर्यस्येष स्वभावश्चेत्कथं तद्विदितं या । 
अन्वयव्यतिरेको यो भग्नो तो बन्ध्यवीयंतः॥ 


ग्रन्वय :--एप वीर्यस्य स्वभावः चेत्‌ ? त्वया तत्त्‌ केथं विदितम्‌ ? 
ग्रन्वयन्यतिरेकौ यौ तौ वंघ्यवीर्यतः भग्नौ । 

रथ--यदि इस (जगदुखत्ति) को वीयं का स्वभाव मानो तो 
सताच्मो तुमने यह स्वभाव कैसे जाना ? यदि कदो कि अन्वयत्य- 
तिरेक से पहचनाता हूँ तो तुम्हारे अन्वयव्यतिरेक तो बन्ध्यवीय 
होने से भग्न हों जते है । 

वन्ध्या स्त्री मे पड़ा वीये श्रथवा जो वीयं स्वथं वन्ध्य होता दै 
वह व्यथं जाता है अतएव जहां-जहां वीयं हे वहां-वहां देहादि होते 
हः यह्‌ व्याप्नि नदीं चटती श्नौर व्याप्ति के छभाव सेध्वीयं होतो 
देहादि हो--यह्‌ अन्वय नहीं घटता । फिर स्वेदज ज्‌ आदि श्रौर 
उद्भिज वृत्त आदि की उत्पत्ति मेँ वीयं कारण नदीं द्योता इस्तिए 
धीयं न होने से देदादि भी नदीं होते यह व्यतिरेक भी नहीं 
घटता ।|॥१४५॥ 
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इसप्रकार के प्रर्नोका एक मात्र उत्तर मकु नही जनता ग्रही हो सता 
सकता रै-यह कहते हुए निष्कर्षं कहते ई : - 


न जानामि किभप्येतरिव्यन्ते शग्णं तव । 
अत एव महान्तो.ऽस्यं भ्रवदन्तीन्द्रजालताम्‌ ॥ 


श्रन्वय :--"एतत्‌ किमू श्रपि न जानामि" इति श्रते तव कश्षरणामू। 
प्रतः एव महान्तः श्रस्य इन्द्रजालतां प्रवदन्ति । 


गरथ--यों वार बार पृष्ठे जाने पर चँ कुलं भी नही जानता' यहं 
श्रज्ञान ही तेरा रक्तक दोगा-तुभे अन्त मे इत विप्रयक अज्ञान 
को मानना दी पडेगा | यही कारण है कि महान्‌ पुरुप इसको इन्द्र 
जाल कह देते है ॥१४६॥ 
हस विषय मेँ वृदो कौ सम्मति दाति हैः - 


पतस्माक्किमिवेन्दर जालमपरं यद्वभवासस्थितं, 
रेतश्चेतति हस्तमस्तकपद पोद्धननानांकृरम्‌ । 
पयायेण शिशुत्वयोवनजर वेषेरनेकेतर तं, 
पश्यत्यत्ति श णोति जिघ्रति तथा गच्छत्यथागच्छति 
श्रन्वय :--एतस्मात्‌ अपरं इन्द्रजालं क्रि इव ? यत्त गर्भवासस्थितं रेतः 
चेतति हस्तमस्तकपदग्रोदुभूतनानांकरुरं पययिण श्रनेकैः भि्युत्वथौवनजसरा- 
वेषैः वृतं परयति भ्रत्ति शुणोति जिघ्रति तथा गच्छति श्रय श्रागच्छति । 
भ्थ--इस संसार मे इससे बड़ इन्द्रजाल ओर क्या होगा ? 
किं गमेवास मेँ स्थित वीय चेतन होता (वेश करता) दै; ओर उस 
मे हाथ; मस्तक पांव ओर उन मे अंगुली, कान, नाक नेतर श्रादि 
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छंङुर पदा होते है श्रौर वदी वीये करम से (समयभेदसे) बालःयुवा 

शौर वृद्ध आदि अनेक वेपसे धिरकर देखता,खाता, सुनता, सु.घता 

जाता श्नौर ्चाताहै। ्ौररेसी ही दृस्री क्रियाय भी करता है । 

धरर केवल देहादि ही दुर्निहूप्य हों यह बात नही, वठृक्तादि भी दुनिरूप्य ६ै- 
(4९ ४ 

देहवद्वटधानादौ सुविचायं विलोक्यताम्‌ । 


क्व धानाः कुत्र वा ठृत्तस्तस्मार्मयेतिनििनु ॥ 


प्रन्वय :--देहूवत्‌ वट धानादौ सुविचायंविलोक्यतां क्व॒ धाना कुत्र 
वा वृक्षः तस्मात्‌ माया इति निरिचिन । 
्र्थ--देह्‌ की भान्ति बड़ आ्ादि वृतो के बीजों मेँ भली प्रकार 
विचार करके देख लो कहां तो वह्‌ सुद्म सा बीजं है श्नौर कषां 
विशाल वृत्त ? यह सव देखकर निश्चय करलो कि यह सव साया है । 
हम चहि माया का निरूपण न कर्‌ सक पर्‌ उदयनाचायं शाद्व ने तो उक्ष 
का निरूपण किया रै; इका उत्तर देते है ` 
निस्क्रावभिमानं ये दधते ताकिकादयः । 
हर्षमिश्चादिभिस्ते तु खण्डनाद्‌) सुशिचिताः ॥ 
भ्रन्वयः-- ये ताक्िकोदयः निस्क्तौ भ्रभिमानं दधतैतेतु हषेमिश्रादिभिः 
खण्डनादौ सु्घिक्लिताः । 
प्रथं--जो वडे-बड़े ताक आदि इस संसार की निरुक्ति को 
अभिमान रखते है; खण्डन श्यादि प्रन्थो मे हषे मिश्र श्रादि ने उन 
को भली प्रकार काया है-(खशर्डनरूप दंड दिया है) ।१४६॥ 
घब इस विषय मे साम्प्रदायिक श्राचार्यो (वेदान्तावायो) के वाक्य प्रमाप 
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ङ्प से उपस्थित करते ह -- 
अचिन्त्याः खलु ये भावा न तास्तकेषु योजयेत्‌ । 
अचिन्त्यरचनारूपं मनसापि जगर्छकु ॥१५०॥ 
द्रन्वय :- ये भावाः भ्रचिन्त्याः खलु तानु नकप न याजयेत्‌ । जगु 
मनसा अपि अ्रचिन्त्यरचनारूपं खलु । 
प्रथ वेदुन्ताचार्याने कहा हे कि जो पदाथं अखिन्द्य हैः उनं 
को कल्पनारूप तकं से नही कसना चाद्विए । क्योकि यह्‌ जगन्‌ 
एसा हीह किं उसकी स्वना को चिन्तन मनसेभी मम्भव नहीं 
है ।१५०॥ 
य॒दि जगत्‌ की रचना रचिन्व्होतोहो; मासे इसका क्या प्तम्बन्ध द 
श्सका उत्तर देते है -- 
अचिन्त्यरचनाशुक्गिबीजं मायेति निश्चिनु । 
4 ले, $ व 
मायाबीजं तदेवेकं सुषुप्तावनुभूयते ॥१५१॥ 


प्रन्वय--“श्रचिन्त्य रचना शक्तिवीजं' माया इति निरिचनु । तत्‌ एवं 
एकं मायाबीजं सुषुप्तौ श्रसुभूयते । 
मर्थ--्रचिन्त्य रचना की शक्ति का बीजं (कारण) माया हैः 
यह समभलेना चाहिए । [जिस कार्ण की स्वनाशक्ति का विचार 
भीन किया जा सके उसे (माया समम लेना चाहिए ।] उसी एक 
मायारूपी कारण का अनुभव सुपुप्नि के समय हा करता है । 
वह माया जगत्‌ का बीज केसे रै ? यह दशति हैः-- 


जाप्रत्स्वप्नजगत्तत्र लीनं बीज इव द्‌ मः! 
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तस्मादशेषजगतो बासनास्तत्र संस्थिता :॥१५२॥ 


ग्रन्वय :--जाग्रतुस्वप्नजगतं तत्र वीजे द्रमः इव लीनम्‌ । तस्मात्‌ 
प्रशेषजगतः वासनाः तत्र संस्थिताः । 


भरथ-जापत्‌ श्रौर स्वप्न नाम क जगत्‌ उस सुषुपरिकालीन 
भायाबीज मे, छोटे से वीजमें जैसे व्ज्ञ, वैसे दिपा रहता है । अर 
चू कि जगत्‌ का कारण माया है इसलिए सब जगत्‌ की बासनापं 
(ज्ञानजन्य-संस्कार) उस माया मँ स्थित रहती हैँ | १५२॥ 
समे क्या सिद्ध द्श्रा यह बतते हैः-- 


या बुद्धिवासनास्तासु चेतन्यं प्रतिबिम्बति । 
मेधाकाशवद॑स्पष्टचिदाभासो ऽनु मीयताम्‌ ।१५२। 


प्रन्वयः--याः बुद्धिवासनाः तासु चैतन्यं प्रतिजिम्बति । मेघाकाशवत्‌ 
भ्रस्पष्टचिदाभासः अ्रनुमीयताम्‌ । 


अथे-[उस माया में] जो (जाग्रत-स्वप्न हप जगतके ज्ञानरूप) 
बुद्धि की [ अपने उपादान स्वत्वगुण रूप से | वासनां पड़ती हँ 
उनम चेतम्य का प्रतिविम्ब पड़ता रहता है । वह॒ चिदाभास मेघा- 
काश के समान अस्पष्ट हे अतएव उसको अनुमान प्रमाण से मान 
लो ।॥१५२॥ | 

मेघाकाश का श्रपुमान ता श्लिष्‌ सम्भव हौ कि मेव का च्रंशमूत जल 
यद्यपि श्रसपष्ट है पर उम्र जल का सजातीय स्पष्ट-पाकाश-प्रतिबिम्बवाला 
घटोदक विद्यमान है; यहां वेना दृटा कौनकषा है १ इसका प्रतिपादन काते हैः- 


साभासमेव तद्बीजं धीरूपेण प्रोहति । 
अतो बुद्धो चिदाभासो विस्पष्टं प्रतिभासते ।१५४। 
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अ्न्वयः--माभासं एव तत्‌ बीजं धीरूपेण प्ररोहति । श्रतः बुद्धौ 
` चिदाभासः विस्पष्टं प्रतिभासते । 

्र्थ-विदाभास से युक्त वह (मायारूप) वीज (अज्ञान) वुद्धि 
रूप से परिणत हो जाता है; इसलिग चद चिदाभास वुद्धि मे स्पष्ट 
प्रतीत होने लगता है । 

यहां निम्न म्रकार से अनुमान का प्रयोग करना चाहिए-- 
'विवाद्‌ की चिपय बुद्ध की वासनाये चेतन-ग्रतिव्रिम्ब-बाल्ली होने 
योग्य है; क्यों कि वुद्धिकी अवस्था विशेष है; जैसे वद्धि-वृत्ति 1१५४] 

शस प्रकार जीवे श्रोर ईश्वरां की शतयुक्त मायिकता का उपादाने कर उसका 
उपसंहार कते ई - 


मायाभासेन जीवेशो करोतीति श्रुतो श्रुतम्‌ । 
मेघाकाशजलाकाशाविव तो सुव्यवस्थितो ॥५१५॥ 


ग्रन्वय :--““मायौ श्र'भासेन जीवेगौ करोति” इति भूतौ श्रूतम्‌ । 
: मेषाकाङशजलाकारौ इव तौ सुव्यवस्थितौ । 
बरथ॑--यह माया श्रामासके द्वारा जीव श्चौर ईश्वर को बना 
देती है, यह श्रुति मे कहा गथा ह । [मूल प्रकृति अपनेमे चेतन का 
-श्माभास करके जीव श्रौर ईश्वरको बनाती है-इस प्रकार जीव श्रौ 
ईश्वर का मायिकपना श्रुति से सिद्ध है ।| फिर उनमें श्वान्तरभेदं 
कैसा है यह बताते है -- 
वे दोनों जीव ओर ईश्वर, मेघाकाश श्रौर जल(काश की माति 
सुव्यवस्थित हँ । [यद्यपि दोनों मायिक है परन्तु श्क्ञानावरृत 


यहां माणिक का श्रथं यह नहीं है कि जीवश्रोर्‌ ईशर माया के कार्यं है 
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वासंनो-रूप भ्रस्पष्ट श्रौर बुद्धिरूप स्पष्ट उपाधि वाले होने से 
मेघाकाश अर जलाकांश की मान्ति इन दोनों का अवान्तर भेदं 
स्पष्ट हो रदा है |] ॥१५५॥ 

मेाकाश पे ईश्वर शी तुल्यतां का स्पष्टीकरण करते है :-- 


मेघवद्वतंते माया मेघस्थिततुषारवत्‌ । 
धावासनाश्चिदाभासस्तुषारस्थखवस्स्थितः । १ ५६ 


श्रन्वय ;ः-मेववत्‌ं मायां वतेते; मेवस्थितत्तुषारवत्‌ धीवासनाः, 
तुषारस्थखवत्‌ ्राभासः स्थितः । 

थं मेव के समान माया है; वुद्धि-बीसनाये मेघस्थिते 
तुषार ( सुच जल बिन्दुश्रों ) के समान दहं श्नौर उन तुषार मे 
स्थित श्राकाश (त्रकाश कै प्रतिविम्ब) के समान चिदाभास हे। 
वही ईश्वर हे ॥१५६॥ 

मायाप्रतिनिम्ब के ईश्वर होने ते प्रमाण हनेन्का कथन रते हः-- 


मायाधीनश्चिदाभासः श्रुतो मायी महेश्वरः । 
अन्तयामी च सर्वज्ञो जगद्योनिः स एव हि । १५७। 


म्रन्वयः--मायाधीनः चिदाभासः मायी महेदवरः श्रुतः । च प्रन्तर्यामी 
सवज्ञः जगद्योनिः सः एव हि । 
रथ चिदाभास (शुद्धसत्व-प्रधान म्रकति का चरंश) माया के 
श्रपितु यह अर्थ है कि इनकी पिद्धि मायाकौ पिद्धि के अधीन ३ । इसी प्रकार 
धाया जीव-ईश्वर्‌ को बनाती है" का श्र्थं मी गरहीहैकिमाया श्रपनी सिद्धिः से 
इनकी सिद्धि को दर्शाती है | यदि जीवईश्वर को माया का कार्य मानेतोषः 
श्ननादि पदार्थो मे उनकी गणमा केसे सम्भव है ? 
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अधीन होता है । श्रुतियों से सुना है कि वह महेश्वर-मायी अर्थात्‌ 
माया का अधीश्वर है । [अरर यह म।यागत प्रतिविस्ब इश्वर है 
-यदी नहीं सुना है च्रपितु यह भी सुना है करि वड अन्तर्यामी, सर्वश्च 
मौर जगत्‌ का कारण है । १५५ 
भकदणगत शति प्रमाण का क्यन कनै हं :-- 
क न्दम [ श, क (न (८ "क 
स।बुप्तमानन्द्मय व्रक्रस्यव श्रुतजग। । 
षः 9 {) वेद 
एष सर्वेश्वर इति सोऽयं वेदाक्र ईश्वरः ॥१५८॥ 
ग्रन्वय ---सौपुप्तं म्रानन्दमयं प्रकम्य "एप सर्वंदवरः इति एवं श्रतिः 
-जगौ; सः श्रयं वेद।क्तः ईइवरः । 
 ्र्थ--सुपुप्नि समयके आनन्द्मयकोश के विपय मेँ श्रुतिने कडा 
है कि यदी “सर्वेश्वर है । वह यह (प्रतिविम्बरूप) आनन्दमयकोश 
कविन्नानमय जीत ही पुधृम्तिकाल में पूत्म-रूप पे त्रिज्ञीन होकर च्रानन्दमय 
कहलाता है ¦ याद उक्षो ईश्वर माने तो जात्‌ श्रोर स्रप्नावस्थार्रो मेँ श्रन्तः- 
करण की विलीन श्रव्रस्या-रूप श्रानन्दपमय का श्रमाव होनेसे ईश्वर का मी 
श्रमाव मानना होगा । ग्रौर श्रनन्त पुरषो क पएपृति मे ईश्वर मी श्रनन्त 
. मानने पड़े । तथः श्रानन्दमयकोश ता उन पांच केरशोमेसे है जिनकोडसभी 
ग्न्थकोरो ने जीव के पाच कोश बताए है--्रतप्र श्रानन्दमय को ईश्वर नहीं 
-माना जा सकता; फिर यहां चनन्दसय को ईश्वर क्यो बतायारै १ 
इका समाधान यह है फि मारुटक्योपनिषद्‌ मे आनन्दमय को सर्वज्ञ श्रोर 
पर्वेश्वर्‌ केवल उन लोगों के लिए बताया है जो मन्द-वुद्धि है शरोर महावाक्यं के 
विचार से तत्व-साचात्कार के श्रयोग्य है । उन्हँं प्रणव-चिन्तन बताया है च्रौर जीव 
तथा ईश्वर मे ्रमेद-चिन्तन के लिए श्रामन्दमय को ईश्वर नताया रै | यहां 
श्रानन्दमयं को ईश्वर बताने का विधारय स्वासो का मीं श्रभिप्राय ओीवेश्वर के 
.शऋअसेद्‌ चिन्तन को बताना मात्र ही है। 
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ही वेदोक्त ईश्वर है । [ श्र्थात्‌ “सुषुपस्थान एकीमूतः प्रज्ञानघन 
एव? इत्यादि श्रुति वुद्धिवासनाप्रतिबिम्बरूप आनन्दमय को ईश्वर 
प्रतिपादितं करती है || ।१५८॥ 

उस श्रानन्दमय के पवेक्षता श्रादि युख निर्रिबाद है :-- 


सवज्ञत्वादिके तस्य नेव विप्रतिपद्यताम्‌ । 
श्रोताथस्यावितव्यंसखान्मायायां सवसंभवात्‌ ॥ 


ग्रन्वय :-- तस्य सर्वज्ञत्वादिके न एव विप्रतिपद्चताम्‌ । श्रौतार्थस्य 

भ्रवितर्वयत्वात मायायां पव॑सम्भवात्‌ । 
म्रथ-उस अआनन्दमयके सवेज्ञता रादि गुणोमे शंका नदीं करनी 

'्ाहिए (चाहे बह सवंसाधारण के श्रनुभव मे नदीं राते) क्योकि 
श्रुति की बतायी बात मँ तके नदीं करना-दोता अर क्योकि माया में 
सव द करने का सामथ्यं है । एन्द्रजालिक माया की भान्ति वह 
अधरितपदाथं को भी रचने में समथं है ॥१५६॥ 

यदि श्रदुकूलयुक्ति न होगी तो श्रुतिवाक्य मी “यह पत्थर नोका है, इस 
धाक्य की भान्ति केवल श्रथवाद (स्तुति श्रवा निन्दपरक) ही सिद्ध होगा श्रत- 
एव श्रुति कौ अमायता को सिद्ध के लिप्‌ त्रानन्दमयके सर्वश्वरता श्रादि यणो को 
धुव्ति ब्रौर हेतु पे सिद्ध. कते रै :-- 


` अयं यत्सजते विश्वं तदन्यथयितु" पुमान्‌ । 
` न कोऽपि शुङ्कस्तेनायं सर्वेश्वर इतीरितः ॥१६०॥ 


ग्रथेभ्र्थ--म्रयं यत्‌ विइवं सृजते तत्‌ ्रन्यथयितु कः श्रपि पुमान्‌ न 
शतः | तेन श्रयं सर्वेदवरः इति ईरितः। 
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प्र्थ--यह्‌ आनन्दमय जिस जाग्रदादिरूप जगत्‌ की रचना 
करता है उस जगत्‌ को कोई भी उलटने (वदलने) मे समथं नदीं 
है । यही कारण है करि इसको “सर्वेश्चरः कहा गया है ।(१६०॥ 
उसकी सर्वत्तता का प्रतिपादन कमते हैं -- 


अशेषधाणिवुद्धीनां वासनास्तत्र संस्थिताः । 
ताभिः कोडीक्कतं स्वं तेन सर्वज्ञ ईरितः ॥१६१॥ 


ग्रन्वयः--तच्र श्रशेपप्रारिबुद्धौनां वासनाः संस्थिताः ताभिः सर्वं कोडी- 
कृतं तेन सवंज्ञः ईरितः । 

भरथे--उस कारणरूप सुपुप्निकालीन अज्ञानपे का रेभूत ्रभोप- 
प्राि्यो की वुद्धिवासनाए स्थित दँ रौर उन वासनाश्नो ने इस सारे 
जगत्‌ को अपना विषय वनाया हु्ा है इस कारण, उन सव बुद्धियां 
की वासनारश्रो से युक्त-अज्ञानोपाधिवाला होने से यह श्रानन्दमय 
'सवेज्ञ' कहलाता है ।१६१॥ 

तात्पये यह है कि सम्पूणं बुद्धयो की वासनावाला अज्ञान उस 
छ्ानन्दमय की उपाधि है इसी से उसको 'सवंज्ञः कहते है 1 

शरोर चू कि उप्त ईश्वर की उपाधि वासनाएं परो है चतएव सर्वज्ञता ध्रवु- 
भव नहीं होती, यह बताते है :-- 


वासनानां परोच्ञत्वात्सवज्ञत्वं नहीयते । 
सवेबुद्धित षुहृष्टूवा वासनास्वनुमीयताम्‌ ।१६२। 


भ्रन्वय :-- वासनानां परोक्षत्वात्‌ सर्वज्ञत्वं न॒हि ईक्ष्यते । सवेबुद्धिषु 
तद्‌ दष्ट्वा वासनासु श्रनुमीयताम्‌ : 
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भरथ--उपाधिरूपवासनाश्रं के परोक्त होने से सवेता अनुभव 

। € _ @ १.७ रः त क 
सही होती । परन्तु सम्पूणं वुद्धियोमें सेज्ञताको देखकर वासनाश्रो 
म उस सवेज्ञता का अनुमान कर लेना चाष्िए | 

यहां श्नुमान इस प्रकार होगा-सव बुद्धिर्यो म (उनको मिला 
कैर उन सव मे) स्थितं स्वता, अपने कारणणूप वासना मे विदय- 
भान सर्वज्ञतापूवैक होनी चाहिए क्योकि वहं कायैरूप सब वुद्धियं 
मे स्थित धममविशेष है; तन्त्रो के वस्त्र मे विद्यमान रूप श्रादि की 


भान्ति ।१६२॥ 
प्रन्तर्यामिता कां उपपादनं करते है -- 


विज्ञानमयमुख्येषु कोशेष्वन्यत्न चैव हि ! 
अन्तरितष्ठन्यमयति तेनान्तर्यामितां ब्रञेत्‌।१६३। 


ग्रन्वय :--विज्ञानमयमुस्येषु कोरोषु चं भ्रन्यत्र एव हि श्रन्तः तिष्ट 
यमयति; तेन श्रन्तर्यामितां व्रजेत्‌ । 


र्थ विज्ञानमय श्रादि चार कोशों श्रौर प्रथिवी श्रादि मूर्तो के 
भीतर बैठकर इनको प्रेरित करता है (था नियम मे रखता है) इसी 


से वह अन्तर्यामी ( अन्द्र रह्‌ कर नियमन करने वाला ) कह- 
लाता है । १६३ 


शरोर इसकी श्रन्त्यापिता में श्रन्तर्यामिन्राह्मण प्रमाण है:- 


बुद्धो तिष्ठन्नान्तरो ऽस्या धियानीच््यश्च धीवपुः 
धियमन्तयेमयतीत्येवं वेदेन घोषितम्‌ ॥१६४॥ 


ग्रन्वय बद्धौ तिष्ठन्‌ भ्रस्याः श्रान्तरः च धिया अ्रनीक्ष्यः धीवपुः 
धियं श्रन्तः यमयति इति एवं वेदेन घोषितम्‌ । 
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भर्थ-- “यो विज्ञाने तिष्ठन्‌" इत्यादि ( बृहदारण्यक ३-५-२२ 
छअन्तर्यामिन्राह्यर में वेद ने घोषणा की है क्रि विज्ञानमयकोशसूप 
बुद्धि मेँ स्थित हरा बह अन्तर्यामी वुद्धि से अव्रिलोकित श्नौर वुद्धि- 


रूपशरीर बाला होकर इस बुद्धि को नियम मे रता च प्रेरित करता 
है ॥१६४॥ 


रन्तर्याभित्राह्मण के सब पर्यायो की व्याख्यामे नो मन्य बट जायगा श्रतएव 
“धयः सर्वेषुभूतेपु तिष्ठन्‌” (ब २-७-; ५) केवलमात्र इस वाक्य को ग्णस्या 
काते है ~ 


तन्तुः परे स्थितो यद्वदुपादानतया तथा । 
सर्वोपादानरूपतात्सवंत्रायमवस्थितः ॥१६५॥ 


ग्रन्वयः-यदत्‌ ततुः उपादानतया प्रटे स्थितः तथा श्रयं सर्वोपादानरूप- 
त्वात्‌ सवत्र श्रवस्थितः। 


म्रथे--जिस प्रर तन्तु उपादानरूप से पट मे सवज विद्यमान 
रहता हे, इसी प्रकार यह्‌ अन्तर्यामी सबका उपादान होने क कारण 
सर्वत्र स्थित है-यह बात शयः सवभूतेषु तिष्ठम्‌ः इस श्रुतिवा्य मेँ 


कही हे ॥१६५॥ .. 
` सरवेत्रावस्यिनं ह तो फिर, पर्वत्र उपलव्य क्यो नहीं होता १ इसका उत्तर 


देते र :- 
पटादप्यान्तरस्तन्तुस्तन्तोरप्यं शुरान्तरः । 
अन्तरत्वस्य विश्रान्तियत्रासावनुमीयताम्‌ । १६६ 


म्रन्वय :--पटात्‌ श्रपि.्रान्तरः तन्तुः तन्तोः ब्रांवर प्रद्ुः। यत्र प्रा 
न्तरत्वस्य विश्वान्तिः तत्र श्रसौ श्रनुमीयताम्‌ । 


# चित्रदीप-प्रकररण-६ ३०५ 


परथं--प्रट से भी भीतर तन्तु होता है शौर तन्तु से भीतर अंश 
दर्थात्‌ सुच्मतन्तु होता है : इस प्रकार जहां आन्तरपने की समाप्रि 
हो जाय बहां इस ईश्वर को अनुमान से जान लेना चाहिए अर्थात्‌ 
सवसे भीतर होने से दी वह स्वैत्र उपलब्ध नही होता । 
यह्‌ अनुमान इस प्रकार होगा--श्रान्तरता का तारतस्य (न्यू- 
नाधिक भाव) कहीं तो समाप्र होगा; क्योकि वह तारतम्य है 
श्मरात्व का तारतम्य है ।१६६॥ 
सबसे मीतर हेने पर मी, सूदेमतन्तर्रो की मान्ति ब्रन्तयौमी का दशन तो 
सम्म है ही फिर क्यो दर्शन नहीं होता ! इसका समाधान करत रै :-- 
द्वित्यान्तरत्रकन्ञाणां दशंने.ऽप्ययमान्तरः । 
न वीच्यते ततो युक्किशुतिभ्यामेव निरैयः। १६७) 
भ्नन्वयं :--द्वित्यान्तरत्वकक्षाणां दशने श्रपि श्रयं श्रान्तरः न वीक्ष्यते । 
ततः युक्तिश्ृतिम्यां एव निणंयः । े 
अथं श्रान्तरता की दो तीन श्रवस्थाश्नोके तो दशन बाह्यपटादिं 
पदार्थो मे हो जाते दै परन्तु इसमे बाह्यत्व तो दोता तर्ही यह्‌ अन्त- 
यमि सव का सव श्रान्तर है अतएव यह सर्वान्तर नहीं दीखता । 
इस कारण इसके सदूमाव का निशंय युक्ति ओौर श्रुति के सहारे 
ही करना पड़ता है । [कोई भी अचेतन अधिष्ठाता के विना वत्त 
नहीं हमा करता यह तो उसकी सिद्धि में युक्ति दै श्रौर श्रति का 
उद्धरण पहले १६४ श्लोक मे दे चुके है ।| ॥१६५। 


“यस्य सर्वाणि भूतानि शरीरम्‌? ( वृ ° २-७-१५ ) शस वाक्य क1 
श्रयं कहते ह :- 


३०६ ## श्री पञ्चददी-पीताम्बरी व्यद्य ` 


पटरूपेण संस्थानात्परस्तन्तोवंपुयंथा । 
सर्वरूपेण संस्थानात्सवंमस्य वपुस्तथा । १६८ 


ग्नन्वय :-ह पटरूपेण संस्थानाव्‌ पटः यथा तन्तोः वपुः तथा स्वरूपेण 
संस्थानात्‌ सर्वं ्रस्य वपुः । 
्र्थ--जेसे (तन्तुका) पररूप हो नाने पर वद्‌ पट सन्तु का 
शरीर माना जाता है वैसे वह अन्तर्यामी क्योकि सर्व॑रूप ( समस्तं 
जगत्‌ रूप) से स्थित हौ जाती हे इसलिए यद सव जगत्‌ ही उसका 
शरीर माना जाता है ।१६८॥। 
“यः सवारिमूतान्यतरो यमयति (° २-५-२५) इ व्राकेय का तात्य दो 
श्लोको मे नतत रै :- 
तन्तोः संकोचविस्तारचलनादो परां यथा । 
अवश्यमेव भवति न स्वातन्त्र्यं पटे मनाक्‌ ॥ ` 
तथाऽन्तयास्ययं यत्र यया वासनया यथा । 


विक्रियते तथा ऽवश्यं भवत्येव न संशयः ।१७०। 

ग्रन्वय :--यथा तन्तोः संकोचविस्तारधलनादौ पटः श्रव्यं एव भवरतिं 

पटे स्वातन्व्यं मनाक्‌ न । तथा श्रयं श्रन्तर्यामी यत्न यया वासनया यथा 
विक्रयते तथा भ्रवश्यं भवति एव, संरयः न । 


मर्थ--जेसे तन्तु को सिकोड़ने, फैलाने या हिलाने-जुल्ञाने पर 
वस्त्र भी क्रमशः अवश्य सङ्घडता, फलता ओौर हिलता-जुलवा है; 
पट में लेशमात्र भी स्वतन्त्रता नदीं है; ठीक इसी प्रकार [ प्रथिवी 
च्रादि मे उपादानहूप से रहने वाला] यह अन्तर्यामी जिस जिस 


# चित्रदीप-प्रकरण-६# ३०७ 


वासना से, घटादि रूप कायं में विक्त हो जाता है वह वहु कायं 
श्रवश्य हीकर रहते ह; इसमे कोई सन्देह नदीं है ।१६६-१७०॥ 


अब अन्तर्यमिग्रतिपादिका स्मृति फो उढ्त करते हँ -- 
£ [| 


ईरः स भृतानां हृदृशेऽजु न ! तिष्ठति । 
भ्रामयन्त्सवंमूतानि यन्त्रारूढानि मायया।॥१७१॥ 


ग्रन्वय :--ज्रुन ! ईदवेरः यन्त्रारूढानि स्व॑भूतानि मायया भामयन्‌ 
स्वेभूतानां हृदे तिष्ठति । 


प्रध--यह श्रीमद्भगवदुमीता कं श्राठ्वें अध्याय काभ१वां 
श्लोक है | हे अजुन ! ईश्वर सव प्राणियों के हृदय देश में 





हू ईश्वर एक वचन है अतएव भगवान्‌ के इस वाक्य से ईश्वर एक 
सिदध. होता है । इमपे नानात्रादी विष्णु स्रामी कामत निरस्त हौ जाता है। 
देशः मं जो एक वचन है ब्रह तो जाति का निदेशक है क्यो कि घ्रन्य प्रमाणें 
रोर लोकाठेभव के श्राधार पर्‌ हृदय तौ धरनेक है ही | यो भी शरीर-शरीर मे 
पृथक्‌-पृथक्‌ श्वर माननेमँ एक ही प्रजाके विभिन्न र।जार््रो की भांति एक ब्रह्मा 
के ्रनेक नियन्ता होने पे, विसिन्ने इथ्यार्श्रों क होने पर जगन्‌ मे अव्यवस्था 
फैल जायगी । यदि यह कहो कि जैसे एक राजा के ्रनेक सेवक होति ह वषे ही 
एक ब्रह्मरूप महेश्वर कं च'शभूत ननां नियन्ता मन तेगेसो भी धिद्ध नहीं 
होता क्यों कि बह एक महेश्वर सर्वज्ञ श्रीर्‌ सर्व॑-शवितमान्‌ ३ या नहीं; यदिनही 
है त्तो वह घर्नीश्वरजीवही होगा चौर गरदिदै तो जब श्रकेले मे ही पब 
सामध्यं रै तब चर'शभूत नान। अन्तयामौ स्वीकार कलना निष्फल ही होगा 
वाचस्पति मिश्र ने ईश्वर चे नानालर केवल इसलिए माना है फि श्रष्यारोपं सम~ 
पाकर श्रपवाद द्वार पुषु््नां को श्रदरो त-बोध कराया जा सके | वस्तुतः वह 
भी इश्वर का नानाल खीकार्‌ नहीं कता । 


१०८ # श्री पञ्चदशी-पीताम्वरा व्याश्यो # 


स्थित है ओर वह यन्त्ररूढ सव मूर्तौ को अपनी माया कै प्रताप से 
घुमाता रहता है ॥१५१॥ 
गीता के (सवं शूतानिः पद का स्र्थं त्मनति ह -- 


सवंभूतानि विज्ञानमयास्ते हृदये स्थिताः । 
तदुपादानमभूतेश स्तत्र विक्रियते खलु ॥१७२॥ 


म्रन्वय :--सवंभूतानि विन्ञानमयाः ते हदये स्थिताः । तदुपादानभूतेश 
तत्र खलु विक्रियते । 


मरथं-( उपर उद्धूत गीता के श्लोक मेँ ) 'सवेमूतानिः पद का 
अथं ध्विज्ञानमयः है : वे सव विज्ञानमयकोशरूप जीव द्दय कमलं 
म स्थित है | क्योकि उनका उपादानकार्ण ईश्वर हृदयमें डी विकारं 
फो प्राप्र हुच्मा करता है ॥१५२॥ 
धयन्त्रारूटानिः पद का श्रय करते है :-- 


देहादिपञ्चरं यन्ध्र' तदारोहोऽभिमानिता । 


विहितप्रतिषिद्धेषु भृत्तिभ्र मणं भवेत्‌ ॥१७३॥ 
ग्नन्वय :--देहाद्पिंजरं यन्त्रं; अ्रभिमानिता तदारोह; । विहितप्रति- 
षिदधेषु प्रवृत्तिः भ्रमणं भवेत्‌ । 
भ्रथं- देष आदि का यह पिज "यन्व' द श्रौर इसमे अभि- 
भान कर बैठना ही इस पर “भ्रारोहण" करना है । इसके पश्चात्‌ 
देहाभिमानी का विहित (शुम ) श्रौर प्रतिषिद्ध ( अशुभ ) कर्मो में 
प्रवृत्त हो जाना दी उसका श्रमणः कहलाता दै ।१५३॥ 


%# चित्रदीप-प्रकरणा-६ # ३०९ 
श्वामण › (वमाना) चौर "माया" पदो ॐ श्रं करते ई :-- 
विज्ञानमयरूपेण तस्पघर्तिस्वरूपतः । 
स्वशक्रयेशो विक्रियते मायया भ्रामणं हि तत्‌ ॥ 


पन्वयः--ईयः स्वदाक्त्या विज्ञानमयरूपेण तत्प्रवृत्तिस्वरूपतः विक्रि- 
यते तत्‌ हि मायया भ्रामरम्‌ । 


गर्थ--ईश्वर अपनी मायां शक्ति से प्रभावितं होकर विज्ञानमय 

जीव रूप होकर उस विज्ञानमय की प्रवृत्ति के रूप मँ विकृत हुय्या 

करता है यही, ईश्वर का अपनी शक्ति सै पने आप विक्त होते 

रहना हो, उसका माया से भ्रामण (घुमाना) कहलाता है ॥१७४॥ 
भुतिर्यो के यमयति पद का मी यही ब्रथं है :-- 


अन्त्यमयतीप्यु्रूयाऽयमेवार्थः श्रुतो श्रुतः । 
प्रथिठयादिषु सर्वत्र न्यायोऽयं घोज्यतां धिया ॥ 

भरन्वय :--श्रन्तःयमयति इति उक्तया श्रयं एव प्र्थः भ्रूतो श्रूतः । 
श्रं न्यायः पृथिव्यादिषु सवंत्र धिया योज्यताम्‌ । 

भर्थ--““थः पृथिव्यां तिष्ठन्‌ प्रृथिवीमन्तरो यमयति" (वृ०३-५-३) 
इस श्रुतिके “मतर रहता हृश्रा चलता रहता है" इस श्रुतिवाक्य मेँ 
यही बात (श्ामणरूप बात) कही गथी है । शौर यही नियमन पदं 
मेँ ्बाशिते न्याय अर्थात्‌ रीति प्रथिवी श्रादि सब पदार्था मेँ श्रपनी 
बुद्धि से बरतं लेनी चाहिए ।१५५।॥ 

समसतं प्रवृत्तिं स्तव के आधीन हीट, शसम एक द्रे शस श 
प्रश्ना उपस्थित काते र :- 


३१० # श्री पञ्चदरी-पीताम्बरी व्यस्य; श 


जानामि धर्मन च मे चवृत्ति- 


© = क 
जानाम्यधमः न च मे निवृत्तिः । 
केनापि दैवेन हदिस्थितेन 
यथा नियुक्कोऽस्मि तथा करोमि ॥१७६॥ 
ग्रन्वयः-- घर्म जानामि च मे प्रवृत्तिः नच अयमं जानामिमे निवृत्तिः 
नः । केन ्रपि हृदिस्थितेन देवेन यथानिदुक्तः ग्रस्मि तथा करोमि । 
अथं--मे धम्मं को पदचानता ह्रूं परन्घु उसमे मेरी प्रवृत्ति नदीं 
होती मँ अधर्मं को शी जानता दू परन्तु मे उससं वच नदीं पाता, 
इससे यह निश्चय होता है कि हृदय मे स्थित कोर देव (अन्तर्यामी) 
जं सी-जैसी प्रेरणा करता है पैसा-वैसा मे करता रदता टँ १७ 
यदिः जीवे की प्रवृत्ति ईश्वरधीन ही मानं तो पुखष क। शरगहन व्यथं होगा ! 
इस शंका का निधारण कलै है -- 


नाथः पुरुषकारेशेत्येवं मा शृङ्क्यतां यतः । 
इशः पुरुषकारस्य रूपेणापि विवर्तते ॥१७७॥ 


म्रन्वय :--^पुरुषकोरण श्रथः न” इत्ति एवं मा शंक्यतां, यतः ईशः 
पुरुषकारस्य रूपेण श्रपि विवतंते'। 

मर्थ- (समस्त प्रवृत्तियां पुरुषके अधीन मान लेने पर) प्पुरुषाभं 
का छु भी मरयोजन नहीं रहेगा एेसी शंका मत करो क्योकि वह 
ईश्वर दी पुरुषाथं का रूप धारण कर लेता है ॥१७७।। 

यदि पुरुष के प्रयत्न कोमी ईश्वर माना जाय तो- “नियमन करता है" 
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“माता हैः इष्त रूपमे जो अन्त्यीमी को प्रेरणा का निरूपण, १६४ से १७१ 
छेक तक किया रै, व्यथं हो जायगा-इस् श्राशङ्का का उत्तर देतं ह :- 


इहग्बोधेनेश्वरस्य पवत्तिभेव वायंताम्‌ । 
तथापीशस्य बाधेन स्वात्मासङ्कतधीजनिः ॥ 


प्रन्वय :--ईहग्बोषेन ईरवरस्थप्रवृत्तिः मा एव वार्यतां तथापि ईशस्य 
वोघेन स्वात्मासंगत्वधीजनिः । 

भर्थ--श्ुश्वर ही पुरुषाथं का रूपधारण कर लेता है" एेसा बोध 
हो जाने पर ईश्वर की अन्तर्यामी रूप से प्रेरणा व्यथं दोगी-एेसा 
मान कर उसका निषेध नहीं करना चाहिए | क्योकि उस शूप 
मे भी ईश्वर का वोधं हो जानेसे, अपनी आसा (साक्षी) की अस- 
दता का स्पष्ट ज्ञान हो जायगा । १७८ 

गात्मा की श्रसङ्कत। के कान का फल दर्शति ई :- 


तावता सुङ्किरित्याहः श्चुतयः स्मृतयस्तथा । 
श्रुतिस्मृती ममेवा्े इत्यीश्चरभाषितम्‌। १७६। 


भ्रन्वय :--"तावता मृक्तिः' इति श्रुतयः तथा स्मृतयः अहु । “शरुति- 
स्मृती मम एव प्राज्ञं ” इति श्रपि ईरवरमाषितम्‌ । 

प्रथ--““उतने से शर्थात्‌ आत्मा की अरसंगता कै ज्ञानसेष्टी 
सक्ति हो जाती है" यद वात श्रुतियों चनौर स्मृतियां ने कदी ह रौर 
“श्ुतियों तथा स्पृतियां मेरी दी आज्ञाएं हँ? यहे मी ईश्वर ने कहा 
है । इसलिए श्रुति अओौर स्थति के कथन को उल्लंघन नदीं किया जा 
.सक्रता ।।१.५६॥] 
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श्रुति ने मीर्वरकोमयका कारण बताया हैः यह दशति ह :- 
आज्ञाया भीतिहेतुत्वं भाषा ऽस्मादिति हि श्चुतम्‌। 
सर्वेश्चरतमेतस्स्यादन्तयामिततः पथक्‌ ॥१८०॥ 


मरन्वय :--भ्राज्ञाया भीतिहेतुत्वं ^भीपा स्रस्म।त" इति हिं श्रुत । एतत्‌ 
सर्वेश्वरत्वं श्रन्तर्यामित्वतः प्रथक्‌ स्यात्‌ । 
भ्रथं--उस दश्वर की आज्ञा भीति का कार्ण दै-यह वात 
“भीषास्माद्वातः पवते" (तं द-=) इत्यादि श्रुतिं से प्रसिद्ध है । 
[चर उसको भीतिका कारण मानने का प्रयोजन दै है यह यह्‌ कि] 
इससे उसकी सरवेश्वरता ्रन्तर्यामित्व से मिश्न है यह सिद्धहो जाता 
हे । जिसकी श्राज्ञा से डर कर वायु श्रादि गति करते है वरह सर्वे- 
श्वरः है रौर शरीरो के भीतर रहते हुए नियम रखने कौ शक्ति दी 
उसकी शन्तर्यामिताः है ॥१८ना 
इत प्रकर बाहर्‌-मीत बहौ ईश्वर नियामक है--श्सको दो शुतिर्यो से प्रमा. 
णित करते है ~ | 
एतस्य वा अक्लरस्य प्रशुनन इति श्रुतिः । 
अन्त्विष्टः श॒स्ताऽयं जनानामिति च भ्रुतिः॥ 
भरन्वय :-- "एतस्य वा अ्रक्षरस्यप्रशासने” इति श्रुतिः । च ““मनन्तः 
प्रविष्टः श्रयं जनानां शास्ता इति श्च तिः । 
भथ--चरु० र-म-रमे कहा है किएतस्य गा ग्रभरस्य प्रशासने गाश 
सर्याचन्रमसौ विघूते तिष्ठतः'-अर्थात्‌ इस अन्तर श्र के नियन्वत्व मे 
ह गार्गि ! सूयं चन्द्रमा रहते है" यह श्रुति है रौर जो इश्वर को 
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सवश्वर बहाती है । ओर ““अन्तःशास्ता जनानाम्‌" यहं भी श्रुति दै 
श्रुति हे जो उसको ऋअन्तर्याकी वतज्ञाती दै । अर्थात ये दोनों श्रतियां 
यही प्रतिपादनं करती दै किं वाहर श्नौर भीतर वही एकं ईश्वर 
नियामकं हे ॥१८१।। 

ईर “जगरदणोनि" ह; केसे है १ यह बतलाति है - 


जगद्योनिभवेदेष प्रभवाप्ययक्कखतः । 
आवि्भावतिरोभावावुत्पत्तिष्रलयो मतो ॥१८२॥ 


ग्रन्वयः--प्रभवौ{प्ययकरत्वतः एषः जगद्योनिः भवेत्‌ । उत्पत्तिप्रलयौ 
प्रोविर्भावतिरोभावौ मतौ | 


ग्रथे--उत्पत्ति मौर विनाश दोनी का कर्ता होने के कारण यह्‌ 
श्वर जगत्‌ का योनि (जगत्‌ का कारण) कहाता है । यहां उस्पत्ति 
द्रोर प्रलय ( प्रभाव मरौर अव्यय ) के ब्रथं आविर्भा मौर तिरे. 
भवह । । 

ईश्वर जगत्‌ का चरावरि्मौतर करना है (उत्पत्ति का शरण है) इमे दृष्टान्त 
उपस्थित करते हँ :-- 


ध्माविभावयति स्वस्मिन्विलीनं सकलं जगत्‌ । 
प्ाणिकमेवशादेष पटो यद्रस्प्रसारितः ॥१८३॥ 


ग्रन्वय :--यद्रत्‌ प्रसारितः पटः, एषः स्वस्मिन्‌ विनीनं सकलं जगत्‌ 
प्राशिकमवशात्‌ श्राविर्भावयति । 


श्रथ जसे कि फेलाया हृश्ा चित्रपट होता है (समेट हए चिच्र- 
पट को फेलाने पर नानाविध चित्र प्रकट होने लगेदहै।)पेसेदी, 
यह्‌ ईश्वर अपने में विलीन हुए समस्त जगत्‌ को, प्राणिर्योकि कर्मा 
के अनुसार, आर्विभूत कर दिया करता है ॥१८३॥ 
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अब उस ईश्वर की प्रलयकारणता में दान ठते $ :-- 
पुनरितिरोभावयति स्वात्मन्येखिलं जगत्‌ । 
प्राशिकम॑च्तय वशात्संकोचितपरो यथा॥१८४॥ 


ग्रन्वय ----यथा संकोचितपटः, प्रारिक्मक्षयवयात्‌ श्रखिलं जगत्‌ 
पुनः स्वात्मनि एव तिरोभावयति । 
अथ-- वही प्रसारित पट, जसे, समेट लेने पर चिन्नो को अपने 
भीतर छिपा लेता है; वसे दी प्राणियों के (भोगदायी) ककर सीण 
हो जाने पर, बह ईश्वर सारे संसार कोफिरसे अपन भीतरदही 
िपातेता ह ।५८४॥ 
च्राविभीव चोर तिरोमाव क च्रन्य ट्टा दत है :- 


सत्रिघस्ो सुप्िवाधावुन्मोलननिमीलने । 
तुष्णीभावमनोराञ्ये इव सृष्टिलयाविमो ॥१८५॥ 


प्नन्वय-:--इमौ सुंषटिलियौ रात्रिघस्रौ, सुसिवोधौ, उन्मीलननिमीलने, 
तूष्णीभावमनोराज्ये इव । 


ग्रथ-ये सट मौर प्रलय परस्पर ठीक एेसे दै जसे दिन-(घखः) 
रात या जाग्रत्‌-सुपुप्रि अवस्थाप; या श्रांख को खोलना शओमौर 
बन्द करना श्रथवा निर्विकल्प रहना (चुप रहना) ओर मनोराभ्य 
करना अर्थात्‌ सविकल्प मन ।१८४५॥ 


परथ प्रश्न यह ह किईश्वर को जगत्‌ का योनि (कारण) कहते हो वह क्वा 
उसका च्रम्म (स्वना) कता हं इसलिए कहते हो अ्रथवा वह्‌ सयं जगदाकार 
म परिणत हो जता है इसलिए कते हो ? इतका उत्तर देते है ~- 


ऋआत्रिभावरतिरोभावशक्रिमचेन हेतुना 
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भरम्भपरिणामादिच यानां नात्र संभवः॥१८६॥ 

प्रन्वय :--आआपिर्मावितियेमाव्रदाक्तिमच्वेन हेतुना श्रत्न भ्रारम्भपरिः 
गशामादिनोद्यानां समः न । 

ग्रथ आविर्भाव श्रौर तिरोभाव दोनों शक्तियों (मायारूपसाम- 
ध्यै) का श्राश्रय होते सें यदं हमारे सिद्धान्त में आरम्भ) परिणाम 
(स्वभाव) रादि विकल्पों की सम्भवना नहीं है । क्योकि अद्वितीय 
आरम्भक नहीं हो सकता ओर निरवयव का परिणाम नदींहयो 
सकता-वह श्वर अद्वितीय अौर निरवयव दोनों दै । अतएव यहां 
तो एक माच्र विवत्त वाद्‌ ही निष्कंरक मागे है ।# 








[ "रीर 


नेक कारणभूत चेयं के संयोग से श्रत्यन्त सिन्त ॒शअरवयत्री कार्य-दर्य 
समवाय-सम्बन्ध से समवेत हुश्रा उःपनन होता है, यह आरम्भवाद है जेते, 
कपाल-रूप ्रवय्रवों के संयोग से उनपे श्रत्यन्त भिन्न घटकायं उत्पन्न होता है | 
यड उपादान कार्ण श्रपने खरूप को बोडता वहीं है श्रौ उपादान से भिन्न 
कार्यं की उत्पत्ति होती है } श्रवा जेते क्रियाद्वारादोया तीन श्रश्रों का 
संयोग होने पर इथणएक व्यणक, श्रादि उत्पन्न होत हैँ श्रयतरा तन्तुश्रौ से पट 
उत्पन्न होता हे । इन सन मे कार्यं शौर कारण पसर अलयन्त भिन्न हेते ३ । 
परन्तु यह श्रारम्मवाद ब्रह्म से जगत्‌ कौ उत्पत्ति के विषय मे नह घटता क्यों 
कि ब्रह तो च्रद्वितीय है--उते मिनन कोई वस्तु हेही वहीं | बय की श्चद्व 
तीयता उपनिषदों ते सिद्धः हे ही | यदि यहां ्राएम्मवाद फो भने तो यह दोष 
भ्रवेगा फि कार्यं की उत्पत्ति के पश्चात्‌ भौ कारण ््योकात्यों रहता है श्रौर 
इस प्रकार एक ही कारण से अनेक कायो का उत्पत्ति होनी चाहिए । अतएव 
स्रारम्भवाद्‌ असंगत है । 
उपादान की ही षमानस्तत्तति उक्षके एकश फा स्पान्तर हकर कार्यकी उसत्ति 
सेना परिणामवाद्‌ है । यहां परिखाम-कार्य श्रौ पर्णामी-काप्य म श्रमेद 
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परन्तु चेतन जगन्‌ ओर ्रचेनन जगन्‌-दोनो-श टक हू ईश्वर उपादान 
कते हो सक्ता है ? इपर च्राशंका का उत्तर देते है-- 


अचेतनानां हेतुः स्याजाञ्याशोनेश्वरस्तथा । 
चिदाभासांशतस्त्वेष जीवानां कारणं भवेत्‌ । १८७ 


भ्रन्वयः--ईरवरः भ्रचेतनानां जाड्यांओैन हेतुः स्यात्‌ तथा जीवानां 
विदाभासांदतः एप कारणं भवेत्‌ । 
भरथं-दश्वर चेत्न का तो जडतोपाधि की प्रधानता से कारण 
है रौर चेतन जीवों का चिदाभासांश की प्रधानतासे कारश है: 
हस प्रकार एक ही ईश्वर जडइ-चेतन दोनों प्रक!र के पदार्था का 
उपादान कारण हो सकता है \ 
प्रसंग गत ब्रह्म चौर ईश्वर का विवेचन : ईश्वर कौ कारणता एकशका 


तमःप्रथानः चचेत्राणां चिसपधानशिदारमनाम्‌ 


णमी रीरि 





मानना पदता है | जैत गिद्ध श्रौर षडा; श्रन्तःक्ण श्रौ वृत्ति तथा प्रकृति भौर 
सहत्‌तच् श्रादि परस्पर च्रभिन्न हैँ । यह सरसयवादिर्यो का मत है; वे जगत्‌ 
करो प्रकृति का परिणाम मानते हैँ , कु उपासक इसी रूप से जगत्‌ को बह्म का 
्रस्णिम मानते हँ । इन दोनो का ही मत श्रसंगत है; ब्रह्मीमां शा प्रकरण 
म पूजका घौर माप्यकार दोनों ने जङ्-पधान को जगत्‌ का उप।दान-कारण 
मानने का पब-युक्ति्योँ से श्वण्डन किया ही है | चैतन तो निरवयव है श्रतणएव 
चह परणिमी हो ही नही सकता । यदि चैतन को परिणामी मार्नेगे तो चैतन 
को विनाशी मानना पड़ेगा । त्रत परिणामवाद्‌ असंगत दै । 

उपादान-कारण का श्रपने स्वरूप को द्यो तिना विषरय-तत्ता द्ररा कार्यरूप 
मे स्पात्‌ हो उयन्न श्रौर सान होना बिवत्तंबाद है । जैत पीप मे चाधी 
कौश्रोर सरणं में श्रमूषण की रप्ति होती है; वेदान्त इसी त्रिवतेवाद्‌ की 
स्वीकार क्ता है । 


# चित्रदीप-प्रकरण-६ % १.१. 


परः कारणतामेति भावनाज्ञानकर्म॑सिः ॥८८॥ 
इति वार्तिककारेण जडचेतनहेतुता । 
परमात्मन एवोक्ता नेश्वरस्येति चेच्छुरु ॥ १ ८६॥ 


म्रन्वय :---परः “मावनाजानकमंभि; तमप्रधानः क्षेत्राणां कारणतां 
एति; चित्मधानः चिदात्मनाम्‌ ।' इति वात्िककरारेण जडचेतनहेतुता पर- 
मात्मन एव उक्ता; ईदवरस्य नइति चेत्‌. गृ णु- 

अर्थ-वह्‌ परमाद्मा, भावना (संस्कार); ज्ञान (देवताध्यान) ओौर 
कर्मा ( पुख्यापुख्य ) के कारण जव तमःप्रधान ( श्र्थात्‌ तमोरुण 
प्रधानमायोपाधिक) होता है तवतो त्तत्र अर्थात्‌ देहो का कारण 
होता है श्रौर जव चिसप्रधान होता दै तव चिदात्माश्रोंकाकारण दहे 
जाता है । वार्तिककार सुरेश्वराचाथं ने, इस प्रकार, जड़ व चेतन 
का कारण पर्मात्माको दी माना है--दैश्वर को नहीं । यदि यष 
कहो तो इसका समाधान सुनो ॥१८८,१८६॥ 

उकेत शंका फा समाधान 


अन्योन्याध्यासमन्रापि जीवक्रुटस्थयोखि । 
ईै-धरब्रह्मणोः सिद्धं कृतवा घते सुरेश्धरः॥१६०॥ 


ग्रश्वय :-- जीवकूटस्थयोः इव भ्रतरं श्रपि ईदवरत्रह्यमणोः श्रन्योन्याध्यासं 
सिद्धं करत्वा सुरेदवरः ब्रूते । 

अरथं--जिस प्रकारं जीव श्रौर कूटस्थ का श्न्योन्याध्यास कहा 
ट वैसे दी यहां भी ईश्वर ओौर बरह्म के अन्योन्याभ्यास को सिद्ध 
भानकर सुरेश्वयचायं पूर्वोक्त शंका का उत्तर देते है । 

सैसे (त्वं पद्‌ के रथं जीव श्मौर कूटस्थ मे अधिष्ठान न्नौर 
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श्रारोपका अन्योन्याध्यास मानते हं वैसे ही "ततः पद्‌ के अर्थं ईश्वर 
प्रर ब्रह्म का भी अन्योन्याध्यास सुरेश्वराचायं को विवक्षित है; इ 
लिए ही उर्न्हनि परमात्मा को जड़ शोर चेतन का उपादान पारण 
कहा हे ॥१६५॥ 

पुरेशवरःचायं के प्रतिपादित पूप्रेक्ति थ को श्रुति ते प्रमामित करते है -- 


सत्यं ज्ञानमनन्तं यद्ब्रह्म तस्मात्समुध्थिताः । 
खंवाय्विजलोर्व्योषध्यन्नदेहा इति श्रुतिः ॥९६१॥ 


श्रन्वय :--““सत्यं ज्ञानं भ्रनतं यत्‌ ब्रह्म तस्मात्‌ खंवास्वग्निज नोर्व्योपि 
व्यत्नदेहाः समुत्थिताः इति श्रुतिः 1 

र्थ--सत्य, ज्ञान तथा श्रनन्त ब्रह्मसे ही, आकाश, वायुः चपरि, 
जल, प्रथिवी, श्रोषरधि, श्चन्न श्नौर देह-शे सव उत्पन्न दए ई" यह 
घात श्रति ने भी ईर ओौर ब्रह्म के अन्योन्याध्यासको सिद्धवत्‌ मान 
कर कही दै १६१ 

इस श्रुति पे अ्नयेन्ाध्यास का क्ञान केते होता है १ यह तते ह -- 


आपातटष्टितस्तत्र बह्मणो भाति हेतुता । 
हेतोश्च सत्यता तस्मान्योदन्याध्यास इष्यते॥६२॥ 


प्रन्वय :-- तत्र भ्रापातदृष्टितः ब्रह्मणः हेतुता भाति, च हनोः सत्यता; 
तस्मात्‌ ग्रन्योन्याघ्यासं इष्यते । 

रथं--इस श्रुति श्रापातदृष्टि से (सरसरी नजर से) सत्य च्यादि 
रूप निगु ण॒ ब्रह्म, जगत्‌ का कारण प्रतीत होता है नौर जगत्‌ का 
कारण मायाधीन चिदाभास सत्य भासमान होता है-ये दोनों बातें 
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(ध, 1 


प्रन्यीन्थाध्यास के बिना नहीं घट सकतीं; इसलिए अन्योन्याध्यास 
स्वीकार करना पड़ती है ।१६२॥ 


घन्योन्याध्याससे धिद्ध. ईश्वर श्रौर्‌ त्ह्मकी एक्ता का समर्थन दृष्टासि करते ह-- 
अन्पोन्याध्यासरूपो ऽसावज्नलिप्तपटी यथा । 
घट्टितेनैकतामेति तदद्श्रान्त्येकतां गतः॥१६३॥ 


ग्रत्वय :--यथा ्रननलिप्तपटः घद्वितेन ' कतां एति; तद्रत्‌ रसौ म्रन्यो- 
न्य ¶ध्यासरूपः भारत्या एकना गतः । 

रथ- जैसे मंडी लगां वस्त्र घोटने से एकीभूत (गफ) हो जातां 
है, इसी प्रकार अन्योन्याभ्यांसरूप यह ईर भी भ्रान्ति के कारणः 
ब्रह्य के साथ एक हो जाता दै ॥१६३॥ 

रानि से एकता प्रतीति करा दृष्टान्त देकट्‌ च्रब अव्रिचार्दशि्यो कौ जो एकता 
म्रतीत हेती है-उसमे श्रन्य दृष्टान्त देते ३ :- 
समेधाकाशुमदहाकाशौ विविच्येते न पामरे; । 


म भिक . ५१ 

तद्रद्बरह्मशयोरच््यं पश्यन्त्याप तद्‌शिनः ॥१६४॥ 

ग्रन्नय :--पामरैः मेधाकादामहाकादाौ न विविच्येते, तद्त्‌ अ्रापात- 
दसिनः ब्रह्य रायोः एेक्यं पद्यन्ति । 

र 3 (~ ष क 

ग्रथ जेसे अल्पवुद्धि लोग मेघाकाश शओ्रौर मदाकाश में मेद्‌ 
नहीं कर पाते, बेसे दी स्थूल विचारक लोग ब्रह्म अर ईश्वर को 
एक सममते रहते है । अर्थात्‌ धान्त मनुष्य ब्य ओर ईश के 
भेद को नद्यं देखते ॥१६४॥ 

ब्रह्म न्नर ईश्वर के येद की प्रतीति कमे हेती र ? यह बताते है:- 


उपक्रमादि भिलिङ्घ स्तात्पयंस्य विचारणात्‌ । 
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असङ्ग" बह्य मायावी स्जव्येष महेश्वरः ।१६५। 

ग्रन्वय ---उधक्रमादिभिः लिगैः तात्पयंस्यविचारणात्‌ ब्रह्म श्रसंगं 
मायावी एपः महेद्वरः सृजति । 

अर्थ--उपक्रम आदि इः लिगों से (श्रुतिक) तासस्यै का विचार 
(शौर निश्चय) कर ज्लिया जाता दै तव यदं ज्ञात होतार फि जहम 
तो असंग हे ( बह कद्य्‌ करता-धरता नहीं है ) ओर यह्‌ माया- 
वी महेश्वर जगत्‌ की रचना करता है । 

उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, पूर्वता, फल, श्र्थवाद्‌ ओौर उप- 
पत्ति इन छः लिङ्गं से श्रुति के तात्य का निणंय होता ह ।१६५॥ 

उपक्रम (ारम्प) रोर उपक्र (क्षमाप्ति) कौ एकहूपता दिखति हए, जह 
की श्रसंगता श्रुति मे उपपादित है--यह दशति है : - 


सव्यं ज्ञानमनन्तं चेत्युपक्रम्योपसंहतम्‌ । 
यतो वाचो निवर्तन्त इसत्यक्ङ्कस्रनिर्णयः 1 १६६। 


श्रन्वय :-- "सत्यं ज्ञानं प्रनन्तं" इति उपक्रम्य “यतः वाचः निवतंन्ते" 
इति उपसंहूतं इति प्रसंगत्वनिगयः 
अर्थ- तैत्तिरीय उपनिपद्‌ में “सत्थं ज्ञानमनन्तं बह्म" (तं ०२-१) 
इस वाक्य से श्रारम्भ करके ध्यतो वाचो निवत्त न्ते श्चप्राप्यमनसा 
सहः (ते० २-४) इस षाक्य से उपसंहार किया है-श्रौर इस प्रकार 
इस सन्दर्भ से ब्रह्य की संगता का निणंय हो जाता है ।१६६॥ 
“भमायावौ ईश्वर शष्ट हैः-इसकी प्रतिपादिका ति को उद्धूत करते हँ :-- 


मायी खजति विश्वं सन्निरुदधस्तत्र मायया । 
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अन्य इत्यपरा घते श्युतिस्तेनेश्वरः टजेत्‌॥ 

भरन्वय :-- मायी विस्वं चुजति तत्र भ्नन्यः मायया सन्निरुद्धः इति 
भ्रपरा श्रुतिः ब्रूते; तेन ईरवरः सृजेत्‌ 1 

र्थ--श्स्मान्‌ मायी सृजते विश्वमेतत्‌ त््मिश्चान्यो मायया 
संनिरुद्धः: (श्वे° ४-६) अर्थात्‌ माध्यावी ईश्वर जगत्‌ को र्चता दै 
श्मौर डस जगते दृ सरा-जीव-मायाके वस हयो वन्दी वना रहता 
है-यह दृसरी श्रुति है । इस सेसिद्धदोतादहै कि इस जगत्‌ का 
खष्टा ईर दै; ब्रह्य नदीं १६५ 

इस प्रकार्‌ श्रानन्दमय ईश्वर को जगत्‌ का उपादान कारण सिद्ध कर्‌ श 
ईश्वर से जगन्‌ की उत्पत्ति का प्रकार बताते है :- 


आनन्दमय ईशोऽयं बहू स्यामित्यवेक्त । 
टिरण्यगर्भ॑रूपोऽभूत्सु्िः स्वप्नो यथा भवेत्‌ ॥ 


ममन्वय :--श्रयं श्रानन्दमयः ईदाः वहु स्यां इति भ्रवेक्षत; हिरण्यगर्भ 
रूपः श्रभूत्‌; यथा सुत्तिः स्वप्नः भवेत्‌ । 

म्रथ--जब इस आनन्दमय ईश्वर ने भ्भँ अव वहृरूप हो जां । 
यह ज्ञानटष्िरूप चिचार किया वो वह्‌ हिरस्यगभंरूप (समष्टि सूचम- 
भरप॑च) हो गथा 1 यह देसे ही हुमा जैसे पुषुपि अर्थात्‌ गाढ निद्रा ही 
स्वप्न बन जाता है ॥१६५। 

परन्तु सृष्टि स्वना के दो प्रकार वरन है--एक तो-तस्माह्य एतस्मात्‌ 
श्मात्मनः भाकाशः सम्भूतः दप कम से सृष्टि रचना का वर्यन है शौर 
दूसरे “ददं सर्व॑मसृजत्‌'-इसमं एक साथ सृषटिरचना बतलाई टै-दोनो मेते कौन 
पराद्य है-यह बताते हँ : - 
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क्रमेण युगपदेषा खष्टिजञे या यथाश्रुति । 
दविविधश्रुतिसद्धावाद्‌द्विविधस्वप्नदश॑नात्‌। १६६। 


ग्रन्वयः-एषा सृष्टिः द्वि वियश्रूतिसदुभावात्‌ क्रमे युगपत्‌ वा यथा- 
श्रुति ज्ञेया । दि विधस्वप्नदशेनात्‌ । 

म्रथ-जगत्‌ की यह रचना, दोनों प्रकार की सक्रम ओर 
श्मक्रम सृष्टि की प्रतिपादिका श्रुतिर्या क दोन कारण, सक्रम अथवा 
युगपत्‌ दोनो प्रकार की है-- श्रुति क ्रलुदरूल होने से दोनां 
बाते माननी चादिषं । क्योकि ल्लोक मे स्वप्नपदाथे दो प्रकार के 
देखे जते है; किसी स्वप्न में पदार्थं क्रमशः उ्पन्न दते द ओर 
किसी मे सब के सब पदाथ एक साथ उत्पन्न दो जात द ।१६६॥ 

श्रब हिरण्यगर्भ के खर्प का निर्पण कते ह :- 


सूत्रार्मा सूमदेहाख्यः सवं जीवघनातभकः । 
सवाह मानधारिताक्कियाज्ञानादि शक्तिमान्‌ ॥ 


प्रन्वय :-- सूत्रात्मा सूषक्ष्मदेहार्प्रः सर्वाहुमानधारित्वात्‌ सर्वेजौवघना- 
त्मकः, क्रियाज्ञानादिशक्तिमान्‌ । 

अरथ--वह सूत्रात्मा (जैसे वस्त्रमे सूत अनुस्यूत है चसे दी जगत्‌ 
मे अनुस्युतात्मा हिरण्यगभं) सुद्मदेह नाम से पुकारा जाता है 
श्नौर वह सव (व्यष्टि लिङ्ग शरीरो) मे अरदंभाव (भ द्र इस भाव) 
को धारण करता है इसलिए (लिङ्गशरीरोपाधिवाले) सव जीवो का 
(घनात्मक अर्थात्‌) समष्िूप है । ओर इस सूत्रात्मा में इच्छा; 
ज्ञान श्नौर क्रिया ये तीन शक्तियां दै ।॥॥२००॥ 
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हिरर्यगर्मावभ्था मेँ जगत्‌ कसा प्रतीन होता है ? इतो दटान्तसे सममाते टै- 
प्रत्यूषे वा प्रदोषे वा मम्नो मन्दे तमस्ययम्‌ । 
लोका भाति यथा तद्दस्पष्ठं जगदीचयते।२०१। 


ग्रन्वय --यथा वा प्रत्यूषे वा प्रदोपे म्रयं लोकः मंदे तमसि मग्नः 
भाति तद्त्‌ भ्रस्पष्टं जगत्‌ ईश्यते । 
९ स क 9 + 
ग्रथं-जेसे प्रातःकाल या सायंकाल मे यह जगत्‌ मन्द्‌ श्न्धेरे 
मे इवा-धुधला-धु"घला दीखता दै वैसे दी हिर्स्यगभवस्था में 
जगत्‌ श्रस्पषटषटप से दीखा करता ह ।॥२०१॥ 
लान्डित पट के दृष्टान्ते मायी ईश्वर्‌ 5 शरीर का लाग्दित होना प्रकट कतै हैः 


सर्वतो लाश्ितो मष्या यथा स्याद्घटहितः परः । 
सूच्माकरेस्तथेशस्य वयुः सवत्र लाञ्छितम्‌ ॥ 


ग्रन्वय :--यथा घट्टित पटः सवतः मध्यः लांछितः स्यात्‌ तश्रा ईशः 
स्य वपुः सृक्ष्माकारैः सर्वत्र लांछितम्‌ । 
भर्थ--जेसे मांडी दिये वस्त्र पर स्याही से भित्र-भिन्न श्ाकार 
बना दिये जा सकते दँ वेसे दी मायाधी ईश्वर का शरीर अपं चीत 
भूतो से बने लिग शरीरो से लाच्दित रहता दैः- 
ह्रिस्यग्ं के रूप कौ ही मती माति समभने फे लिए द्रा चान्त 
देते रै :- | 
क £ क 
सस्यं वा शुकज।तं वा सवेतोऽङ्कुरितं यथा । 
( क । ९ 
कोलं तद्रदेवेष पेलवो जगदङ्कुरः ॥२०३॥ 


भ्रन्वयः--यथा वा सस्यं वा शाकजातं सर्वंत्तः कोमलं भ्रंकुरितं तद्वत्‌ 
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एव एष पेलवः जगदंकूरः । 

रथ जैसे धान्य वा शाकके पौदे चारों ओर सें कोमल 
अंको मे उगते दँ वैते दी यह्‌ ( दिरण्यगमं नाम का ) जगदकुर 
कोमल होता ह ।\२०३॥ 

इस प्रकार्‌ सूत्राल्मा (हिग्प्य-ग्म) के स्प कर॒ समभाकर उसके चवस्मा- 
मेद, पंचीकृतभूतो के कार्यो की उपाधि वलि, तरिरा क स्वरूप शे तीन दृष्टतेति 
स्पष्ट करते है - 

म ¢ _ (=. 
अआआतपाभातलोको वा षटो वा वणंपूरिनः। 


सस्यं वा फलितं यदवत्तथा स्पष्टवपुवरिराट्‌ ।२०४। 

ग्रन्वय{--यहत्‌ वा अ्रातपाभातलोकः वर्गापूरितः प्रटः वा फलितं 
सस्यं; तथा स्पष्टवपुः विराट्‌ । 

अरथं- जैसे सूर्योदय के पश्चात्‌ चिकी धूप से प्रकाशित होने 
बाला जगत्‌ अथवा रंगमसा कपङ्ा अथवा फलां से ला वृन्त होता 
है वैसे दी यह विराट्‌ विशर्‌ शरीर वाल्ला होता ह ॥२०४॥ 

्रिराद्‌ की सत्ता मेँ प्रमा उपस्थित कते हैः-- 

विश्वरूपाध्याय एष उक्रः सूङ़्ऽपि पोर्षे । 
धात्रादिस्तम्बपयेन्तानेतस्यावयवान्विदुः ।२०५। 


प्रन्वयः--विङ्वरूपाध्याये पौरूपे सूक्तं प्रपि एपः उक्तः । धात्रादि- 
स्तम्बपरय॑न्तान्‌ एतस्य भ्रवयवानू विदुः । 


गर्थ-- यजुर्वेद संहिता के द्वितीय अष्टकं के पंचम-अभ्याय-- 
विश्वरूप श्र्याय मे श्मौर पुरुषसूक्त मे सी इस चिराद्‌ का वणेन 
किया है:-- वहां बताया है कि बह्मा से लेकर स्तम्ब पयन्तं समग्र 
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चराचर जगत्‌ इस विराट्‌ के अवयव द ।।२०५॥ 
कहने का घ्रसित्ाय यह दै कि न्तर्यामीे लेकर कुदाल तक सब ही पदां 
ईश्वरमाव से पूज्य हँ | निम्नलिखित तीन श्लोकों मे यही बात कही गदं दैः-- 
ईश सूत्रविरा्वेधोविष्णुरु न्द्रवहयः । 
विष्नभैखमेरालमारिकायन्राक्तसाः ॥२०६॥ 
विप्रचत्रियविट्शुद्रा गवाश्वमुगप्चिणः । 
अश्वत्थवटनचूताया यवन्रीहितृणदयः ॥२०७॥ 
जलपाषाणमस्काष्ठवास्याकृदालकादयः । 
ईरा सवं एवेते पूजिताः हलद्‌ायिनः॥२०८॥ 


मन्वरयः--ईगासूत्रवि राडवेधः' ` ' "ˆ" “* कुटालकादयः एते सवे एव 
ईरव राः पूजिताः फलदायिनः । 

प्रथ--ईश (अन्तर्यामी); सूत्र ( दहिरस्यगभं ), विराट ; बह्मा; 
विष्णु, महेश, इन्द्र, अग्नि, (विध्न) गणेश, भैस्व, मैराल; मारिका 
(देवी विशेष), यक्त, रात्तस, विप्र, चत्रिय वेश्य, शुद्र, गाय, घोड़ा, 
मृग, पत्ती, पीपल-वड़-आम आदि वृत, नौ-पान-तिनके खादि, जज्ञ 
पत्थर, मि्टी, लकड़ी, यिसौला चौर ङुराल आदि भी-ये सव्र के 
सव दै्वर हँ : मनुष्य उनको ईश्वर जानकर ही पूजे : जो कोई 
इनकी पूजा करता है उसको ये फल देते ही ह ।२०६-२०७-२०८॥। 

तं यथायथोपासते तदेव भवतिः यहं श्रुति बतातौ है कि उस दैश्व 
की जैपी-नैषो उपापना कते है तरैषा ही पल मिलता ३ । इसी बातको कहते दै- 
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यथा यथोपासते तं फलमीयुस्तथा तथा । 
फलोत्कषापकर्षो तु पृज्यपरूनानुसारतः ॥२०६॥ 


ग्रन्वय :--तं यथा यथा उपासते तथा तथा फलं इयुः । फनोत्कर्पीप 
कर्प तु पूज्यपूजानुसारतः । 

भ्रथ--उस परमेश्वर की जिस-जिस प्रकार से उपासना करते है 
उसी"उसी प्रकार से फल मिलता दै । एर फल की विपरमता का क्या 
कारण है! कहते है कि पूज्य (तअधिएान देवता) चर पजा (अचो) 
कै सात्विक च्मादि भेदो ॐ कारण पूञ्य आर पज! क श्रनुसार 
ही, फल की न्यूनाधिकती होती है ॥२०६॥ 

क्ति तो, क्ञानके बिना, किती कौ मी पूजा से मरही होता-गरहू भरते हँ ~ 


मुङ्किस्तु बह्मतच्छस्य ज्ञानादेव न चान्यथा । 
स्वप्रबोधं विना नेव स्वस्वप्नो दीयते यथा ।२१०। 


ग्रन्वयः-- मुक्तिः तु ब्रह्मतत्त्वस्य ज्ञानात्‌ एवः; च श्रन्यथा न'। यथा स्व 
भरनोधं विना स्वस्वप्न. न एव हीयते । 

ग्रथ- मुक्तिः पो ब्रह्मतत्त्व के ज्ञानसे ह होती है-ओर किसी 
प्रकार से मुक्ति नहीं होती । जेस, अपने जागने के बिना श्रपनी 
निद्राम कल्पित स्वप्न का निराकरण नदीं हयोता; एसे, ब्रह्मतत्त्वज्ञान 
के बिना अपना संसार नदीं हटता ॥२१५॥ 

द्रो तमिव्रत्तिस्पा पक्ति, स्वप्न कौ मान्ति, त्वभोध पै सिद्ध नहींहो 
सकती ? क्योकि निवृत्तियोग्य द्र त, खप्नके समान नहं हो सक्ता-इक्च श्राशंकां 
का उत्तर देते है :- 
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अद्वितीयब्रह्मतछे सखप्नोऽयमखिलं जगत्‌ । 
इशजीवादि रूपेण चेतनाचेतनात्मकम्‌ ॥२११॥ 


भ्रन्वय :---ईश जीवादिरूपेण चेतनाचेतनात्मकं भ्रखिलं जगत्‌ श्रयं 
ग्रहि तीयन्न्यतत्तवे स्वप्नः ! 


परय -ईश्वर जीव श्चादि रूपसे जो जड-चेतन स्वरूप समय जगत्‌ 
है बह अद्वितीय ब्रह्मत्व मे स्वप्नदहीहै। 

““त्रयमेतत्‌ सुषुप्तं स्वप्नमायामाच्रम्‌ः श्र्थात्‌ “यह्‌ ( जाग्रत्‌; 
स्वप्न श्रौर सुषुप्ति) तीनों ुषुपनि है नौर स्वप्नमायामाच दैः श्रुतिमें 
यह्‌ कहा है; वस्तुतः यह्‌ जगत्‌ क्या है † अष्टितीय बह कोदहीतो 
श्रन्यथा सममः लिया गया है अर्थात्‌ जगत्‌ स्वप्न तुल्य दी तो ह । 

ईश्वर चौर भीष तो ब्रह्म से अमिन्न द, फिर तरे जगत्‌ के अन्तगतं कर्योकर 
माने जाति ई १ इसका उत्तर देते है :- 

आनन्दमयविज्ञानमयावीश्वरजीवको । 
मायया कस्पितावेतो ताभ्यां सवं भरकस्पितभ्‌ ॥ 


सन्वय :--भ्रानन्दमयविज्ञानमयौ ईरवरजीवकौ एतौ मायया कत्पितौ 
ताभ्या सर्वं प्रकलिपतम्‌ । 


गर्थ--श्नानन्द्मय शौर विज्ञानमय ही करमशः इन्र श्रौर जीवे 
है चौर दोनों माया से कल्पित हँ तथा इन दोनों ने सम्पूणं जगत्‌ 
कृल्पित कर डाला है । इस प्रकार ये देनो जगत्‌ क अन्तर्गत है । 

ईश्वर चौर जीव में से कि्ने कितना जगत्‌ बनाया रै ? यह षतति है - 


इच्तणादिप्रषेशान्ता सृष्टियेशेन कल्पिता ¦ 
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जायदादिषिमाक्लान्तः संसारो जीवकस्पितः ॥ 

ग्रन्वय :--र्दक्षणादिप्रवेबान्ता सृष्टिः ईदोन कल्पिता; जामग्रदादिविमो- 
क्षान्तः संसारः जीवकल्पितः । 

्र्थ-(“स ईषत लोकान्नु सृजै" एेत> १->) भँ लोको की रचना 
कहू” इस ईक्षण से लेकर ( “एतवा द्वारा प्राप्यत" एत ३-१२ ) 
“मूर्धा के इस बिद्रभूतद्यार द्रा जीवरूप से शरीर में प्रविष्ट हुता" 
इस प्रवेश तक बताने बाली श्रुति से प्रतिपादित सुष्ि तो श्वर ने 
रची है श्रौर ("तस्य त्रय ्रावसथाः' -एेत> ३-१२) 'इम चिदाभासः 
हूप जीव की “जाग्रत्‌, स्वप्न ओर सुपुति तीन अवस्थां है" से 
ज्ञेकर ("स एतमेव पुरुषं ब्रह्म ततमपदयत्‌'-णेत ३- १३) “उस जीव 
ने इस आत्मारूप पुरुष को दी पूणेन्रह्य के रूप मं देल्ला-इस श्रुति 
तक वशित, जाभरत्‌ से लेकर विमोक्त पयन्त संसार, जीव का बनाया 
हू ह ।[२१३॥ 

परन्तु जब केवल जहम ही परमार्भतस्व है तो जीव श्रौर ईश्वर के विषय में 
विवाद ही क्यों खडा होता है ? इसका उत्तर देते है :-- 
अद्वितीयं बह्यतस्वमसङ्क' तन्न जानते । 
जीवेशयोमायिकयोच् थव कलहं ययुः ॥२१४॥ 


अन्वय :-- तत्‌ ब्रद्वितीयं श्रसंगं ब्रह्मत्वं न जानते, (ग्रतः), मायि- 
कयोः जीवेशयोः बथा एव कलहं ययुः । 

अथं-- क्योकि उस श्रह्धितीय श्नौर रसंग ब्रह्मतत््व को नदीं पद्‌- 
चानते इसलिए माथाकल्पित जीव श्ौर ई्यरके विषय मे, वे, व्यर्थ 
ही विवाद करते ह ।॥२१४॥। 
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फिर उन श्रक्षानियों कौ समाति क्यों नहीं " इसलिए कि :- 
ज्ञाखा सदा तचनिष्टाननुमोदामहे वयम्‌ । 
अनुशोचाम एवान्यान्न भ्रान्तेविंवदामहे ।२१५॥ 


ग्रन्वय :--तत्त्वनिष्टान्‌ ज्ञात्वा वथ सदा श्रनुमोदामहे । प्रन्यान्‌ श्रनु- 
दोचामः एव; भ्रान्तः पह न विवदामहे । 

मर्थ-- तत्त्वनिष्ठं अर्थात्‌ मुक्त पुरुषो के देखकर तो हम मुदिता- 
वृत्ति से स्वयं भी भसन्न होते है; अन्य, जिज्ञाप् ओर विषयी पुरुषों 
छो; देखकर हमे उनके प्रति अनुशोच की कारणभूत करुणा* ओर 
ण्ठ = है क 
मेत्री उत्पन्न होती है परन्तु जो भ्रान्त (पामर)+ हैँ उनके साथ हमं 
विवादं मेँ नही पड़ते । 
श्वर शरोर जीव के परम्बन्ध म जो भान्तियां है उनका विमागशः व॑न करते है ~ 


तृणाचंकादियागान्ता इश्वरे भ्रान्तिमाधिताः। 
लोकायतादिसाख्यान्ता जीवे विभ्रान्तिमाधिताः ॥ 


[भीरी 








कजिश्वके प्रति करूणा होती है उसके प्रति अरठुशोच होता है जते दयालु 
पुरुष को; इसलिए करुणा श्रदुशोच छौ करण है; निके माथ मेती होती ह 
उधकरा दुःख देखकर अनुशोच होता रै जेते भीन्मादि के साथ मित्रता होने ते द्री 
रजन को ब्रवुशोच श्रा धा। शस प्रकार मेन्रौमी अ्रतुशोच का कारण है | 
इसरिए यहां श्रवुशोच शब्द से उसके कारण करणा श्रौर मैत्री का अहण हे । 

+पामर तीन प्रकार फे हाते है-- १. उत्तम पामर वे जो शासखन्न होते 
हुए मी शास्र मेँ शरद्धा के भ्रमाव के कारण नास्तिक हँ । २. मध्यम पामर 
बै जो शास्र को जानते भौ नहीं रीर शास्र के वाक्य में विश्वाप्त मी नहीं रखते 
भ्रतएव वेष्लाचारी है । ३. कनिष्ठ पामर वेज शस्त्रम विश्वाप्त रखते 
हए भी श्रह्लान के कारण सेच्ाचारी है । ये स्‌ बहिपुलं है ्रतएव भ्रान्त है। 
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मन्वयः-तुरार्च॑कादियोगान्ताः ईक्वरे भ्रान्ति श्राधिताः लोक्रायतादि. 
सांख्याताः जीवे विभ्रान्ति भ्राधिताः । 
भ्रयं-तृणः इंट दि के पूजकं से लकर योगपन्तवादियों 
को ईश्वरः के विपय मे भ्रान्ति है ओर लोकायत से तेकर सांख्य- 
वादियों तक को जीवः फे विषय में रान्ति है।।२१६॥ 
वे भ्रान्त क्यो कहलाते है ? इस्तिए्‌ भि-- 


अद्वितीयन्रह्मत्वं न जानन्ति यदा तदा । 
भ्रान्ता एवाखिलाम्तेषां कव मुक्गिः क्वेह वा सुम्‌ । 


भ्रन्वय :--म्रदितीयब्रह्यततत्वं यदा न जानति तदा अ्रजिलाः भ्रान्ता 
एव । तेषां क्व मुक्तिः ? इह वा क्व सुखम्‌ ? । 

भ्रध--जव वे श्रह्वितीय नह्यत को नहीं जानतेतो वे सव 
भ्रान्त ही हँ । उनकी मुक्ति कहां ? श्रौर उनको इस लोक मे भी 
सुख कहां ? जिस पक को वे ग्रहण कर लेते है उसके प्रतिपादन 
का हठ करते हैः अतएव उनका चित्त स्थिर नहीं होता श्रौर फिर 
इस लोक में भी सुख कटां मिल सकता हे ? ।॥२१५॥ 

ठीक है; पर ब्ह्मविधाके न होते हुए मी उनमें श्नन्य॒व्िदयर््रो के कारण 
ऊ "चनीचपना तौ देखने श्राता ही है, इसलिए उन्मे उत्तमता क। मुख तो क 
वादियों को होगा हौ ? इसका उत्तर देते है :- 


क, $ [थ 
उत्तमाधमभावश्चेत्तेषां स्यादस्तु तेन किम्‌ । 
स्वप्नस्थराज्यभिक्लाभ्यां न बुद्धः स्प्श्यते खलु ॥ 


भ्रन्वयः-तेषां उत्तमाधम्रभावेः चेतर ्ष्यातु, श्रस्तु, तेन किम्‌ ? स्वप्नस्थ- 
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रोञ्य भिरक्षाभ्यां बुद्धः खलु न स्प्ुदयते । 
प्रथ--यदि उन वादियों मे उचनीचभावदहो तोही, इससे 
मुम॒द्ख को क्या लाम ! देखते नहीं हो किं सपने के राञ्य से श्रौर 
सुपने मे मांगी भील से जागे हए मनुष्य का कुह बन॑ता-विगड़ता 
नदीं है । उनसे तो वह श्द्धूता दी रहता है । पेसे ही, उत्तमाधम- ` 
भाव का मुमुज्ञको लाभालाम नहीं होता ॥२१५८॥ 
गब ¶ष त्रिषयं का उपसंहार कते है :-- 


तस्मान्मुमुक्ञभिर्नेव मतिर्जविशुवादयोः । 
काया किंतु ब्रह्मततवं विचारय बुभ्यतां च तत्‌॥ 


प्रन्वयः-तस्मात्‌ मूमश्चुभिः जोवेरवादयोः मतिः न एव कार्या । किन्तु 
ब्रह्मतत्त्वं वि चायं च तत्‌ बु्यताम्‌ । 
ग्थ--इसलिए मुमुद्धजनो को चाहिए किं वे जीव श्नौर ईश्रर 
सम्बन्धी वादों की उलन म न फंसे; अपितु श्रुति के ्ननुसार 
ब्रह्मत्व का दी विचार करे ओर उसे जानें ॥२१६॥ 
परन्तु ब्रह्मतत्त्व का निश्चय कान के लिए ग्रह भीतो श्राव्रश्यक है कि हेय- 
स्प में जीव श्रौर्‌ ईश्वर के खरूप को जाना जाय १ इसके विषय मे बरतलाते है-- 
नो (नि = 
पवेपच्चतया तौ चेत्तखनिश्चयहेतुताम्‌ । 
९. = भर 
प्राप्नुतोऽस्तु निमजस्व तयोर्नेतावता.ऽवशः ॥ 


म्रन्वय ;--पूरवपक्षतया तौ तत्वनिश्वयहेतुतां प्र प्नुतः चेघ्‌ भ्रस्त; एता- 
चता अ्रवदाः तयोः नं निमज्जस्व । 


अ्रथं--यदि वे (जीवेश्वरवाद) पतपक्त के रूप मे तत्वनिश्चय के 


३३२ # श्री पञ्चदकी- भोः म्वरी व्याख्या # 


[ज 


हेतु वने, तो बने; परन्तु इसका यद्‌ अभिप्राय नहीं है कि बिवेक- 
शून्य होकर उन वादों मंहीडइवा रहे ।२२०॥ 

सांख्य च्रौर योगम तो शुद्ध-चेतमरूप भी जीव श्रौर्‌ ईश्वर का वर्रन है । 
तुम श्रदर त्रादी भौ उनक्य दसा ही मानते हाते फि्‌ उनक्रे वशित जीव-ईश्व 
तो पूर्वं पक्त नहींहैन? इष शंका का वर्णन भरते है- 


असङ्घचिद्धिमुर्जीवः सांख्यःकरस्तादर्ग श्वरः । 
योगाक्रस्तत्रमोरथों शुद्धो ताविति चेच्छुु ॥ 


अनन्वयः-सांख्याक्तः जीवः अरसंगचित्‌ विभुः, तादक्‌ हस्व रः ग्रोगोक्तः | 
तौ शुद्धौ च तत्त्वमोः प्र्थो इति चेत्‌ ? शुरु । 

ग्रथ--सांस्य का वताया जीव असंगचेतन ओर व्यापक टै चौर 
वेसा दही दईश्रर योगने वतायादहैवेदी शुद्र जीव ओर ईश्वर ततः 
द्मौर (स्वं, पदों के अर्थं है; फिर उन्दं पूवप क्यो कते हो ? इस 


नका उत्तर सुनो.:ः- 
न तच्छमोरुभाव्थावस्मस्सिद्धान्ततां गतो । 
अद्धेतवोधनायेव सा कल्ला काचिदिष्यते।२२२। 


ग्मन्वय :--तत्वमोः उभौ अर्थौ ्रस्मत्‌सिद्धान्ततां न गतौ श्र्तबोध- 
नाय एव सा काचित्‌ कक्षा इयप्ते । 

अर्थ--^तत्‌' शौर "त्वं" के (उनके) वे दोनों अर्थं हमारे सिद्धांत 
तक नहीं पहुचे ! [वे इन दोनों मे वास्तविक भेद मानते है; हम 
उस भेद को ताच्िकरूप से स्वीकार नदीं कस्ते 1] हमने यदि कहीं 
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रुटस्थ श्रौर ब्रह्म शब्दों से (तत पत्वं को भिन्न-भिन्न बताल्लाया भी 
हैतोशर्दैतका ज्ञान करनेके लिए ही, उस रीति का कही. 
कहीं अवलम्बत कयां गया है । लोक प्रसिद्ध सेद्‌ की निषेध करके 
उन त॑त्‌" च्छं" की एकता का प्रतिपादन करने के जिए उन पदो के 
मथ अलग-अलग समाये गये है; उनमे कोई वास्तविकभेदं है- 
एेसा प्रतिपादन करना लच्त्य नहीं है ॥।२२२॥ 

उन पदौ ॐ श्रथ के शोधनं का प्रयोजन बताते है :- 


अनादिमायया भ्रान्ता जीवेशौ सुविलन्तणो । 
मन्यन्ते तद्ञ्युदासाय केवत्तं शोधनं तयोः ॥ 


ग्रन्वय ;--प्रनादिमायया भ्रान्ताः जीवेशौ सुविलक्षरी मन्यन्ते । केवलं 
तद्ब्युदासाय तयोः गोधनम्‌ । 

प्रथै--ऋअपने ही आश्रय को व्यामोहमे डाल देने वाज्ली अनादि 
अविद्या के प्रभाव से विपरीतज्ञानी बने लोग (ध्वान्त से) जीव शौर 
ईश्वर को अत्यन्त भिन्न समते हैँ (वे कर्ता यादि सूप मे जीवको 
प्नौर सर्वज्ञ आदि रूप में ईश्वर को वास्तविक मानते है); केवल, 
उनकी उस भ्रान्ति को हटाने के लिए ही, इन (तत्‌ त्वं?) पदों के 
अर्था का शोध किया गया है ॥२२३॥ 


अत एवात्र दृष्टान्तो योग्यः प्राक्‌ सम्थगीरितः। 
घटाकाशमहाकाश जलाकाशाश्रखात्मकः ।२२४। 


म्रन्वयः--प्रतः एव ग्रत्र घटाकाश-महाकाश्-जलाकाश-ग्रघ्रखात्मकः- 
योग्यः दृष्टान्तः प्राक्‌ सम्यक्‌ ईरितः । 
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अथं-कर्योकि दमे तत्‌? खं पदार्था का शोधन करना दै, इन 
का शुद्धरूप दिठाना ह, इसलिण, हमने घटाकाश, महाकाश, जला- 
काश श्रौर मेघाकाश का उचित दष्टंत पहले ( शते श्लोक मँ ) 
दिया दै । 
पदार्थंशोधन की रीति का वर्णन करते है :-- 


-जज्ाश्रोपाध्यधीने ते जलाकाशाभ्रखे तयोः । 
आधारो तु घटाकाशमहाकाशौ सुनिसंलो ।२२५। 


ग्रन्वय :--ते जलाकाशाभ्रखे, जलाश्रोपाध्यचीने; तयोः अ्राधारौ धघटा- 
काशमहाकाशौ तु सूनिमेलौ | 

भ्रथ-देखो, जलाकाश ओर मघाकाश तो क्रमशः जल श्रौ 
.सेषघरूप उपाधिर्योकं अधीन है (दसीलिप वे दोर्नो अपारमाधिकरहै) 
-द्मौर उनके आधारभूत, घटाकाश एवं महाकाश सुनिर्मल है-वे 
.तो जलादि उपाधि की अपेक्तासे रहित, केवत आकाशा ही आकाश, 


है ॥२२५॥ । 
इस दृष्टान्त कौ दान्त मेँ घटते है :-- 


एवमानन्द विज्ञानमयो मायाधियोवशो । 
. तदधिष्ठानकरूटस्थबरह्यणी तु सुनि्म्ते ॥२२६॥ 


ग्रन्वय --एवं श्रानन्दविज्ञानमयौ मायाधियोः वरदौ; तदविष्ठान- 
करूटस्थत्रह्मणी तु युनिमले । 

प्रथे-पेसे दी आनन्दमय श्वर शौर विज्ञानमय जीव तो क्रमशः 
{माया स्रौर वुद्धिरूप उपाधिर्योके वशवर्ती है रौर उनके अधिष्ठान, 
कूटस्थ श्मौर ब्रह्म; सवेथा निमंल द ॥२२६॥ 

.पर्तु. पदाथ शोधने उपयोगी होते हृए मी द्ष्यगरोगमत मानने योग्य नहीं 


% चित्रदीप-प्रकरण- %# २३५ 
है, क्योकि-- 
पतत्कच्तोपयोगेन सांख्ययोगो मतो यदि । 


देहो ऽन्नमयकच्चत्वादात्मवेनाभ्युपेयताम्‌ ।२२५५। 


ग्रन्वय ;---एतत्कक्नोपयोगेन यदि सांच्ययोगौ मतौ, ग्रन्नमयकक्षत्वात्‌ 
देहः श्रात्मत्वेन ब्रम्युपेयताम्‌ । 


प्रथ-~यदि दोनों पदार्था के शोधन की दिशा मेँ कुदं उपयोगी 
हो जाने से सांख्य श्रौर योग मतं को मान लोगे वो, किर अन्न- 
मय कोश की शोधनव्रशा मे उपयोगी होने से देह को भी आत्मा 
रानना पड़गा ।।२२५॥ 
सांर्ययोग का त्रेदान्तसत से मेद कहां है ? 


आत्मभेदो जगत्‌ सव्यमीशोा ऽन्य इति चेत्यम्‌ । 
त्यज्यते तैस्तदा सांख्ययोगवेदान्तसंमतिः। २२६ 


ग्रन्वय :--श्रात्मभेदः, जगत्‌ सत्यं, ईदा: अन्यः; इतित्रयं तैः त्यज्यते 
चेत तदा सांख्ययोगवेदान्तसंमतिः। 


श्रथ-- आत्मा भिन्न-भिन्न, अनेक है; जगत्‌ सत्य है; (ये दोनों 
मतं सांख्ययोग दोनो के है) श्रौर ईर जीव एवं जगत्‌ से भिन्न दै 
( यह योग का मत है ) इन तीन मतो को जब सांख्य ओर योगवादी 
छोड़ दंगे तब वेदान्त के साथ उनकी सहमति सम्भव ह २२०) 

जीवे की असंगताके ज्ञान पै ही जबपुकति की त्िद्धि हौ जाती है तब 
्रद्रोतबोथ से क्या लाम है षस त्राशंका को मन में रखकर कहते है :- 


जीवो.ऽसङ्धत्वमात्रेण कृताथं इति चेत्तदा । 
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खक्रचन्दनादिनित्यत्रमान्रेणापि कृता्थंता ॥ 
म्रन्वयः--जीवः ्रसंगत्वेमात्रेणा कृनार्थः इति चेत्‌ तदा सखरकचन्दनादि- 
-नित्यत्वमात्रेण श्रपि कृतार्थता । 
ध्रथं--यदि यह मानो कि जीव तो केवल असंगता (के ज्ञान) 
से ही कृतछृत्य हो जाता दै; (उसे अद्ैतज्ञान से क्या लाम ह?) 
तो छृताथेता तो माला, चन्दन चादि को नित्य मानतेनसेभीहो 
सकती हे । यदि कों सक्‌ श्रादि भोगों को नित्य मानवैठेतो क्या 
वह कतङ्रत्य हो जायगा ? कभी नहीं ।२२६॥ 


हसी के श्रमिधाय को स्पष्ट कते :- 
यथा खरगादिनित्यतं इःसं पयं तथात्मनः । 
असङ्घखं न संभाव्यं जीवतोजंगदाशयोः।२३०। 


ग्रन्वय ---यथा स्रगादिनित्यत्वं दु-सम्पाद्यं तथा जगदीययोः जीवतः 
श्रात्मनः श्रसंगत्वं न सम्भाकव्म्‌ | 

प्रथ-जिस प्रकार माल्ला श्रादि की नित्यता को सिद्ध करना 
कठिन अथवा असम्भव है फेसे ही जव तक जगत्‌ रौर ईश्वर जी- 
चितर्ह--जव तकवे दोर्नो किसी को कमशः विरोष्य णवं विशोषण- 
रूप से भासते द, तत्र तक उसको-आत्मा की असंगता का ज्ञान 
होना असम्भव दै ।।२२०॥ 

दष चसम्भावना को स्पष्ट करते है :-- 


अवश्यं पक्तिः संगं पुरेवापादयेत्तथा । 
नियच्छत्येतमीशोऽपि कोऽस्य मोक्लस्तथा सति ॥ 


% चित्रदीप-प्रकरगा-६ ३२७ 


भ्रन्वरय :--म्रकृतिः पुरा इव श्रव्यं संगं श्रापादयेत्‌ । तथा एतं ईशः 
श्रपि नियच्छति । तथा सति श्रस्य कः मोक्षः । 

मरथं-- यह्‌ प्रकृति पहले की भान्ति ही, श्रवश्य ही इसमे संग 
कोषेदा कर देगी शौर ईश्वर भी उस पर अपना शासन पूववत्‌ 
रखेगा-जीव को ईश्वर की प्रेरणा मी वनी रहेगी | इस प्रकार संग 
श्मौर प्रेरणा ॐ वने रहते इस जीवका मोक्त ही क्या होगा ९? अर्थात्‌ 
जगत्‌ शौर ईश्वर के रहते, ( श्रेत ज्ञान हुए विना ) असंगता का 
ज्ञान होना असम्भव हे ।२३१॥ 

इस पर वादी का एक श्राप व उपका उत्तर :- 


अविवेकतः सङ्गो नियमश्चेति चेत्तदा । 
बलादापतितो मायावादः सांख्यस्य दुर्मतेः ॥ 


ग्रन्वय :---संगः च नियमः अविवेककृतः इति चेत्‌ तदा दुर्मते सांस्य- 
स्य बलात्‌ मायावादः अ्रापतितः। 

भ्रथे--यदि वादी यह्‌ कषे करि संग चौर प्रेरणा (नियमन) तो 
विवेक के कायं है; [इसलिए विवेकज्ञान से अविवेक की निघ्नति 
होने पर पुनः संग आदि की उत्ति क्यो होगी ?] तब तो दुमति 
सांख्यवादी न चाहता हृश्मा मी बलात्‌ मायावादी दयो गया ! 

प्रश्न यह दै कि अविवेक को-विवेक का घ्रभावद्प, विवेकं से 
भरन्यरूप या धिवेक-विरोधी भावरूप-इन वीना रूपो मेँ से किस रूप 
मे मानोगे ? यह अभावरूप तो बह सिद्ध नहीं हो सकेगा क्योकि 
श्रभावमाच्र से भावरूप संग या नियम की उसत्ति नद दी सकेगी । 


३३० % श्री पञ्चेदश्ी-पोताम्बेरी त्याख्या % 


विवेकं से भिन्न अन्य विवेक भी वह्‌ सिद्ध नरी होता क्याकि विवेकं 
से भिन्न दूसरा श्रौर कोई घटादि संग का हेतु नहीं देखा गया । 
श्रन्त मे यदि उसे भावरूप अज्ञान मानोतो इसी को मायावाद्‌ 
कफहा जायगा (२२२ 

भन्धमोत्त की व्यवस्था कौ धिद्विकेजिए श्रात्मात्रीं का पिन्न-मिन्न मानना 
सी ठीक नही; यह कहते हँ :- 


घन्धमोत्तवयवस्थाथमात्मनानाखसिष्यताम्‌ । 
इति चेन्न यतो माया उ्यवरस्थापपितु' मा ॥ 


अ्रन्वय :--बन्धमोश्नग्यवेस्थार्थं ्रात्मनानात्वं इप्यतां इति चेत्‌ न; 
मायन्यिवस्थापयितु' क्षमा । 

अथं अद्धेतमानने से ) बन्धमोत्त की व्यवस्था नहीं बनती 
इसलिए आत्मानो को नाना मानना चाहि पेमा कहना उचित 
नदीं दै क्योकि मायासे वन्ध-मोक्ञ की च्यपरथा मम्मवं है । आत्मा 
कै एक होने पर भी माया वन्धमोक्त को व्यवम्थित कर लेगी । 

कै, ठेते 
वह साया बन्धमौच कौ ग्यवस्था केत कर सक्ती है ? शसक उत्तर देते $- 


दुषटं घटयामीति विरुद्धं किं न पश्यसि । 
वास्तवो बन्धमाच्चो तु श्रुतिनं सहतेतराम्‌ ॥ 


भ्रन्वय :-रुदुधंट घटयामि इति विरुद्धं कि न पर्यसि ? वास्तवौ 
बन्धमोक्षौ तु श्रुतिः न सहतेतराम्‌ । 

अर्थ--“जो बात दुधेट है (असम्भव दै) उसे गकर देती हू" 
उसके इस विरोधी स्वभाव को.क्या तुम नदीं देखते ! (शओरौर, बन्ध 


% चिच्रदीप-प्रकरण-६ # ३३६ 


विद्याजन्य है तो मोत्ञ वास्तविक मानना होगा यह शंका मत करो; 
क्याकि) सने बन्ध चर मोक्ञ को श्रुति सहती ही नदीं । श्रुति, बन्ध 
की भान्ति मोक को भी सत्य (वास्तविक) नहीं मानती २३४ 

इ सम्बन्ध मे श्रुति का प्रमाण दिखति ह :-- 


न निरोधो न चोत्पत्तिन बद्धो न च साधकः । 
न मुमुक्ुनं वे मुकर इत्येषा परमार्थता ॥२३५॥ 


गरन्वय :--न विरोधः, च, न' उत्पत्तिः; न बद्धः, चःन साधकः; न 
मुमृष्षुः वँ न मुक्तं: इति एपा परमार्थता । 
परथ-श्रुति कहती है कि इस आत्मा कान कभी नाश होता हैन 
यह्‌ कभी उन्न होता है (देह के सम्बन्ध मेँ श्राता दै); न इसका 
बन्धन ( सुख दुःखदि सम्बन्ध ) होता है; ने यह कभी साधकं 
(अवण मनन आदि साधनों का कर्ता) होता है, न सुञुक्त (साधनः 
चतुष्टयसम्पन्न) बनता है : श्रौर यह कभी सुक्त (अविद्या रदित) भी 
नहीं होता; यही परमाथेता है कि इनम से को भी ., बति वस्तुतः 
नहीं होती ।>२२५। 
इय प्रकार मायामय जीवेश्वर के मेद का प्रतिपादन कर इस विषथकी 
समाप्ति क्ते दँ :- 


मायाख्यायाः कामधेनोवैत्सो जीवेश्वरावभो । 
यथेच्छं पिबतां दतं तसं खदेतमेव हि ॥२३६॥ 


धन्वयः--मायाख्यायाः कामघेनोः जीवेश्वरौ उभौ वत्सौ यथेच्छं दतं 
पिवतां; तत्त्वं तरु श्रदरैतं एव हि । 


३४० % शची पञश्चददी-पीताप्वरी भ्याश्यः 


्र्थ- माया नाम की कामघेनुके जीव च्रौर श्वर दोन वंचे 
वे द्रैतरूप दूध को भले ह, यथेच्छं, पीते रह (रेत मे मस्र) 
पर तच्च तो, शेत ही है-सिद्धान्त तौ श्रदरेत दी है ।२३६॥ 

यदि कहो कि जीत त्रौर इश्वर तो माप्रिक हैँ उनका मेध मिष्या रहै पर्न 
कुरस्य रौर तरह तो पारमार्थिक है उनका मेद मी पारमार्थिक बीना चाहिए) इ 
का उत्तर देते हैः-- 


कूटस्थव्रह्मणोर्मेदो नाममात्राहते नहि । 
घटाकाशमहाकाशौ वियुज्येते नहि क्वचित्‌ ॥ 


म्रन्वयः-- करूटस्थत्रह्मणोः मेदः नाममातरात्‌ ऋते न' द्वि; षटाकामहा- 
काशौ क्वचित्‌ हि न वियुश्येते । 

अरथ- कूटस्थ श्मौर जह्य का मेद्‌ तो नाममात्र क सिवा कुद मी 
नहीं है-उनका मेद्‌ तो कहने मात्र का ही है; जने घटाकाश श्रौर 
महाकाश दोनों एक दुसरे से कमी भी तो प्रथ नीं होते : उनमें 
ससे नाम मात्रकादीमेददै वेसे कृरस्थन्नौर ््यकाभेदंभी 
नाममात्रकादी दै ।२३५ 
शर्‌ उपरोक्त रीति से मेद के भिथ्याल का समर्थन कने का फल दशति है :-- 


यदद्रेतं श्रुतं खष्टः प्राक्‌ तदेवाद्य चोपरि ' 
सुक्रावपि इथा माया भ्रामयत्यखिलाञ्जनान्‌ ॥ 


ग्रन्वय :--यत्‌ अद्वैतं सृष्टेः प्राक्‌ श्रुतं तत्‌ एव भरद च उपरि मृक्तौ 
भ्रपि । माया अ्रिलानू जनान्‌ व्रथा भ्रामयति । 


प्रथ--““सदेव सोम्येदमग्र ्राप्रीत्‌ एकमेवाद्वितीयम्‌" इस श्रति मेँ 


र चित्रदीप-प्रकर्-६ # ४१ 


सृष्ट से पूवे विद्यमान जिस श्रद्वितीय व्रह्म का प्रतिपादन किया है 
वही अरव सृष्टिकल मेँ भी अर पीले प्रलयकाल मे तथा मुक्ति में 
भी रहेगा; इस प्रकार त्रिकालावाधित होने से वह वास्तविक दै- 
ब्रह्म मे कोई भेद नहीं है । फिर सब हठात्‌ भेद क्यों मानते ई? 
क्योकि माया ने सव जनों को व्यथंमेदही भ्रम में डात्ताहच्मा है। 
तत्वज्ञान से रहित हीनेके कारण लोग हठात्‌ भेद दही मानते 
रहते है ॥२२८॥ 

जो लोग प्रपंच को मायामय श्रौ तख की श्रद्रोतता को भानतिषैःत्रेभी 


संसारी बने दीखते है यह प्या बात रै! फिर तक्वक्षानेकालामहीक्याहुत्रा? 
इन प्रश्नो श उत्तर देते ह :- 


ये वदन्तीत्थमेतेऽपि भ्राम्यन्तेविद्यया ऽ #िम्‌। 


न यथाप््वमेतेषामत्र भ्रान्तेरदशेनात्‌ ॥२३६॥ 

भ्रन्वय :--ये इत्थं वदन्ति एते भ्रपि ग्रघ्रं नाम्यन्ते, विद्यया किंम्‌? 
न, पूर्वं यथा एतेषां भ्रत्र॒ आ्रान्तेः श्रदक्शनात्‌ । 

प्रथं जो लोग (भपंच को मायामय श्रौरः त्र्य तततव को द्वि 
तीय) बताते ह बे भी यां भरमाये फिरते दै-संमार में फंसे दील 
पडते हः तो तच्छज्ञान से क्या लाम हृ्ा ? यड मते कहो क्योकि 
इन ज्लोगों को इस संसार के विषय मँ पहली सरीदी भान्ति नदीं 
दीख पड़ती , प्रारच्धकर्मवश कितने दी ज्ञानी व्यवहार में भे दी 
फंसे रहं परन्तु उन्हें पूव चज्ञानावस्थां की माति श्च उनका त्यव- 
हार मे उतना आग्रह्‌ नहीं दिखा पड़ता ।२३६॥ 


३४२ # श्री पश्चदसी~णीताम्बरी भ्यास्या # 

्र्षानी के निश्चय कावर्णन 
पेष्टिकामुष्मिकः सवः संसारो वास्तवस्ततः । 
न भाति नास्ति चाद्धेतमिव्यज्ञानिविनिश्चयः। 


प्रन्वय :--एेहिकोमृष्मिकः सवेः संसारः वास्तवः तनः ग्नं न भाति; 
च न श्रस्ति इति अन्ञानिविनिर््वयः | 
भरथं-- “स्वरी पुत्रादि का पोषणरूप पेहिक तथा स्वगसुखादि का 
श्रनुभवरूप आमुष्मिक यह्‌ सब संसार वास्तव हैः चरद्रत नामकी 
वक्तु नतो प्रतीत होती है, नांही वह है” यही अज्ञानी लोगों की 
धारणा है ॥(२४०॥ 
तत्वक्ञानी के निश्चय का व्यनि 


ज्ञानिनो विपरीतो ऽस्मान्निश्चयः सभ्यगीददयते ! 
स्वस्वनिश्चयतो बद्धो मुक्रोहं चेति मन्यते ।२४१। 


ग्रन्वयः--ज्ञानिनां निश्चयः प्रस्मात्‌ विपरीत्तः सभ्यक्‌ ईशष्यते । स्वस्व- 
निद्वयतः रहं बद्धः च मुक्तः इति' मम्यते । । 

मर्थ-्षानीलोगोंका निश्चय इससे विपरीत है जो स्पष्टः 
दीख पड़ता है : उन श्रद्रेतके पारमार्थिक श्रौर संसारके श्रपारमा- 
रथिक होने का निय होता है । श्रौर अपने-अपने निश्चय के 
अनुसार अज्ञानी व ज्ञानी भरँ बद्ध हः अथवा भे मुक्त द देस 
मानते है ।।२४१॥ 

श्रदवं त अतीत होता है' यह कथन तौ शास्र कै त्राधारं प्र ही तो ३-- 
श्रुवे के ्राधार पर्‌ नही अतएव इपके निश्वय कयो कर कह्‌ सक्ते है ? 


# चिध्रैदीप-प्रकेरण-६ # २४६ 
नाद्वेतमपरोच्तं चेन्न चिद्र.पेण भासनात्‌ । 
अशेषेण न भातं चेदृदवेतं किं भासते ऽखिलम्‌ ॥ 


श्रन्वय :--ग्रदेतं श्रपरोक्षं न चेत्‌ ? न, चिदरूपेणभासनात्‌ । ग्ररेषेण 
तं भानं चेतु ? द्रैं किं श्रखिलं भासते : 

मर्थ--दअद्रैतं अपरोक्तं ( श्रनुभवे का विषय ) नहीं है ठेसा मत 
केहो क्योकि इसका चिदुरूपसे भान होता है । "ट स्फुरता श्र्थात्‌ 
भासता है "पट स्फुरता है? इत्यादि मे घटादियो मे अनुस्यूत स्फु 
रणं द्वारा चिद्रूप से अद्रैतचेतनतच्वकी प्रतीति सबको सव पदार्थो 
मेहोरदीदहै, 

दि यदं क्यो कि सम्पूणं श्द्वैत का भान किसी को नहीं होता 
तो, देसे तो, सम्पूणं दैतका भी भान किंसी को नहीं होता ॥२४२।। 

इस प्रकार दोनो पचे प दोष की तुल्यता दिखाकर चष परिहार की सभ्यता 
दिखते ह :-- 


दिङ्मात्रेण विभानं तु द्वयोरपि समं खलु । 
देतसिद्धिषदद्वेतसिद्धिस्ते तावतान किमू ।२४३। 


म्रन्वय :--दिङ्मात्रेण विभानं तु द्रयोः भ्रमि खुर समम्‌ । ते तावता 
हेतसिदिवत्‌ नरहैतसिद्धिः किमः? 

अर्थ--एक देश का मानदो जाना तो, देत-खद्रेत-दोनों पर्त 
भे समान है जैसे त॒म दैत के किसी एक देशको देखकर सम्पूणं 
हैत को सिद्च भानलेते हो, वैसे दी अद्रौतके एकदेश को जान 
केर सम्पूणं छेत करा निश्चय क्यो नदीं होगा ? होगा ही । जसे 


३५४ # श्री पञ्चदशी-पीताम्बरी ध्यास्य. # 


पकते चावर्लो मँ सेएकर को पका देखकर सब के पक जाने कां 
निश्चय होता है-(इसी को स्थालीपुलाक न्याय कते ह) वसै ही एकं 
गृह के आकाश की च्रसंगती आदि को देखकर सम्पूणं ब्रह्मार्ड के 
शकाश की न्रसंगता आदि का निश्चय दीता है ।२४६।। 
अब पूर्ववादी श्रय यकारसे ब्रदतासिद्वि की आशंका करता :-- 
क ण्वः $ भ, ॐ, > क 
द्र तेन हीनमद्र तं द तज्ञाने कथं क्विम्‌ । 
चिद्‌ भानं त्वविरोध्यस्य द्र `तस्य तोऽसमे उभे ॥ 
ग्रन्वय :--ंतेन हीनं अरदतं इदं प्रैनजाने तू कथम्‌ ? चिद्भानं तु 
श्रस्य द्रेतस्य श्रविरोधी श्रतः उभे म्रसमे 
प्रथ पूवेपक्ती कहता है कि द्वत से रहित को अद्वैत कहते 
तीफिरद्धत का विरोधी श्रद्रौतज्ञान, द्वतक्नान केः रहते कैसै 
सम्भव ह ! 
यदि तुम यह कहो कि एसे तो हम चह कह सकते ह कि ऋदरैत. 
काज्ञान रहते दवेत का ज्ञान केसे होगा १ अतएव हमारो-तुम्हायी 
शंका तुल्य है । इसका उत्तर पवपक्षी देता है करि तुम्हारे मत में 
चिद्रूप की प्रतीति ही अद्वैत की रतीति है, वह चिद्रूप प्रतीति दैत 
की विरोधी नदीं है; इसलिए हम दोनो की शंका एक समान नहीं 
है 11२४४ 
पिद्धमम्ती उक्त शका का उत्तर देत ह :-- 


एवं तहि श्वणु द्र तमसन्मायामयत्वतः । 
तेन वास्तवमद्र तं परिशेषाद्विभासते ॥२४५॥ 
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ग्रत्वय ;--एवं तहि शुणु; द्रत श्रसत्‌ मायामयत्वतः; तेन परिशेपात्‌ 
वास्तवं श्रद्रेतं विभासते । | 

अरथ--पूर्वोक्त शंका करा उत्तर सुनो-द् तं असत्‌ है, क्योकि वहं 
मायामय है; अतएव परिशेष से वास्तविक अद्भत ही मासित होता 
वै [ प्रप का प्रतिपेध करत-करते जहां ्रन्तमें बह लागू 
नदीं होता हो, उसको सस्य मानलेना भरिरोषः कदलाता है । श्रसक्त- 
प्रतिषेषेन्यत्राप्रसंगाच्छिष्यमाशो संप्रत्यमः परिलेपः | ।२४५॥ 

परिरोषं के यहां वथ क दिष्ठे ३ :- 


अचिन्त्यरचनारूपं मायेव सकलं जगत्‌ । 
इति निश्चित्य वस्तुखमद्रेते परिशेष्यताम्‌ ।२४६। 


ग्रन्वयः--'ग्रचिन्त्यरच॑नारूपं सधं जगत्‌ माया एव" इति निश्चित्य 
घस्तुत्वं ्रद्र॑ते परिशेष्यताम्‌ । 

ग्रथ-- यह्‌ जगत तो रेसे कूपवाला है किं उसकी रचना कुहन 
समममें नदीं आती; श्रतएव यह माया (मिथ्या) ही है । इसप्रकार 
छनिवेचनीय होने से द त को मिथ्या निथिते कर द्रत मे सत्यता 
है-यह परिशेषं से समम्‌ लेना चाहिए ।(२४६॥ 
होत का निश्चय हो जने पर मौ पुनः द्वत की पध्यता प्रतीत होती रै, तो 
धया करे ! । 


पुनद" तस्य वस्तुखं भाति चेवं तंथा पुनः । 
परिशीलय को वाच्र प्रयासस्तेन ते वद्‌ ॥२४५७॥ 


ग्रन्वय :- पुनः द्रैतस्य वस्तुत्वं भाति चेत्‌, त्वं तथा पुनः परिद्ीलय 
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तेन ते श्रत कःवा प्रयासः ? वदं । 

र्थ-- यदि पुनः द्रत की सस्यत प्रतीत होती है; तो फिर विचार 
कर; इस प्रकार विचार करने मे मला क्या परिश्रम होगा ? [यदी 
बात व्यास ने बेरान्त दशन के चतुर्थाध्यायकर श्ावृत्तिरसचछुपदे- 
शात्‌" इस सूत्रम कही है किं आत्मा का श्रवणादि वार-वार करते 
रहना चाहिए । [द्वत वासनाएं साधक पर वार वार आक्रमण 
करेगी । श्रतएव उसे चादि कि बह विवेक को दुहराता रहे । | 

यह्‌ विचार क तक चालू रखना चाहिए १ इसका उत्तः दते हँ :-- 


कियन्तं कालमिति चेत्खेदोऽयं प्रेत इष्यताम्‌। 
अद्वेते तु न युक्रोऽयं स्ानथनिवारणात्‌ ॥ 


श्रन्वय :--कियंतं कालं इति चेत्‌ ? श्रयं खेदः द्वैते उष्यतां, श्रते तु 
श्रयं न युक्तः सर्वनिथंनिवारणात्‌ । 

धर्थ---“धयह्‌ विचार कब तक करं ?" इस प्रश्न का उत्तर यद्‌ 
हैकियहकष्द्वौतसमेद्दी इष्टै, खद्धतमेतो यह कष्ट करना 
उचित नदीं है क्योकि तत्र तो सम्पूणं अनर्थं दी निवत्त दौ जाते है ! 

इसी प्रकरण के १ें श्लोक में चता आय ह कि प्रत्यक्तन्ञान 
प्रप्र हो जाने पर विचार स्वयमेव समाप्र हौ जाता है; (तत्रापरोक्ष- 
विद्याप्तौ विचरो$यं समाप्यते) ॥२४८॥ 


द्रत को सममः लेने पर मी भूलप्याप्त की अतीति कयौ १ 
जुत्पिपासादयो दृष्टा यथपूरवं मयीति चेत्‌ । 
मच्छब्दवाच्ये ऽह॑कारे दृश्यतां नेति को वदेत्‌ ॥ 
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ग्रन्वयं :--्ुतूपिपासादय. मयि यथापूर्व द्राः इति चेत्‌ ? मन्छब्द- 
वाच्ये ब्रहुकारे हर्यता, न इति केः वदेत ? 
र्थ--श्रद्रेत श्रात्मा को प्रत्यक जानकार भी युभमे मूख.ष्यास 
अदि पहले क मान्ति दीखते है तो फिर आत्मज्ञान को अनथका 
निषतेक केसे माने १ इसका उत्तर देते हँ कि वे भूल-प्याख मत्‌ 
शब्द्‌ कं वाच्य श्रहंकारमें दीखेते है; उसमें भी नदीं दिखाई देः यह्‌ 
कौन कहता है १ मावायं यह है किङ्िःके दो अर्थ द्ै-एक अहं 
कारः दूस शचिदात्भा' । चिदात्मा तो असंग श्रौर्‌ जधा आदि का 


अविषय हैः इसलिए ये भूख-प्यास शचरहंकारम दी है-रेसा मानते 
ह ।२४६॥ 
पुनः शंका 


चिद्र पेऽपि प्रसव्येरस्तादास्म्याध्या्ततो यदि । 
माऽध्यासं कुरु किंतु त्वं विवेक कुरु सव॑दा ॥ 


भ्रन्वय :---तादप्म्यध्यासतः यदि चिद्रूपे श्रपि प्रसज्येरन्‌ ? त्वं 
श्रघ्यासं मा कुर्‌ किन्तु सवदा विविकं करर । 

ग्थ--चिदात्मा मे वस्तुतः भूख-ष्यास न्दोतोनहोँ किन्तु 
तादास्म्याध्यांस अर्थात्‌ रान्ति से जव चिदातेमा मे भी भूख आदिं 
पराप्रहोतो क्या करे ? इसका उत्तर देते कि जब पेसादौतो 
अध्यास को मतं करो; अध्यास की निवृत्तिके लिए सदा विवेक 


को करो ।२५०॥ 
त्रिकं की श्राव्रत्तिही एकं भात्रे उप्र 


भटित्यध्यास आयाति इढवासनयेति चेत्‌! 


३४८ % श्री पञ्चुदयी-पीताम्बरी व्याख्या 


अवतयेद्विवरेकं च दृढं वासयितु' सदा ॥२५१॥ 
ग्रन्वय --हढवासनया भकटिति श्रवघ्यामः श्रायाति-उति चेत्‌ ? हदं 
वासयितुं सदा विवेक च भ्रावेत्तंयेत्‌ । 
भर्थ--यदि अनादिकालल की हृदवासना्रक कारण गया हुश्रा 
ध्यास वारवार लौटकर आता हो तो, विवेकवासना्ओ कोद्द्‌ 
कैरते के लिए सदा विवेक की आघृन्नि कर्नी चाहिए : अध्यास 
की निचरत्ति के लिए दूससा कोर खपाय नहीं ह ॥२५१।। 
विवेके द्र तमिध्यादं युङ्कयेषेति न भर्यताम्‌ । 
अचिन्त्यरचनातस्यानुभूतिरहिं स्वलालचिकी ॥ 
प्रन्वय :-- -विवेके द्वैतमिथ्यात्वं गक्तया एव इति न भण्यतां, हि, अचि- 
ज्त्यरचनात्वस्य भ्रनुभूतिः स्वसाक्षिकी । 
श्रथ--यह कहना भी उचित नहीं हैकि विचार सेद्रतकी 
माय्यारूपता युक्ति से दी सिद्ध दहो जायगी तो अनुभव काक्या काम 
है ¶ क्योकि अचिन्त्यरचनारूपं सिथ्यात्व का श्रनुभव स्वसाक्तिक 
है-उसक् साक्षी पना आत्मा ही है; श्नन्य नहीं हो सकता । द्रत 
करी स्वना का चिन्तन भी नहीं दहो सक्ताः यह प्रत्येक का अपना ही 
सुमव है ।[२५२।। 
श्रचिन््यरचनात्र यरि. भिष्याछ को लकषणहोतो बहतो चिदात्मा मेभी 
धतिन्याप्त है ? इस्त शंका का वेर्यन एवं समाधान रते ह - 


चिदप्यचिन्त्यरचना यदि तद्य स्तु नो वयम्‌ । 
चिति सुचिन्त्यरचनां ब्रूमो नित्यत्वकारणात्‌ ॥ 


रः चित्रदीपःप्रकरण-६ % ३४६. 


ग्रन्वय :- चिदपि प्रचिन्ध्यरचना यदि ? तहि ग्रस्त; वयं चिति सुचि- 
त्त्यरचनाखूपं नो ब्रूमः; निध्यत्वकारगात्‌ । 


मथ--यदि यह फटा जाय कि चिदात्मा की रचनां मी अचिन्त्य 
हैः तो फिर वह मिथ्या वर्यो नहीं ? उत्तर देते ह कि आत्मा अचि 
न्त्यरचनावाला षो तो हो; हेम चितिको सुचिन्त्य रचनाबाल्ली भी नहीं 
कहते; क्योकि वह्‌ तौ नित्य है; नित्य पदार्था की तो रचना दी नदीं 
होती । श्रौर जो प्रागभाव से युक्त हो तथा साथ ही अचिन्त्यरचना- 
रूप हो बही हमारे मत सें मिथ्या पाथं है-चिति तो नित्य है; वहं 
प्रागभाव से युक्त नहीं हे | 

चिति फा मित्यत्र कते है? 


प्रागमावौ नानुभूतरशिचतेनित्या ततरिचतिः । 
दतस्य धागमावस्तु चैतन्येनानुभूयते ॥२५४॥ 


ग्रन्वय :--चितेः प्रागभावः न श्रनुभरतः; ततः चित्तिः नित्या । द्रैतस्य 
प्रागभावः चुं चैतन्येन भ्रनभूयते । 


भ्रथं-वर्योकि चितिका प्रागभाव किसी के प्रटभवमें नहीं रात्ता 
्सलिये चिति नित्य हे । 

जो यह्‌ कहे कि चेतन का प्रागभाव दै, उससे पृद्धो कि चेतनके 
प्रागभाव को कौन अनुभव करता हे ? चेतन वा भन्य (जड़)? अन्य. 
तो जड़ होनेसे अनुभव नदी कर सकता । यदि चेतन अनुभव करता 
है तो वद चेतन स्वय है भरथवा पने से भिन्न चेतन है! अद्वेतमत 
भे दुसराचेतन है ही न्दी, यदि दूसराचेतन मान भी लें तो भी चेतनः 


३५० कर श्री पश्चददाो--प्रीनःम्वरी व्याश्व्या % 


कैः प्रतियोगी+ चअभावको वेतनके श्चुभव किये विना अनुभव नदीं 
किया जासंकता; यदि यह मानो कि वह्‌ अनुभव का विपयदैतो 
फिर बह घट आदि की मान्ति श्चेतन दहो जायगा | यदि अपने 
प्रागभाव को अनुभव करने वाला स्वयं चनन को ही मानो तो यह 
असम्भव है क्योकि अपने अमाव को अपने श्राप कोई अनुभवं 
नही कर सकता है 

दैत के प्रागभाव कोतो चतस्य श्मनुमव करता ही है। जाग्रत्‌ 
श्रादि द्वौत का श्रभाव सुपुपिमे साक्तीसेजाना जाता है श्रुति 
मँ भोका है कि (तमसः साक्षी सवस्य साक्षी ) अर्थान्‌ अज्ञान 
का साची अर सव का साक्ती वद्‌ है । इसलिये यह कहना ठीक 
नहीँहैकिंजवद्ेतभी प्रमाताश्चादि नेक प्रकारका नौर 
द्रत के प्रागमाव का ्ननुभविता दुसरा कोई न होने से चैतन्य की 
न्याई' देत भी नित्य हो जायगा । 

शब द्रत को मिष्या सिद्ध करते है :-- 


प्रागभावयुतं द्वैतं रस्यते हि घटादिवत्‌ । 
तथापि रचना ऽचिन्त्या मिथ्या तेनेन्द्रजालवत्‌ ॥ 





+जिस्तका च्रमाव होता है वह माध का प्रतियीगी दता है । प्रतियोगी के 
ततान के साथ-साथ अमावका क्न होता है यह नियम र। इलिए चेतनरूप 
प्रतियोगी की धरतीति ॐ भिना चेतन के भ्रमाव कौ प्रतीति सम्मव नहीं है। चनौर 
चेतनः की प्रतीति काब्र्थं है, प्रतीयमान घटादि की मान्ति उपशा जड़ होना | 

#श्रपने अमाव फे समय च्रपते ्ापकी श्रवि्यमानता होने से श्चपने धमव 
का श्नपने राप्‌ से महण नहँ होता | 
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ग्रन्वय :-- प्रागभावयुतं द्वैतं घटादिवत्‌ रच्यते हि; तथापिं रचनां 
प्रचिन्त्या; तेन इन्द्रजालवत्‌ भिथ्या । 
प्रथं प्रागभाव सै युक्त होनेके कारण द्वत घट श्रादिकै 
समानरचातो जताही दै; तथापि इसकी रचना अचिन्त्य है- 
किसी की सम में नहीं च्राती; इसलिए यह इन्द्रजाल के समान 
मिथ्या है । जो वस्तु रची जाय श्रौर उसकी रचना अचिन्त्य हो 
उसे भिश्याः कहते हैं । 
श्रीर्‌, श्रदधोत को च्रपरोत्त बे मानने मे व्याघात दोष मौ है 


चिस्परत्यक्ता ततो ऽन्यस्य मिभ्यालं चानुभूयते । 
नद्रेतमपरोक्ं चेत्येतन्न व्याहतं कथम्‌ ।२५६। 


प्रन्वयः--चित्‌ प्रत्यक्षा च ततः प्रन्यस्य मिथ्यात्वं भ्रनभूयते; च ब्रद्रैतं 
भ्रपरोक्षं न इति एतत्‌ कथं न व्याहतम्‌ ? 

पथ--स्वप्रकाश होने से चिति तो नित्य श्मौर प्रव्यक्त हही 
उससे अन्य जो द्रत है उसका मिभ्यापन अनुभव होता है- 
यह सिद्ध हो जाने पर भी, यह कहना किं “अद्र त का प्रत्यक्ञ नहीं 
होताः वदतोन्याघातदोष से युक्त क्यो नही है  सरासर व्याहत है 
हौ ॥२५६॥। 


इत्थं ज्ञावा ऽप्यसंतुष्टाः केचित्छत इतीयं ताम्‌ । 
चार्वाकादेः भबुद्धस्याप्यात्मा देहः कुतो वद्‌ ॥ 


म्रन्वय :--इत्त्थं ज्ञात्वा ग्रपि के चित्‌ कुतः श्रसन्तुषटाः इति ईयताम्‌ ? 
प्रबुद्धस्य चार्वाकादेः ग्रपि देहः ्रात्मा कुतः चद 1 


३५२ ॐ श्री पञ्चदरी-पीनाम्वरो व्याख्या % 


ग्रथ--इस प्रकार जानकर भी ग क्या अमन्त्र रहते 
हं ? इसलिये कि देखो उहापोह मँ कुशल भी चार्वाक तथा अन्य 
पामर देहको श्रात्मा मानते ही चले जाते है; सो क्या १ इसीलिये 
न कि वे सम्यक विचार नदीं करते । इसी प्रकार, क्ञान टो जाने पर 
भी सम्यक्‌ विचार के न होने से सन्तोप नहीं दोना ।।२५५॥ 
वादी का उत्तरं तथां भिद्धान्ती दारा प्रपयुत्तर 


समभ्यणिचारो नास्त्यस्य धीदाषादिनि चेत्तथा । 
असंतुष्टास्त॒ शस्त्रार्थं न तेच्लन्त विशेषतः ॥ 


ग्रन्वयः--्रस्य धीदोपात्‌ स्म्यकूत्रिचारः न म्रस्ति इति चेत्‌ ? तथा 
श्रसन्तुष्टाः तु विशेषतः शास्त्रार्थं न तु एेश्नन्त । 

भर्थ--यदि कटो कि चावोक आदि कोनो अद्धिदोपके कारण 
सम्यक्‌ विचार होताही नदींतोहम कहंगेकरिणेसेदहीनो लोग 
श्मसन्तुष्ट ह वे भी बुद्धिदोषके दी कारण शास्त्र के अर्थं को धिशेष 
हूप से नदीं देखते-इसीलिए असन्तुष्ट रष्ते हँ ॥२५८)) 

इस प्रकार्‌ त्व का विचार करने के पश्चात्‌ श्चन तचन्ञान कँ फले का विचर्‌ 
करने के लिए उसकी प्रतिपादिका श्रुति का पाठ करते है :- 


यदा सर्वे पमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि धिताः। 
इति श्रोतं फलं दुष्टं नेति चेद्दृष्टमेव तत्‌।२५६। 


म्न्वय :--भ्रस्य हृदि धिता: ये कामाः सर्वं यदा प्रनुच्यन्ते । इति 
श्रौतं फलं न दृष्टं इति चेत्‌ ? तत्‌ दृष्टं एव । 


भर्थ-- “जव इस मुमु के हृदय मँ स्थित इच्छारूप सन काम 
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चट जाते हं" यह फल केवल श्रुति मे सुना दी है; देखा नहीं है 
एेसा मत को : क्योकि विद्वान्‌ उस फल को निल्वय से अमुभव 
करतेदहीहं। 

उपरोक्त पूरा वक्रय इस प्रकार है --“यदा सवं प्रमुच्यन्ते कामा 
ये {स्य हदि श्चिताः, प्रथ मर्व्योमृतोमवत्यत्र ब्रह्म समद्नुते (कठ ६-१४) 
द्र्थात्‌ जव मुमुल्ल के हय सें स्थित तादात्म्याध्यास कै कारण 
उत्पन्न हुए, इच्छादि काम तत्वज्ञान द्वारा अध्यासके हट जाने पर, 
निकल कर भाग जाते ह तव ही यह, देह के साथ तादात्म्याध्यास 
के कारण मरण स्वभाव पुरुष, अध्यासके अभाव के कारण मरण- 
रहित हो जाता है; क्योकि यह इस देह मे ही बरह्म को भली भान्ति 
प्राप्त कर लेता ह । तच्चज्ञानके फल की भतिपादिका चदरुत श्रुति का 
यह अथं हे ॥२५६॥ 

(तुखक्ञान का फल, कामनिवृत्ति ष्ठ ही ३) इस बात कौ स्पष्ट कमे कै 
लिए श्रुति को उद्धत कर उक्र श्रथं काते है -- 


यदा सवे प्रभिद्यन्ते हृद ययन्थयस्सिति । 
कामा मन्थिस्वरूपेख व्याख्याता वाक्यशेषतः ॥ 


म्नन्वय :--यदा सवे हूदयग्रन्थयः तु प्रसि्यन्ते इति वाक्यशेपतः कामाः 
ग्रन्थिस्वकू्पेण व्याख्याताः । 

ग्रथ--(जव सव दृदय-मन्थियां सुत जाती "इस घाक्य- 
` से श्रति के पूवे उद्धत बाय मँ कामनाश्नों को “ग्रन्थि कया 
गया है । श्मर्थात्‌ यहां म्रन्थिसेदका अर्थं कामनिवृत्ति है तथा अ 
कार एवं चिक्ास्मा के ताद्रारम्याध्यालकी निवृत्तिरूप भन्थिभेद असुः 
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भव सिद्ध है ही । इसलिए श्रुति में तच्ज्ञान का जो फल, काम 
निचरत्ति, बताया हं वह्‌ प्रत्यक्त ही हे ॥२६०॥ 
परन्तु लोक्मे तो "काम, इच्छका एकमेद ही है, उ फिर श्रुतिमे भ्रन्थ' 
कयो कहा गया है १ इसका उत्तर दैते है -- 
अहंकारषिदात्मानिकीक्रत्याविवेकतः । 
इदं मे स्यादिदं मे स्यादि तीच्डाः कामश्बव्दिताः॥ 
ग्न्वयः--ग्रहुकारचिदात्मानौ ग्रचिवेकतः एकीक्रृत्य "म इदं स्यात्‌ मे 
दरदं स्यात्‌" इति इच्छाः कामशब्दिताः । 
ग्रथ--अहंकार ओर चिदात्मा को, (अध्यास के कार्ण), एक 
मानकर यह भी मुभे मित्त श्यह मी मु के मिले' इत्यादि इच्छाएं 
केरना ही काम कहलाती है : सव इच्छा का नाम कामः नहीं 
है । [इसलिए उपर उद्धत कटठश्रुति में काम का अथं मरन्थिदैः 
इच्छा नदीं । | ॥२६१॥ 
इसलिए जो इष्ाएु" श्रष्यासमूलक नही है, त्र बथकामाव्र ॐ कारण, प्राक्च 
ही है - 
अपवेश्य चिदात्मानं प्रथ्वपश्यन्नहंक्तिम्‌ । 
हच्छन्स्तु कोटिवस्तूनि न बाधो यन्थिभेदतः ॥ 
ञमन्वय :--चिदात्मानं श्रप्रे्दय' ग्रहंकृति पृथक्‌ पदयनु कोटिवस्तूनि 
इच्छन्‌ तु ग्रन्थिभेदतः बाधः न । 
भर्थ--चिदात्मा को श्रहकार मेँ प्रविष्टं न कर ( श्र्थात्‌ तादा- 
स्म्याध्यास से चिदात्मा का अहंकार मे अन्तर्भाव न करके), अह्‌ 
कार को चिदात्मासे प्रथक्‌ देखता हुः कोई चाहे करोड वरस्तुश्ो 
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की इच्छा करता रहे; प्रन्थिमे हो जाने के कारण उसके साती 
श्रात्मा का अथवा वोध शौर मोक्ञ का वाध नहीं होता । 

अभिप्राय यह है कि अभ्यासमूलक कामनापं दही त्याज्य, 
सब नहीं । जो साधक इतने चतुर ह्यो जाते है किं चिदाभास चौर 
अहकार को कभी मिलने नदीं देते वे चाहे करोड वस्तुश्मों की 
इच्छा करते रहं, फिर भी उनके साक्षी ्रास्माके प्रव्यक्त होन अथवा 
बोध श्मौर मोत्त मे कोई बाधा नदीं पड़ती ।४।२६२॥ 


यदि. अध्यापन होगा तो काम उदयही न्हीहोगा ? इस प्रन का उत्तर 
देते है :-- 


मरन्थिमेदे ऽपि संभाव्या इच्छाः प्रारम्धदषतः ¦ 


क्री शंकराचायँ मे वाक्यवृत्ति मेँ श्रहकार का त्रिविधं तादाम्याध्यास्त 
बताया है | २. चिदामास श्रौर च्रहंकार का तादात्म्य, सहज तादार्म्याध्यास रै 
श्रहुंकार श्रौर विदामास साथ-साथ उत्पन्न श्रो वरिनिष्ट होते है । २. वतमान देह 
के साथ ब्रहंकार के तादात्म्य को कमज तादात्म्याध्यास कहा है । सत्र मवप्य 
जीतेओ ही नने मपुध्य ह्रः यह्‌ श्रठमवे करते है | प्रारग्ध कर्मरूप उपाधि कै 
नष्ट होने पर, देह के साय-पाथ तादाम्य मौ नष्ट हो जाता ह| हसत्िए देहपात 
के पश्चात्‌ देह मे अहुमाव कौ परतोति नही होती, ३. ब्रसंगाकोचेतन शरीर 
श्रहंकार का तादात्म्य श्रमज तादासम्याध्यास है । तचक्नान द्वारा जब भरन्ति 
हट जाती ह तब तादात्म्य नहीं रहता श्रौर तथ ज्ञानी को षाकोमे भे स्तीदं 
मँ मोक्ता ह इत्यादि चरमिमान मी नहीं हेता | 

न तीनों मे से सहज घ्रोर्‌ धमजशीतोष्नीमे मी कमी ही प्रतीति 
होती है । फिर ज्ञान चरौ भ्राम्ति की निवृ्तिके कार्ण रमज तादात्म्य तो क्षानी 
को होता ही नही | सलिए श्वहंकार के धर्म घ्रामाऽ-रूप हच्छादि के कार्ण 
पूर्वं क मान्ति ज्ञानी के सा्ति-खूपका बाध नही हता । ` 
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बुद्ध्वापि पापवाहूस्यादसं तोषो यथा तव ।२६३। 
भ्रन्वेय :--ग्रन्थिसेदे श्रमि प्रारन्धशेपतः इच्छाः संभाव्याः। यथां 
बध्वा श्रपि परापवाहुट्यात्‌ तते ्रसन्तौपः । 

ग्रथ-म्रन्थिमद हो जान पर मी प्रारब्धदरोपक कारण, उच्ाशनों 

का होना सम्भव है | जसे, आस्मतच्व को सममः लने परभी 
पार्पो की ्रधिकतासे च्रभीतक तुम्हारा असन्तोप बना ही हु्रा है। 
च्र्थात्‌ प्रारब्धकमं की प्रबलता से, ्रध्यासहीन नानी की भी, 
कामनाये बनी-परन्तु निर्वीयें- रहती हैँ २६२॥ 

खरध्याम के श्रमाव्रमें श्रहुकारगत दइशथ्त्रादिमं प्र काद बाधक नहीं हता, 
टत वात को दो दृष्तो तै समभाति हैः-- 

@ र भ, (क्क 
पहकारगतच्डाद्यद॑हव्याभ्यादिभिस्तथा । 
ृ्लादिजन्मनाशेवां चिद्र.पात्मनि किं भवेत्‌ ॥ 

ग्रन्वय :-देहव्याध्यादि्भिः वा बुक्षादिजन्मनाक्ञः तथौ श्रहंकारगते- 
श्च्वा्यैः चिद्रूपात्मनि कि भवेत्‌ ? 

र्थ--जेसे देह की व्याधिर्यो से या धृक्तादि के उच्पन्न श्रथवां ` 
मष्ट होने से ्रहेकार के साती ्रात्मततत्वं का बाध नदीं होता-- 
उसका कुल्‌ बिगड़ता नहीं, एेसे ही मन्थिभेद हो जाने पर, अहंकार 

मे वतेमान ईच्छा आदि से, देहसंबन्धरदित, चितह्प आत्मा का 


भाध नहीं होता | 
भावाथ यह है कि जेसे देह मँ हृण रोग आदि से, अहंकार के 


साक्षी आत्मा का बाध नहीं होता, क्योकि आत्मा का देह से को 
संबन्ध ही नहीं दै; श्रथवां जेसे, व्तादि के जन्म रादि के द्वारा देह 
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ओर अहंकार के साक्ती का बाध नदीं होता; रेसे ही अध्यास कौ 
निवृत्ति हो जाने पर श्रहंकारगत इच्छा आष धर्मो से भी साती 
आत्मा का वाध नहीं होता ॥२६४॥ 

चिदात्मा ्रसंगत है :-त्निकाल में बह एक रूप ही दै; इलिषए्‌ अन्धिमेद पे 
पहले मी तो कामादि से उसका बाध नहीं होगा १ इस शंकाका वर्णन कते हैः- 


मन्थिभेदात्पुराप्येवमिति चेत्तन्न विस्मर । 
अयमेव प्रिन्थभेदस्तव तेन कती भवान्‌ ।२६५। 


प्रन्वय ---ग्रन्थिभेदात्‌ पुरा श्रपि एवं इति चेव्‌ ? तंन विस्मर, भ्रयं 
एव्र तव ग्रन्थिभेदः तेन भवान्‌ कृतो । 
मर्थ-यदि कदो कि म्रन्थिभेद्‌ होने से पूवं भी इन काम श्चादि से 
ऋतमा करा बाध नहीं होता तो हमारा यह कहना है कि इस बात 
करो मत भूल; यह बोध हो जाना दी तो प्रन्थिभेद्‌ द । यदि य 
श्रन्थि-भेद" हो गया तो उससे तुम सफल हो जाश्चोगे । 
अभिप्राय यह्‌ हं कि प्रन्थिमेह से पदल्ते ५ कामारि से श्ात्मा 
चरा त्राध नहीं होता यह जान लेना तो स्वयं म्रन्थिभेद्‌ ह । अत 
एव वादी की यह शंका सिद्धान्ती के मतके असुक्रुल ही हे ।[२६५॥ 
म्र रेप्राज्ञान न होना ही तो मन्यि (गाठ) रै । 


नेव॑ जानन्ति मूढाश्चेत्सोऽयं मन्थिनं चापरः। 
्रन्थितद्धेदमात्रेण वैषम्यं मूढबुद्धयोः ॥२६६॥ 

ग्रन्वय ;--मूढा एवं न जानन्ति चेत्‌ सः रयं ्रन्थिः। च भ्रपरः 
गन । प्रन्थितद्भेदमात्रेण॒ मूढबुद्धयोः वषम्यम्‌ । 
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मरथ--मूर्खाकोएेसाज्ञान नहीं है-सो यहं न जाननाहीतो 
ग्रन्थि है-इसके श्रतिरिक्त प्रन्धि किसी दूसरे पदाथ का नाम नही 
है । मूढ श्रौर ज्ञानी में यदी अन्तर दै कि मढम तो यह ग्रन्थि लगी 
रहती है श्रौर ज्ञानी की प्रन्थिकामेददो जाता दै, उसकी म्रन्थि 
पल जाती है । 

अर्थात्‌ यो वी इच्छादि ज्ञानी को भी होते द्व-उमलिण अज्ञानी 
श्रौर ज्ञानी का भेद ग्रन्थिके लगे रहने खरौर उसका मेद होने में 
ही है ॥२६६॥ 

प्रन्थिमेद्‌ के श्रतिरिक्त ज्ञानी व श्रह्ञानी मे ब्रोर शई त्रनेग नहीं है ~ 


प्रञत्तो वा निवृत्तो वा देदेन्द्रियमनोधियाम्‌ । 
न किंचिदपि वेषम्यमस्त्यज्ञानिविबुद्धयोः ॥ 


ग्रन्वयः--देहेन्द्रियमनोधियां प्रवृतौ वा निवृत्तौ का ग्रज्ञानिविनुद्धयोः 
किचित्‌ श्रपि वषम्यं न श्रस्ति। 
परथ--देट, इन्द्रिय, मन श्रौर वुद्धि की विपये मे प्रवृत्ति श्रथवां 
निदृत्तिके होनेमे ज्ञानी व अज्ञानी में कोटं अन्तर नहीं है २६७ 
इसी बात को टष्टान्त से स्पष्ट करै है :-- 


ब्रात्यश्रोत्रिययोर्वेदपाठापाटङ्ता भिदा । 
नाहारादवस्ति भेदः सोऽयं न्यायो ऽत्र योज्यताम्‌ । 


परन्वय :-- त्रात्यश्रोत्रिययोः वेदपाठापाटकृता भिदा श्राहारादौ मेद 
न भ्रस्ति । सः भ्रयं न्यायः अत्र योज्यताम्‌ | 


अये तरात्यक्ः ओर श्रोत्निय+ में वेदपाठ करने न करने का ही 
# १९ बं तक जिने ब्राह्मण, तत्रिय अथवा वेश्य कुमासका यश्वोणवीत 
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सेद है, खान-पान शादि का कोई मेद नदीं है; इसी न्यायको यहीं 
भी लगा लेना चाहिए ।२६५॥ 
ह्लानी की मअरन्थिशस्यता मं गीता का प्रमाय 


न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निषत्तानि काङ्चति । 
उदासीनवदासीन इति मन्थिभिदाच्यते !२६६। 


भरन्वय :--““संपरवृत्तानि न दष्ट निदृत्तानि न कां्षति, उदाभीनवत्‌ 
श्रासीन"" इति ग्रन्थिभिदा उच्यते । 
प्रथं-“श्राये हए टुः से तो ज्ञानी द्वेष नदीं करता श्नौर जाते 
हए सुखो को चाहता न्दी; बह केवल उदासीन की भान्ति रहने 
लगता है । इसी को “्रन्थि-भद्ः कहते हैँ ।।२६६॥ 
उक्त वाक्य के अथं में शंका ब उसका प्तमाधान 
श्रोदासीन्यं विधेयं चेदच्छब्दञ्यथंता तद! । 
न शक्रा अस्य देहादा इति चेद्रोग एव सः ॥ 
परन्वयः--श्रौदासीन्यं विषेयं चेत्‌? तदा वच्छब्दव्यर्थताः भ्रस्य देहाद्याः 
शक्ताः न इति चैत्‌ सः रोगः एव । 
ग्रथं--यदि कहो कि यह वाक्य तो उदासीनताका विधान करती 
है; (यह प्रन्थिमेद का प्रमाण नदीं है) एेसा मानें तो उक्त वाक्य 
म रखा वत्‌ शब्द्‌ व्यर्थं दोगा : उदासीन ही कना था तो ्वत्‌ः 


1 यी 


हकार शौर इ्ौलिषए वेदाप्ययन सी नहीं हृ हो उद ्रात्य कहते ह । 


+श्रो्िय बे ब्राह्मणादि है ओ यजञोपबीत धारण काके षडंग, घ्रं पं 
कर्मविधानसहित अपनी शाखा फे वेद श त्रथ्ययन कते है । 
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क्यों कहा ? यदि कटौ कि ज्ञानी क देहादि अनमं हो जाते 
इसीलिप वह्‌ काये नहीं कर सकता, तव ता यद्‌ ज्ञान क्या हुत्रा ! 
एकरोगदहीदहैजो ्ानी के शरीर को अशक्त कर देता हु ।२५५॥ 


तवाथ को राग माननम क्या हानि? 
तस्बोधं चयं व्याधिं मन्यन्ते ये महाधियः, 
तेषां पज्ञाऽतिविशदा किं तेषां इशः वद ॥ 


भ्रन्वयः--ये महाधियः तत्वबोधं ध्यं व्यानि मन्यन्ते तेपां प्रजा ग्रति 
विदा; तेपां कि दुःञजकं वद । 
ग्रथं--जो महायुद्धिमान्‌ तत्ववोध को क्षयरोगी मानतेदहै 
उनकी वुद्धि के विपय मे क्या कटं ¶ वस्तुतः वह्‌ वदी निर्मल है | 
देसे पुरुषों को क्या श्रसाध्य है ! अभिप्राय य ह कित्रबोध को 
तेग मानना अत्यन्त हास्यासपद्‌ है ।२५१॥ 
पुराणोक्त भरतारि को अप्रवृत्ति को व्याख्या 
भरतादेरप्रडृत्तिः पुराणेक्रति चेत्तदा । 
जच्चन्कीडन्रति विन्दन्नित्यश्रौषानं कि श्रुतिम्‌ ॥ 
ग्रन्वय :--मरतादेः श्रप्रवृत्तिः पुरागोक्ता इति चैत्‌ ? तदा नक्षनु, 
कीडनू, रति विन्दन्‌ इति श्रुति करि न प्रश्रौपीः ? 
अथं--यदि कहो किं भरत आदि की च्रभरवृत्ति पुराणों मे बति 
ह ? तो यह कहना श्रुति से अनभिज्ञताका सूचक है क्योकि श्ञान- 
बान्‌ खाता हा, खेलता हु्ा; रतिलाम करता हश्रा"-इसः प्रकार 
की श्रुति को क्या तूने नहीं छुना है ? 
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दान्दोम्यपनिषद्‌ (<-१२-३) में निम्न वाक्य ह--“जक्षन्‌ क्रीडन्‌ 
रममाणः स्त्रीभिर्वा यानैर्वा वयस्यर्वा नोपजनं स्मरच्िदं शरीरम्‌” इस 
श्लोक में (ममाणः' की व्याख्या निं विन्दन्‌" से की गड है। 
फिर पुराण करी क्माकाक्या शरभं करोगे १ 


नद्याहारादि संत्यज्य भरतादययाः स्थिताः क्वचित्‌ । 
काष्टपाषाणवक्कितु सङ्गभीता उदासते ॥२७३॥ 


ग्रन्वय :---हि भरताद्याः श्राहारादि संत्यज्य काष्ठपापाएावत्‌ क्वचित्‌ 
स्थिताः न, किन्तु संगभोताः उदासते । 

अथ--पुराण मे जङ्मरत की कथा मे मरत की अश्रदृत्ति का 
घणन नदीं है : मरत आदि आहार आदि को छोड़कर लकड़ी या 
पत्थर की भान्ति कटं पड़ नहीं गये थे अपितु वे संगदोष लग जाने 
के डर से उदासीन रहते थे । वहां पुराणो का तास्पयं उनकी उदा- 
सीनता दिखाने मँ ही हे ।॥२५३॥ 

संगत्याग का कारण बताते हँ :-- 


सङ्धी हि बाध्यते लाके निःसङ्खः सुखमश्नुते । 
तेन सङ्घः परित्याञ्यः सव॑दा सुखमिच्छता ।२७४ 


ग्रन्वयः--हि लोके संगी बाध्यते निःसंगः सख श्रर्चुते । तेन सुखं 
इच्छता संगः सर्वदा परित्याज्यः । 
ग्रथं--लोक में संग करने वाले वन्धन में एषे दीखते हैँ ओर 
निःसंग आनन्द करता देखा गया है-इसलिए जो सदा सुख चाहता 
-है उसे संग का परित्याग कर देना चाहिये 1२५४॥ 
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यदि यह कहो कि केवल मानससंग कोद स्याव्यमानोतो यन्तन्शंग पे 
शल्य श्रौर बारे व्यवहारमे सक्त अना को नाग पूर्वं श्रादि करयो कहते दै! 
सकरा उत्तर देते ३ -- 
अज्ञाता शास्त्रहृदयं मूढा व्धयन्यथा.ऽन्यथा । 
मूर्खाणां निणैयस्तास्तामस्मास्सद्धान्त उच्यते ॥ 


ग्रन्वय ---मूढः रास्हूदयं श्रज्ञात्त्रा म्रन्यथा अनन्यथा वक्ति, मूर्खाणां 
निर्णयः तु भ्नास्ताम्‌, अ्रस्मतुसिद्धान्तः उच्यते । 

मर्थ--मृखें लोग शास्त्र के रहस्य को जाने चिना कुद का कुच्‌ 
कहते रहत है-उनके निखेय को रने दा; हम अपना सिद्धान्त 
बताते हं । छरभिप्राययह दै किज्ञानी को मूढ वतानातोमूर्वाका 
निणंय है-उनकी वातो को जाने दो ।२५५॥ 

शास्त्र का सिद्धान्त क्या है ? ग्रह्‌ बताने है :-- 

वैराग्यबोधापरमाः सहायास्ते परस्परम्‌ । 
प्रायेण सह वरत॑न्ते वियुज्यन्ते क्वचिख्वचित्‌॥ 

ग्रन्वय --वं राग्यबोधोपरमाः ते परस्परं सहायाः प्रायेण सह वर्तन्ते 
क्व चित्‌ क्वचित्‌ विरज्यन्ते । 

प्रथ- वैराग्य, बोध श्रौर उपरति ये तीन परस्पर सहायक है; 
ये तीनो प्रायः एक साथ रहते है; कहीं-कहीं श्रलग भी हो जाते 
ह ।%।२.७६। 


शुक श्र वामदेव सरीखे भ्तिबम्धक कर्मरहित शवुकूल देशकालादियुक्त निव्‌- 
त्ति घले पुर्षे तो ये तीनां प्रायः साथ साथ रष्ते १ । घौर प्रतिबंषक- 
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ये तीनों यदि स्नाथसाथ ह रहते हतो कहीं परस्पर श्रमिन्नतो नहीं? 
हेतुस्वरूपकार्थाणि भिन्नान्येषामसंकरः । 

यथावदवगन्तव्यः शास््राथं परविविच्यता ।२७५५। 


म्रन्वय --हेतुस्वरूपकार्याणि भिन्नानि; शास्त्रा परकिविच्यता एषां 
भसंकरः ययावत्त्‌ अवगन्तव्यः । 
भर्थ- इन वैराग्य श्रादि कै हेतु, स्वरूप श्रौर काये (फल) भिन्न- 
भिन्न दै । ( इसलिए ये तीनो एक नदीं है ) शास्त्राथं का बिवेक 
करने बाले को चाहिए करि बह इनके भेद्‌ (असंकर ) को भली 
भांति सममे ।२७)] 
वेराग्य के हेतु, स्वरूप श्रौर फल का वर्णन कसते है:- 


दोषदष्टिर्जिहासरा च पुनभेगिष्वदीनता । 
असाधारणहेखाद्या वैराग्यस्य जयो ऽप्यमी ॥ 


ग्रन्वम :--दोषटष्टिः च जिहासा भोगेषु पुनः श्रदीनता, प्रमी त्रयः श्रपिं 
वैराग्यस्य भ्रसाधारणहेत्वाद्याः । 

र्थ (विष्यो मे) दोषदृष्टि उनके त्याग की इच्छा शौर 
भोरगो+ के प्रति दीनता का नरहना--ये तीनां वंसाम्य के क्रमशः 
असाधारण कारण, स्वरूप रौर फल द ।[२७८॥ 


कर्मसहित श्रोर प्रतिकूलदेशकालादियुक्त शास्त्रीय एवं लोक्रिक ग्यवहारमे भर्ति 
रखने वाले पुरुषो मे कही -कदीं परस्पर वियुक्त भी रहते है । 
>जन्म, मरण, बृदापा श्रर व्याधि इनके कारण विष्यो में दुःख श्रौर दोष 


२६४ # श्री पञ्ददी-पीतताम्बरी व्याख्या 
त्रो के हैतु ्रादि का वरन कते ई :-- 
श्रवणादिं तद्रत्तसखमिभ्याविवचनम्‌ । 
9 ए स्ये ६ हः 

पुनयन्थेरनुदयो वाधस्येते रयो मताः ॥२७६॥ 

मरन््रयः--श्चवगादित्रयं तद्रवत्‌ ततत्वमिथ्प्राविव्रचनं वनः ग्रन्थेः श्रनुदयः 
एते रयः बोधस्य मताः, 

गर्थ--श्रवेण आदि तीन' तत्त्वज्ञान के दतु; त्ख श्मौर मिध्या 
का विवेकः तच्वज्ञानका स्वरूप श्रौर श्रन्थित्वा पुनः उदयन होना 
तत्त्वज्ञान का फल ह । 

यहां श्रवणादि तीन, श्रवण, मनन श्रार निदिध्यामनह\ 
“न्नात्मा वा श्ररे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मंतन्यो निदिध्यामितव्यः" इस प्रकार 
श्रुति ने श्रवणादि को आत्मदशैनका साधन वाया हे । तत्व च्मौर 
मिध्याके विवेचन का चरथ कूटस्थ नौर श्रहंकाराद्रिको का भदज्ञान 
है-यही तत्वज्ञान हे । श्नन्योन्याध्यास की श्नुत्पत्ति दी म्रन्थिका 
अनुद्य है-यह तत्त्वज्ञान का फल है ।>५।२५६॥] 


1 ति । 1 ए 1 8 0 १, [म (गरे 





का बार-बार दर्शन (शास्म भ्रौर श्रपने श्रवुमव के च्राधार्‌ पर्‌ चालायना) करना 
दोष रं | दोषदृष्टि से विवेकी परयशील पुरुष तीव वैराग्य, मोत चौ इच्छा 
श्रीर्‌ उनका सिद्धिः की श्रोर प्रवृत्त होता रै इस पकार दोपहष्टि वैराग्य का 
हेत रै । 
+त्याग का इच्वा श्रधरवा इच्छारहित हेता व्रैराग्य का स्वरूप ई । यद 
नेक प्रकार का भाया गयाहे। 
कश्चपने प्रयत्न के बिना, प्रारन्धवश प्राप्त धनादि विषर्यो फो पुन. दष्ट बु 
से प्रहण न करना ही अदीनता ह; यही वेैराम्य का. फल है । 
४९८१) जेत पूर्यदशंनका सात्‌ हेतु.श्रंख रै, एेसे ही भोतरिग जहम नि शसु -ॐ 





% चिध्रदीप-प्रकेरण-६ % ३६५ 
उपरति कै हेतु रादि का वर्णन कतै ई-- 
यभादिर्धीनियेधश्च व्यवहारस्य संचयः । 
स्युहेसा्या उपरतेरित्यसंकर ईरितः ॥२८०॥ 


पुखपे सुने "त्वमि' दि महावाक्य ही साक्षात्‌ ज्ञानक हेतु हँ परन्तु श्रसम्माव- 

ना विपद्येतमावनारूप प्रतिवन्ध को हटाने वाले होनपे श्रवण आदि भी ज्ञानं 
के हेतु है । (२) ययपि वस-चात्मा के मेद्‌ ॐ निश्चय को तसबोध करा स्व 
रूप कहा है, फिर मी, कूटस्थ श्रौर ब्रहंकारादि का मेद-्ञानरूप मन्थिमेद मी 
उसमे भिन्न नहीं ै। क्योकि द्वैन्िय ्रादि से पृथक्‌ में स्धरकाश श्रसंग 
साती चिद्रूप ब्रह्म रः चौर श्रतीयमानः मी यह भपंच मिथ्या है-इप प्रकार की, 
संशय श्रोर विपरीतभावनपि रहित ज टट निश्यरूप चित्तवति दै, वह तत्व 
शरोर मिथ्या का वित्रचनरूप परिपकररिष्ठा है । गरही ब्रह्मत्मा का श्रमेदनिर्चय 
रूप तत्तववोध का स्वरूप है । (३) यों तो तत्न का फल मोक ्रथौत्‌ 
जन्मादि कार्य॑सहित श्रविच्छ की निवृत्तिः करीर परमानन्दसरूपग्रहम की प्राप्ति है; 
परन्थिका पुनः श्रतुदय तक्सबोधः का फल नहीं है | तथापि, ्रत्रिव न्योन्याध्यास 
की हेरे श्रौर ्रन्ोन्याभ्यास जन्मादि श्रनरथो का हेतु है भ्रनयोन्याध्वाप्कौ निवृत्ति 
रविद्या की निवुत्विसे ही ह्येती है तथा अ्रविया की निवृत्ति धूटस्थ शौर अ्रहंकारा 
दि के मेद-ज्ञान बिना नहीं होती; अतएव अत्र्या को निवृत्ति काहैतु भंथि- 
भेद्‌ ब्र्थात्‌ तत्तव श्रौर मिथ्या का विवेचन हौ है | वह ्रतरिया कौ निनुत्ति जव 
तक दृद नहीं होती तब तक ब्नन्योन्याध्याप्त-रूप न्थ बार-बार उदय होती रहती 
३ : अ्न्थि कै श्रनुदय से जन्म घ्ादि श्रनरथो कौ निवृत्ति होती है | बोध-रूप 
राजा श्त्या, उसके कां श्रध्या. श्रोर्‌ अध्या के कायं जन्मादि को एकं साय 
ह निक्लता है । यह काथं-सहित अविद्या की निचृत्ति श्रथिष्टान आनन्द्‌- 
रूप ब्रह्म से मिन नहीं है किन्पु श्रधिष्ठान-ख्प ही है : इसलिए प्रन्थि कां 
पुनः अनुद्य ही मोत्त ह । बही तक्वबोध का फल है । 


३६६ # श्री पञ्चदशी -पीनाम्बसो व्याख्यः % 


भ्रन्वयः--यमादिः, च धी्नियोधः, व्यवहारस्य संक्षयः, उपरतः 
हैत्वाद्याः स्युः इति असंकर ईरितः । 

र्थ--यमादि अष्टांगयोग उपरति का हेतु है बुद्धि श्चर्थात्‌ 
चिन्तघृत्ति का निरोधरूपष योग उपरतिका स्वरूप हं । श्नौर लौकिक- 
वेदिक व्यवहासें का सम्थक्‌क्लय अथवा विस्मरण उपरति का फल 


हे । 


यहां यमादि अष्टांग, यम, नियम, आसन प्राणायाम, प्रत्या 
हार, धारणा, ध्यान श्रौर सविकल्पसमाधि ये आट दहं । 

सविकल्प-निविंकल्प समायि क फलम्बरूप जो प्रमाण, विपयेय, 
विकल्प, निद्रा शौर स्मृति इन पांच वृत्तियां का निरोध हो जाना 
है बही उपरति क स्वरूप है । 

इस प्रकार एक साथ रहने वाजे व्रैराश्य, तच्ववोध अौर उपरति 
हन तीनों का भेद यहां दुर्शा दिया गया है ।२८०॥ 

इन तीनों र्मे मे कौन मृरूय है ? यह षताति है 


तस्रबोधः परधानं स्यात्साक्तान्मोन्तपदत्वतः | 
चोधोपकारिणिवेतो वैराम्यपरमावुभो ॥२८१॥ 


ग्न्वयः--तत्ववोधः प्रधानं स्यात्‌ साक्षान्मोक्षप्रदत्वतः | वैराराग्यो.- 
परमौ एतौ उभौ बोधोपकारिणौ | 

शथै-तत्वयोध इन तीनो मे प्रधान दै कर्थोकि वह्‌ सान्तात्‌ 
मोक्ञ का दाता है (श्रुति म-“ "तमेव तिदिः ति मृत्युमेति नान्यः पन्था 
विद्यते$यनाय” कहकर तत्त्वबोध को ही साक्तात्‌ मोक्षदाता बताया है) 
वैराग्य श्रौर उपरम दोर्नां तस्वबोध के साधन है । श्रुति. कती हः- 


र चित्रदीप-प्रकरशा-६ %# ३९७ 


ब्राह्यणो निरवेदमायान्नास्तयक्रृतः कतेन'(लोकोको कर्मरचित जानकर त्रह्य 
होने की इष्डा वाला मुदु प्राद्यण वैराभ्य को धारण करता दै }) 
श्मौर 'तद्विन्नानार्थ स परर्मेवामिगच्छेत्‌ बातो दान्त उपरतस्तितिक्षुः समा- 
हितो भूत्वात्मन्येवात्मानं पर्येत्‌" (प्रत्यक्‌ अभिन्न जह्य को जानने के 
लिए मुमुल्ध गुरु के समौप जवे मौर शान्त, दन्त, उपरत श्रौ 
तितित्त होकर आत्मामं दी आत्मा को देखे); इन श्रुतियो से वेतम्य 
प्नोर उपरति तत्त्वबोध के साधन ज्ञात होते ह ।।२८१॥ 

बेराग्यादि के एक साथ रहने या न रहने फे कारणका वर्णन कते है- 


त्रयो ऽप्यत्यन्तपक्वाश्चेन्मह तस्तपसः फलम्‌ । 
दुरितेन कचिक्किचिस्कदाचित्प्रतिवभ्यते॥॥२८२॥ 


प्रन्वय :--त्रयः प्रपि ग्रत्यन्तपक्वाः चेत्‌ महतः तपसः फलं । दुरितेन 
धवचित्‌ किचित्‌ कदाचित्‌ प्रतिवघ्यते। 

म्रथ--यदि तीर्न अत्यन्त परिपक्व हों तो वह उनक्रा परिक्व 
होना महान्‌ तप का फल है ओर पापकमं के कारण किसी-किसी 
मे कुद का कभी-कमी प्रतिबन्ध हो जाता है । 

अनेक जन्मो मे कमाए हुए पुर्यो के परिपाक से ये तीनों इक 
हो पाते ई अन्यथा तो प्रतिबन्धक पाप के अनुसार किसी पुरुष में 
तथा कालबिरोष मे इन तीनों मे किसी एकयादोका तिरोधान 
रहता है ।॥।२८२॥ 

इनमे से मी यदि तस्वभोध रुक जाय तो मोक नहीं होता । 


वैराग्योपरती पूरे बोधस्तु प्रतिबध्यते । 


२६० श्रो पञ्च पाताम्बरो त्याख्या क 


यस्य तस्य न मोच्तोऽस्ति पुश्यलोकस्तेपोवलात्‌ ॥ 
ग्रन्वयः---यस्व वैराग्योपरती परणं, वाधः तु प्रतिब यते तस्य मोक्षःन 
प्रस्ति । तपोवलातु पुण्यलोकः । 
अर्थ- जिसको बैराम्य अर उपरति तो पणं दौ चुके हों परन्तु 
द्रातमवोव न हा हो, उत्करा मोत्त नदीं होता । हां, षराम्यादि के 
सम्पादन से उस पुख्यलोक की प्ररि होती ह । इसलिए वेराग्यादि 
का सम्पादन व्यथं नहीं ह्येता । भरावदुगीता अध्याय £ श्लोक ४१ 
मे का मी हः-श्राप्य पुण्यकृतान्‌ लोकानुपित्वा शाइवतीःसमाः । शुचीनां 
श्रीमतां गेह योगभ्रष्टो{भिजायते ।' जिस व्यक्ति को वोध के साधन 
वैराम्योपरति तो प्राप्र हैँ पर बोध नहीं ह्या ह उसे योगभ्रष्ट कहते 
है । योगभ्रष्ट पुरुष पुण्यलोको में व्रहुत वर्प तक निवास कर लौट 
क्र श्रीमान के घर मे जन्म लेता है ॥२=३ 
जब तक वैराग्य चौर उपरति न हौं तब तक जीबन्पुित का सुख नहीं मिलत। ! 
पूरणे वोधे तदन्यो द्वो प्रतिषद्धो यदा तदा 
मो्तो विनिशितः कितु दृष्टङुःखं न नश्यति ॥ 
ग्रन्वेय :--वोषे पूर तदन्यौ इ यदा प्रतिबद्धौ तदा मोक्षः विनि- 
रिचतः किन्तु दृष्टदुःखं न नयति । 
वोध पृं हो जाने पर यदि श्नन्य दो्नो-वैराग्य रौर 
उपरति-रुक जावे तो मोक्त तो निशित है* परन्तु दृष्टि-दुःख नष्ट+ 











#क्षान से बन्ध कौ कारणभूत व्रिधा के निवृत्त हो जने से श्रौर पुन 
रविधा की उत्पत्ति होना श्रसम्मत्र हेनेके कारण मोक्ञ तो वश्य होता है। 
कमः से वाना सनौर सनेनाश क कारण तराम्यं गनौर -पशषमॐे न 


# चित्रदीप-प्रकेरण-६# ३६६ 


नहीं होता अर्थात्‌ जीवन्मुक्ति का सुल सिद्ध नहीं होता ॥२८४॥ 
तरर इनकी सीमा तलति हँ :- 


ब्रह्मलोकतरीकारो वेराग्यस्थावधिमंतः । 
हात्मवत्‌ परात्मवदाद्यं बोधः समाप्यते ॥ 
स॒सिवदिस्परतिः सीमा भवेदुपरमस्य हि । 
दिशानया विनिश्चेयं तारतम्यमवान्तरम्‌ ॥२८६॥ 


ग्रन्वय --त्रह्मलोकत्रणीकारः वैराग्यस्यावधिः मतः । देहात्मवत्‌ परा- 
त्मत्वदार्द्े बोधः समाप्यते । सुसिवत्‌ विस्मृतिः उपरमस्य सीमा भवेत्‌ 
हि । श्रनया दिगा श्रवान्तरं तागनम्यं त्रिनिङचैयम्‌ । 

गथ त्ह्मलोक को भी तिनके समान, तुच्छ, जान लेना वैरा- 
म्य की अवधि मानी गई दै! अज्ञानी लोग देह को परात्मा जितनी 
दृढता से समभते.है, उतनी ही दृता से परब्रह्म को ्रात्मा सममलेने 
पर वोध-की समाप्ठि होती है । सुपि जेसी विस्छृति हो जाना 
उपरति की सीमा है । इसी प्रकार इनका अवान्तर न्यूनाधिक भाव 
अपनी-अपनी वुद्धि से निश्चय कर लेना चाहिए ।२८६॥ 

य॒दि कहो कि तसज्ञानी, मी राग श्रादि क दारण उच्च शौर नौच होति है 
तो क्वान का पुवित का निथित साधन होना सन्दिग्ध है; सो ठीक नहीं हे क्योकि- 


आरज्धक्मनानालादुबुद्धानामन्यथाऽन्यथा । 





होने षे रनोतम की ग्रथिता रहती, है रौर शुद्ध सत्व एण तिरोहिते रहता ह, 
इसलिए इस लोक में हेते वले, श्रकुकूल धतिरूल पदाथों से जन्य, तरिेपरूपं 
दृष्टद्ःख की निवत्ति नहीं होती 1 हा, बोध हो जनेके कारण जन्मान्तर भसस्भवे 
हो, जाता हे । दसलिर्‌ परलोक सम्बधी, ग्नी, दुःलका तो श्रभानदह़ीताहे,। 


३७० र श्री पैञ्चदशी--पीताम्बरी व्याख्या %# 


¢ $ ५४ [क धि | ॥ 
वतन, तेन शु स्त्रां भ्रमितव्यं न परिडतंः ५ 

म्रन्वय :--ग्रारन्धकर्मनानात्वात्‌ बुद्धानां भ्रन्यथा म्नन्यथा वतन, तेन 
पण्डितैः शास्त्राथे न भ्रमितव्यम्‌ । 

परथ प्रारब्ध कर्मा के विविध होने से, ज्ञानी लोगों के श्राच- 
रण भी विविध होते दँ । पण्डित लोग उनके आ्चरणो की विषि- 
धता को देखकर शास्त्र के अथं के विषयमे ्रममें न पङ्‌ | 

ए [क (~. त्‌ ५ ०५ जर, प ^ [ 

जेमे व्याधि आदि प्रार्य कम॑ के फकजञ होते दँ बेसे ही तत्व. 
ज्ञानियों के यग आदि भी प्रारब्ध कमेकेही फल द्धै; वे मुक्ति के 
प्रतिबन्धक नहीं हयो सकते ।॥२०८५। 

तम क्या निश्वय करना चाहिए ? यह बताते हैः- 


स्वस्वकमानुसारेण बतंन्तां ते यथा तथा । 
अविशिष्टः सवंवोधः समा मुक्गिरिति स्थितिः ॥ 

ग्रन्वयः--ते स्वस्वकर्मानुसारेण यथा तथा वतेन्तां; स्वेबोधः श्रवि- 
दि्ठः; मूक्तिः समा; इति स्थितिः। 

भ्रथं- वे ज्ञानी अपने पने कर्मा के अनुसार जैसा व्यवहार 
करते हँ कर-उन सब को भे ब्रहयहः इस रूपमे जो ज्ञान होता 
है बह किसी का किसी से विरोष नही--एक जैसा है ओर निरवद्य 
ह्मरूप से स्थिति के रूपमे जो मुक्ति है वह भी सब ज्ञानियों की 
एक समान है । यदी शास्त्र की मर्यादा है ॥२८२॥ 

इस प्रकरण का तात्पर्य संहेप से दशति है-- 


जगचित्र' स्वचैतन्ये पटे चित्रमिवार्पितम्‌ । 


% चित्रदीप-प्रकरण-६ # ६७१ 


मायया तदुपेच्येव चेतन्यं परिशेष्यताम्‌ ।२८६। 
ग्रन्वयः- मायया जगच्चित्रं स्वचतन्ये पटे चित्रं इव श्रितम्‌ । तत्‌ 
उपेक्ष्य चैतन्ये एव परिशेष्यताम्‌ । 
अ्रथं-माया ने जगत्‌ रूपी चिर को, वस्त्र पर दिचेचित्र की 
मान्ति, अपने आस्मचेतन्य के उपर घीचा ह्म है; उस जगत्‌- 
शूप चित्र की उपेज्ञा करके अपने अ।त्म-चेतन्य को दी शेष रलो-- 
्रत्म-चेतन्य को उसके शुद्ध -रूप में समभ लो ॥२८६॥ 
हप म्न्यम्प्रात्त क फल को दिखाते हुए चित्रदीप-पकरण की समाति कते 
है-- 
चित्रदीपमिमं नित्यं येऽनुसंदधते बुधाः । 
पश्यन्तोऽपि जगचिन्र" ते मुद्यन्ति न पववत्‌।२६० 
ग्रन्वयः--ये ब्धा इमं चित्रदीपं नित्यं भ्रनुसंदधते, ते भगच्ित्रं 
पदयन्तः श्रपि पूववत्‌ न मुह्यन्ति । 
प्रथं-जो शुद्धवुद्धि सुमुद्ध इस चिश्रदीप प्रकरण का नित्य विचार 
करते रहते हैँ, इसे नीं मुलाते; बे जगतत्‌-रूप चित्र को देखते हए 
भी इस प्रकार मोह को प्राप्त नदं ह्यते जसे फि पटले होते रे । 


श्री धि्चारण्यमुनिविरचित पञ्चदसी के षष्ठ प्रकरशं-चिध्रदीप 
की श्रीं पीताम्बरदामक्ित तत्त्वप्रकार्िकां 
व्याख्या समाप्तं | 


| व 
ब्रथः हप्तिदीप फरण -~-७ 
भप्ाकारकतमंगलाचरणम्‌ 
भ्रखण्डानन्दबोधाय रिप्यस्ंतापहारिरो 1 
सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः ।१। 
ग्रज्ञानवाररात्रात्तसुनिवारराकारिरो । 
महावाक्य रेव वापवं गुरवे नमः ।।२॥ 
श्रीमतूसर्वंगुरून्‌ नत्वा पंचदर्या न्रृभापया । 
कर्वहं तृ्तिरीपस्य भ्याख्यां तत्तवश्रकाधिकाम्‌ ।(२॥ 
धृत्तिदीपः नामक प्रकरण कों श्रारस्म करते हए श्रीमागतीत्तीथं व्यार्यान- 
यश्य श्रुति को श्रादि प्र पदते है: इस प्रकरणं पे इ भ्रति की दही ग्याख्याकौ 
फी गई है | व्याख्येय श्रुति इत प्रकार है :-- 


आत्मानं वेद्विजानीयाद्यमस्मीति पूरुषः । 
किमिच्छन्‌ कस्य कामाय शरीरमनुसंज्वरेत्‌ ॥१॥ 
अस्याः श्रुतेरभिप्रायः सम्यगत्र विचायते । 
जीवन्सुक्कस्य य! तृिः सा तेन विशदायते ॥२॥ 
प्रन्वय :--““पुरुषः आत्मानं श्रयं श्रस्मि" इति विजानोयात्‌ चेतु; किं 


हृच्छन्‌ कस्य कामाय शरीरं अ्रनुसंज्वरेत्‌ 7” श्रत प्रस्याः श्रुतेः श्रभिप्रायः 
सम्यक्‌ विशवायते । तैन जीवन्मुक्तस्य या वृतिः सा विदादायते । 


्रथे--यदि जीव श्त्मा को यह मँ हः इस प्रकार जानलेतो 
किंस भोग्य विषय को चाहता हृ्रा ओर भोक्ता के किस भोग के 
लिए शरीरके पीठे दुःख उटाता रिरे ! ज्नासज्ञान से ही सब काम- 


# तुप्तिदीप-प्रकररण-७ # ३७३ 


नाश्मोके शान्त हो जाने पर फिर क्यों जन्म लेता फिर ?।।१॥। इस 
प्रकरणमें इस श्रुति का अभिप्राय भले प्रकार विचारा जा रहा हैः; 
इस बिचार से जीवन्मुक्त की श्रुतिप्रसिद्ध प्रि खष्टकीजारहीहै। 
व्याख्यान के पांच लकण रहै--१. पदच्छेद २, पदाथ का कथन ३. 
विग्रह ४, वाक्य योजना ब्रौर्‌ ५. शंकासमाधान । यहां उक्तश्रुति मँ श्राये 
८ पुरुष › शब्द का र्थं बताने से पहले सृष्टि का संप से वणन करते हैः- 
मायाभासेन ज वेशो करोतीति श्रुतत्वतः । 
कल्पितावेव जीवेशौ ताभ्यां सवं प्रकल्पितम्‌ ॥२॥ 
प्रन्वय---श्राभासेन जीवलौ करोति इति श्रुतत्वेतः जवे शौ कल्पितौ 
एव । ताम्यां सर्वं कल्पितम्‌ ! 
अर्थ“ माया आभास से जीव चौर ईश्वर का निमोण 
करती है » श्रुतिर््यो मे यह वणेन दै; अतएव जीव अर ईश्वर 
माया के कल्पित ही हँ, ओौर उन दोनों ने सारे जगत्‌ की कल्पना 
की) (माया ओौर उस हारा जीव-ईश्वर के निमीण का वणेन 
तत्वविवेक प्रकरण के १५-१६-१७ श्लोको मे कर चुके है ) ॥३॥ 
जीव चौर ईश्वर मेँ से किसने कितनी सृष्टिरि्चना कौ है १ इसका विवरण 
देते है- 


इंल्लणादिप्वेशान्ता सष्टिरीशेन कर्पिता । 
जायदादि विमोक्तान्तः संसारो जीवकल्पितः ॥४॥ 


. भ्नन्वयः--ईक्षणादिप्रवेशान्ता सृष्टिः ईशेन कल्पिता । जाग्रदादि- 
विमोक्षान्तः संसारः जीतकेस्पितः। 


३७४ # श्री पञ्चदशी-पीतीम्बरी भ्याश्या # 


पर्थ-ग ण॒ ( तदैक्षत वहु स्यां प्रजायेय इति )} से लेकर प्रवेश 
{ श्रनेन जीवेनात्मानमनुप्रविश्य ) तक की सृष्टि को ईश्वर ने बनायां 
तथाः जाभ्रत्‌ से लेकर मोक्तपयेन्त संसार को जीव ने बनाया । 

जीव ही अपते आपको जागता, स्वप्न देखता या मुत्त होता 
हुमा मानता है । श्रुति म इसका वणेन इस प्रकार हैः- 

प एष मायापरिमोहितात्मा शरीरमास्थाय करोति स्वम्‌ । 

स््यन्नपानादिविचित्रभो्गैः स॒ एव जाग्रत्सरितृप्तिमेति ॥ 

स्वप्ने$पि जीवः भ्रुखदुःखभोक्ता स्वमायया कर्पितेविद्वलोके । 

मुपुप्तिकाले सकले विलीने तमो$भिभूतः सुखरूपमेति ।२॥ 

पूनदच जन्मान्तरकममयोगात्‌ स एव जीवः स्वपिति प्रबुद्धः । 

पुरत्रये क्रीडति यश्च जीवस्ततस्तु जातं सकलं विचित्रम्‌ ।।३॥। 

जामग्रत्स्वप्नसूपुषप्त्यादि प्रपञ्चं यत्प्रकाच्ते | 
तद्ब्रह्माहमिति ज्ञात्वा स्वेवन्धंः प्रमुच्यते ।।४॥। 

अथात्‌ यह चारो ओर से मायासे मोहित ह्म, शरीर को भैः 
मानता हमा, सब कर्मो को करता हे ! जाग्रत्‌ श्रवस्था म वही 
जीव स्त्री, अन्न-पान श्रादि विविध भोगों मे तृप्ति अनुभव करता 
है ।१।। स्वप्न मे भी वह जीवे अपनी माया से कल्पित लोक में 
सुखदुःख का भोक्ता बनता है श्रौर सुषुप्ति मे सब के विलीन होने 
पर अज्ञान से आवृत हो सुख मोगता है । ।२॥ पुनः जन्मान्तर मेँ 
किये कर्मो के योग से दी वही जीब स्वप्न अथवा जात्‌ अवस्था 
में पटच जाता हे । जो जीव जाग्रदादि तीन श्रषस्थाञ्यं अथवा 
शरीररूप पुरियां मे क्रीड़ा करता है उसी से सकल विचित्र मनोमय 
जगत्‌ बना है ।५॥ जाग्रतू-स्वप्न श्रौर सुषुप्ति आदि प्रपंच कोजो 
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प्रफाशित करता दै वह व्रह्म मेँ ह ठेसा जानकर सव बन्धनोंसे मुक्त 
हाता हं ।‰॥ 

इस प्रकार "पूरुष" शब्द कै घ्र्थं के ्ञान मे उपयोगी सृष्टिका वरणंन कर्‌ 
श्र पूरुषः शब्द का श्रथं क्ते हैः-- 


भ्रमाधिष्ठानभूतात्मा कूटस्था गचिदपुः । 
अन्योन्याध्यासतो ऽसं गधीस्थजीवो ऽत्र परुषः ।५। 


ग्रन्यः--कूटस्थासंगविद्त्रपुः ज्रमाविष्ठानभूतात्मा अ्रन्थोन्याघ्यासतः 
म्रसंगधीस्थजीवः श्रत्रे पुरुपः । 

र्ध जो तन्वः, कूटस्थ (अधिकारी), असङ्ग श्रौर चित्स्वरूप 
हे तथा देह-इन्द्रिय आदि कं अध्यास-हूप भम का च्रधिष्टान-रूप 
परमात्मा है, वह्‌, यद्यपि असंग है तो भी, अन्योन्याध्याससे-अर्थात्‌ 
श्माचायं निरूपित तादास्म्याध्यास से (एक दूसरे के स्वल्प को गौर 
धर्मा को एक दूसरे मे मानकर सब व्यवहारा का मागी होता है- 
यदी ्राचायनिरूपित तादात्म्याध्यास है) असंगधी मेँ स्थित हृश्या-~ ` 
सच्चे सम्बन्ध से शूट्य-वुद्धि मे अपने रूप से रहता हृ्ा-जीव ही 
यहां इस श्रुतिमे (पूरुषः अथवा पुरुष कहा गया है । स वा श्रयं पुरुषः 
सर्वासु पूष पुरियः' शर्थात्‌ यह्‌ पुरुप ही सव पुरि देहो मेँ शयम 
करता ई इसलिए पुरुपः कडसाता दैः यड श्रुति मेँ वशित है । श्रौर 
पुरुष को दी पूरुष कहते हं | 

अभिप्राय यह ह कि बुद्धि चादि की कल्पना का श्रधिष्ठान 
कूटस्थ चैतन्य दी वुद्धिमे म्रतिचिम्वित होकर जीव अना हृश्चा पुरुषः 
कट्लाता ह ।५॥ 


३७६ # श्री पञ्चददी-पवाम्बरी भ्याश्यः # 


यदि कहौ कग पृरष शब्द ते केवल चिदामास-रूप जीवर का ही म्रहणं क्यौ 
नहीं करते १ साथमे ब्रधिष्ठान-मूत कूटस्थ चैतन्य के प्रहण का क्या प्रयोजन है ! 
पका उत्तर देते हैः- 


साधिष्ठानो विमोक्लादौ जीवोऽधिक्रियते न तु । 
केवलो निरपिष्टानविश्नान्तेः क्वाप्यसिद्धितः ॥६॥ 


ग्रन्वयः--सापिष्ठानः जीवः विमोक्षादौ श्नधिक्रियते, न तु केवलः । 
करव ग्रपि निरधिष्ठानविभ्रान्तेः सिद्धितः । 
अर्थ--अधिष्ठान अर्थात्‌ कूटस्थ चेतन्य-सहिध हो चिदाभासं 
जीव को मोक्ञादि के साधर्नों के अनुष्ठान का अधिकार होता दै 
केवल चिदाभास को यह्‌ अधिकार नहीं दोता | क्यो करि विनां 
अधिष्ठान कीं भ्रान्ति आरोप्य पदाथ) कीं देखनेमे नदीं आती । 
श्रथिष्ठानसहित जीव का ही संसार्‌ से ब्रन है-यह दो शलेकों में दिखाते 
हँ :- 
अधिष्टानाशसं युकं अरमांशमवलम्बते । 
यदा तदाहं संसारीप्येवं जीव).ऽभिमन्यते ॥७॥ 


मन्य :--जीवः यदा भ्रधिष्ठानांशसंयुक्तं भ्रमांशं प्रवलम्बते तदा "ग्रहं 
संसारी" इति एवं श्रभिमन्यते । 

अर्थ--जीव जव अधिष्ठानांशसहित ( करुटस्थ सहित ) भ्रमांश 
का अवलम्बन करता है अर्थात्‌ चिदामास सहित दोनों शरीरो को 
अपने स्वरूप से स्वीकार करता है, तब भ संसारी ह" यह मानने 
लगता है ।७॥ 
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भ्रमांशस्य तिरस्कारादधिष्ठानप्रधानता । 
यदा. तद्‌ चिद्‌ात्माहमसंगो ऽस्मीति बुध्यते ॥८॥ 


` अन्वयः--यदां भ्रमांदास्य तिरस्काराच्‌ अ्रधिष्ठानप्रधानता, तदा श्रहुं 

चिदात्मा श्रसंगः श्र॑स्मि' इति बुध्यते । 

ग्रथ-श्रौर जव फिर वह भ्रमांश (दोना दे सहित चिदाभास) 
कां तिरस्कार कर देता टै अर्थान्‌ मिध्या सममकर उसकी श्यपेक्त ' 
नहीं करता "चनौर अधिष्ठान-रूप क्रूटस्थ की प्रधानता (स्वस्वरूपता) ` 
को -स्वीकार कर लेता है तव भँ चिदात्मा हः असङ्गः ठेसा ` जान ` 
लेता है 

अभिप्राय यह्‌ है कि जीब जवं दोनों देहं सहित चिदाभास की ` 
उपेक्ता कर अ्धिष्ठान-भूत दरूटस्थ रूप हो जाता है, आत्म-स्थिति में 
श्रा जाता है तब उसे, अपने श्रसंग चिदास्मा होने का ज्ञान होता 
हे।॥ ८ ॥ 

गरपंगचेतन कुटस्य तो शह, प्रत्यय का विषय नहीं है; फिर तुम्हारा उप- ` 
रोक्त कथन केसे संगत है १ इसका उत्तर देते है-- 


नासंगे ऽहं कृतियु क्रा कथमस्मीति वचेच्छुु । 
एको मुख्यो दवमुख्यावित्य्थस्तिविधा.ऽहमः।€। 
गरन्वय :---्रसंगे प्रकृतिः न युक्ता, कथं श्रस्मि' इति चेत्‌ ? श्यृणुः. 
एकः मुख्यः द्वौ अ्ुख्यौ इति श्रहमः त्रिविधः अथः । 
अर्थ क्यो कि श्रसंग (चिदात्मा) मे अहंकार का दोना ठीक 
नहीं ह इसिए बह यह क्योकर' जाम सकता है कि - भ हू. १ इस 
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प्रन का उत्तर सुनो-एक मुख्य श्रौर डो अमुख्य-इस प्रकार अहं 
करे तीन अथं होते दं । अर्थान्‌ शब्द की मुख्य शञ्दशक्रि से चाहे 
चात्मा अहं प्रत्यय का विषय नहीं है परन्तु ल्षक्षणच्त्ति से वह 
अहं प्रत्यय का विषय है ॥६।। 
हुः के पुख्य श्र्थं का वर्णन कशत हैः - 

अन्योन्याध्यासखूपेण कूटस्थाभासयोषपुः । 
एकीमूय भवेन्मुख्यस्तत्र मूढैः पयुञ्यते ॥१०॥ 

ग्रन्वयः--पूःटस्थाभासयोः वपुः भ्न्योन्याध्यायल्पेण एकीभूय मुख्यः 
भवेत्‌, तत्र मूढैः प्रयुज्यते । 

म्रथं--कूटस्थ ओर चिदाभास का स्वरूप जव अन्योन्याध्याससे 
एक हो जाता हं तव यही एक हच्ा स्वरूप हं शब्द का वाच्य 
अथे हे । इसको अहं का मुख्य रथं इसलिये कते दैः कि जिनको 
इनके मिले-जुले स्वरूप का ज्ञान नहीं हे वे मूढ लोग दसी अर्थम 
हं शब्द्‌ का प्रयोग किया करते दैः ।॥१०।। 

शरव अमुख्य अर्थो को दशति हैः-- 


प्रथगाभासङ्टस्थावमुख्यो तत्र तघरवित्‌ । 
पयायेण पयुङ्ग ` ऽहशब्दं लोके च वैदिके ॥११॥ 


भरन्वय :--ए्यक्‌ न्रामसकरुटस्थौ भ्रुख्यौ; तत्त्ववित्‌ तत श्रं शब्दं 
लोके च वैदिके पययिर प्रयुन्तै । 


अ्रथं--श्मामास श्रौर कूटस्थ, “अह शब्द्‌ के दो पथ्‌ -प्रथक्‌ 
अमुख्य अथात्‌ ल्य अथे ह । क्यों किं तत्त्वज्ञानी ज्लोग इन दोर्नो 
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भर्था मे, लौकिक तथा वैदिक व्यवसो में पर्याय से (हं शब्द्‌ 
करा प्रयोग करते है| 

भावार्थं यह दै फि चिद्रामात रौर कूटस्थकरे अविविक्रूपको 
सभ अज्ञानी व्यवहार मे लति है वह उसका वाच्य अर्थं है| मौर 
करदस्थ एवं चिदाभास के विवेचितं रूप को ऊं तत्त्ववित्‌ ही कभी 
बिचारके समयमे ही व्यवहार में लाते हँ अतएव वे उसके अमुख्य. 
चरथं १९१ 

“पर्णयं से प्रयोगः को दही दो श्लोको पे स्पष्ट काते है :- 

लोकिकःञ्यवहारे ऽहं गच्छामीत्यादिके बुधः । 

~ कि ॐ 9 क नि 
विषिच्येव चिदाभासं कूटस्थात्तं विवच्तति ॥१२॥ 
असंगो.ऽहं चिदात्मा ऽहमिति शास्त्रीयदष्ितः । 


अहंशुब्दं प्रयुङ्करयं कूटस्थे केवले बुधः ॥१३॥ 
ग्रन्वय :--वरधः श्रहं गच्छामि' इत्यादिके लौकिकव्प्रवहारे कूटस्थात्‌ 
चिदाभासं विविच्य तं प्व विवक्षति । श्रयं बुधः सा।स्त्रीयदृष्टितः केवलैः 
कूटस्थे रहं अ्रसंगः प्रह चिदात्मा" इति भ्रहुं शब्दं प्रयुक्तं । 
अर्थ--विद्धान्‌ भँ जाता हः इत्यादि लौक्रिक व्यवहारो मे चिदा- 
भास को कूटस्थ से प्रथक्‌ जानकर दी उस केवल चिदाभास को हीः 
"अहः शब्द से कहना चाहता है ॥१२॥ ओर यही विद्धान्‌ शास्त्र 
को ध्यान मे रल्रकर चिदाभास से प्रथक्‌ जाने हुए केवल कटस्य 
त असंग हः वै चिदात्मा ह" इस प्रकार लक्तणा से हं" शब्द्‌ 
का प्रयोग करता है--इस प्रकार लकणा से चिदात्मा भी अहः 
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शब्द का श्र्थंहो जाता है ओर अहं प्रतीति का विपरयदहो जाने से 
भँ असंग टः यद ज्ञान उत्पन्न हो जात। ह ॥१३॥ 

चिदामाम कोपं कूटन्य द्रः यह ज्ञान के होगा १ इष शंका का वणंन 


तथा उप्तका-समाधान काते है - 

ज्ञानिताज्ञानिते स्ात्माभासस्येव न चात्मनः 
तथा च कथमाभासः कूटस्थोस्मीति बुभ्यताम्‌।१४ 
नायं दोषश्चिदाभासः कूटस्थेकस्वभाववान्‌ । 
अआभासखस्य मिध्यात्रात्छरुटस्थस्वावशेषणात्‌ ॥ 


ग्रन्वय :--ज्ञामिता{जानिते तु प्रात्मामातस्य एतर,नच श्रात्मनः। 
तथा च प्रामासः (रुटस्थः श्रस्मिः इति कथं बुध्यताम्‌ ? (समाधान) अयं 
दोपः न, चिदाभासः कूटस्थकस्तभावेवानू । म्राभासत्वस्य भिध्यात्वाव- 
शेषरणात्‌ । 

म्रथ-ज्ञानित्व मौर श्ज्ञानित्व तो, दोनों ही, आ्ात्मामास को ही 

होते ह आत्मा को नही [श्चात्मा को श्ज्ञाननिघृत्ति की आवश्यकता 
नदीं होती : कूटस्थ यह नहीं जानता कि मँ कूटस्थ हँ | चव सिद्धांत 
यह्‌ वताये किं चिदाभास यह कंसे जने कि भै कूटस्थ हः ? ॥१४॥ 

समाघान--यद्‌ शंका निमूल है क्योकि विदामास कृूटस्थरूप 
मुख्यस्वभाव बाला ही है : वह्‌ कूटस्थ से भिन्न तत्व नीं है । 
कारण यह है कि आभासत्व तो मिथ्या है अतएव कूटस्थता ही 
शेष रह जाती है । जसे दपण में प्रतीयमान मुलामास का वास्त- 
विककूपर रीवा पर लगा हा मुख ही है । पेते दी इसे भी जानो । 
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ट स्थस्मीत चाप्‌ स्िथ्वा चन्न तकव्दत्‌। 
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नाह सव्यतयामीपएं रञजुसपेवित्पेणखम्‌ ॥१६॥ 

ग्रन्नय --श्रुटस्थः च्रस्मि' इति त्रोधः श्रपि मिथ्या चेत्‌ ?न इतिं 
को वदेत्‌ ? हि रज्जुपर्ष॑विमर्पगं सल्यतयान श्रभीष्रम्‌ । 

ग्रथ-- (शंका) चिद्रामास सिथ्यादहैतो चिदाभासं का श्माश्रित 
र क्रुटस्थह्ज्ञानभीतो मिध्या होगा ? (समाधान) ठीक; इ 


का निषेध कौन करता ह ? कूटस्थके अतिरिक्त सभी कद तो मिथ्या 
है ! यह्‌ वात पेसी है कि जंसे रञ्जु मे कल्पित सरेकी गति को 


भी हम सव्य नहीं मानते ।१६॥ 
मिथ्यादोध से संसार की निगृत्ति केसे हती 2 
तादृशेनापि बोधेन संसारे हि निवत्ते । 


य्चानुरूपो हि बलिरित्याहूर्लो किका जनाः ॥ 
ग्रन्वय --ताहशेन बोधेन श्रपि संसार. निवतंते दि । हि यक्नानुरूपः 
बलिः इति लौकिकाः जनाः आ्राहुः । 
मर्थ--मिथ्याबोध सेमी संसार की निवृत्ति दौ जाती है-संसार 
भीतोमिथ्याहैन! लोक में भी कहते दकि जला यक्ञ वैसी 
उसकी वलि ! जब संसार मिथ्या है तो बह मिभ्यावोधसेदहीमर 
जायगा ।॥ १५ 
तस्मादाभासपुरुषः स कूटस्थो विविच्य त्‌ । 


करूटस्थोस्मीति विज्ञातुमह तीत्यभ्यधाच्छरुतिः ॥ 
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प्रन्वयः-तेम्मात्‌ सः कूटस्थः भाभासपएु पः तं विपिच्य (कूटस्थः म्रस्मि' 
इति विज्ञात ग्रहं सि-टति श्रतिः श्रभ्यधात्‌ । 

प्रथ--क्याक कूटस्थ ही चिदाभास का पना स्वरूप है, इस- 
लिपे पुरूष शच्यका वाच्य कूटस्थसदित चि गरभास, कूटस्थको अपने 
से प्रथक्‌ जानकर रभ कूटस्थ ह एसा; लक्तणा से, जान सकता है । 
इसी चमिप्रा से “श्रुति में स्मः यह्‌ पद कदा ह ॥१८॥ 
'“४रषोऽस्मिः हन दो पर्दो का श्रमिप्राय बता श्रयः पद का अभिप्राय कहते है- 


असं दिग्धाषिप्॑स्तवोधो देहात्मनीच्यते । 
तद्वदत्रेति निर्णेतुमयमित्यभिधोयते ॥१६॥ 


ग्रन्वयः-देहात्मनि श्रसंदिग्धाविपर्यस्तवोधः ईक्ष्यते । रत्र तद्त्‌ इति 
निरतु रयं ' :ति भ्रभिधीयते । 

मर्थ जसे इस प्रसिद्ध देहषूप आत्मा मे संशयविपर्ययरहित 
भिं यह हः देखा वोध सव को होता है वैसा दी दृदज्ञान प्रत्यगात्मा 
म मूक्तिके लिए कर लेना चाहिणए; इस वात का निर्णय करने के 
लिए श्रुति में अर्यः पद्‌ कदा है ॥१६॥ 

इस प्रकार्‌ का दटनज्ञान मोक्त का प्राधन है-हसको शौशंकराचार्यं ॐ वाक्य 
से प्रमाणित कसे है : - 


देहात्मन्ञानवञ्जञानं देहात्मनज्ञानवाधकम्‌ । 
आत्मन्येव भवेद्यस्य स नेच्छन्नपि मुच्यते ॥२०॥ 


भ्रन्वयः-देहात्मन्ानवत्‌ भ्रात्मनि एव देहात्मज्ञानवाधकं ज्ञानं यस्य 
मवेत्‌, सः न इच्छन्‌ः्रपि मुच्यते । 
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परथ जेते रभे द्रः यह दट्दज्नान देदरूप त्रात्मा मे होता है वेसा 
ही द्रढ, प्रत्यगास्मा मे-देह आस्म है" इसका वाधक भँ नहह 
यह ज्ञान जिसको हौ जाय-वह न चाहता हूश्ा भी मुक्त हो जाता 
हे क्योकि संसार क हतुभूत च्रज्ञाननो, उसक्रा ज्ञान मे, निवृत्त 
हीहो चुका इ ।॥२०॥ 
श्रवम्‌ के (वत्यत्‌ः श्रथ ते कोई हानि नहीं| 


अयमित्यपरान्ततमुच्यत चेत्तदुच्यताम्‌ । 
स्वरय॑प्रकाशचेतन्यमपरोच्तं सदा यतः ॥२१॥ 


ग्रन्वय :- श्रयं इति ग्रपरोभत्वं उच्यते चेत्‌ ? तत्‌ उच्यताम्‌; यतः 
स्वयंप्रकाशार्च॑तन्यं सदा श्रपरोक्म्‌ । 

ग्र्थ--यदि कहो कि (अयः (यह) पद तो, ध्यह्‌ घड़ा है" आदि 
परो मे जैसे अपने निर्दिष्ट पद्‌ की अपरोक्तता को वताता है बेसे दही 
इस श्रुति मे भी इसका श्रथं अपरोक्हत्व ही किया जाना चाहिए । 
(समाधान) ठीक दै, मान लो; स्योकि स्वयंप्रकाश चैतन्य सदा 
मरतयत ही रहता है । उसको प्रकाशित हीने क लिए दुसरे साधन 
की अपेता नहीं हे । वह्‌ श्रावरणकर्ता के अभाव के कारण नित्य 
अपरोज्ञ ह+ ॥२१॥ 


(न्त ः च| त नान कमय 


+यदि चैतन्य का श्रावरण सानोगे तो परकाशककै श्रमाधके कारण पंसार कौ 
अतीति ही हो जायगी त्रौर यदि उसका श्रावरण नहीं है देना माने तो ्राचा्ों 
ने अज्ञानी को भे श्रज्ानी दं श्रोर बह्म को नहीं जानतः" इस अ्रतुमव के श्रतु- 
पार ब्रह्मके घ्राभ्रित चौर जह्य को श्राज्छादित करनेवाला होने के कारण जो 
(स्वाश्रयस्वविषयः बताया है वह्‌ कथन विद्ध नहीं हेता : इसलिए स्रामान्य- 
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निन्य-ग्रपगेक्त-चेतन. पगेक्तापरोक्त चोर क्ञानाज्ञानविषय, दोनों है :- 
6, ॐ ® (~ 
पर्तमपरचचं च ज्ञनमन्नानासत्यदः। 
(भ प [कप द छ छ 
नित्यापराच्रूपेऽपि इयं स्यादशुमे यथा॥२२॥ 
प्रन्तेय :-- पक्ष च अ्रपरोक्षं, ज्ञान प्रज्ञानं, इति, प्रदः ठयं यथा ददयमे 
नित्यापनाक्षष्ये श्रपि स्यात्‌ । 
प्रथं-स्वप्रकाशचितृरूप होने से अत्मा को नित्य परोक्त माना 
है; परन्तु उमे यदि शयम्‌? पदभ्रयोग के वल से अपरोक्ञ मानोगे तो 
परोत भी मानना होगा : तथाशधवे श्तोकमे इसे क्ञान नौर शक्ञान 
-का विषय वताया है; ये दोनों युगल उस नित्य अपरोक्ञ च्रात्मा मेँ 
भी, दसवें मनुष्य की भान्ति सिद्ध हौ सकते हैः ।२२॥ 
शम पुरुष की श््ज्ञानवस्था' का वर्यान करते है :-- 


नवसंख्याहतक्ञानो दशमो विभ्रमात्तदा । 
न वेत्ति दशमोऽस्मोति वोच्माणोपि तान्नव ॥२३॥ 


भरन्वय :--नवसंख्याहृतज्ञानः दशमः तदा तान्‌ नव ॒वीक्ष्यमारणः भ्रपि 
विभ्रमात्‌ 'दद्यमः श्रस्मि' इति न वेत्ति । 


र्थ-परगणनीय पुरुषां की “नोः संख्या से जिसका विवेक लप्र 
हो गया है एेसा वह दसवां पुरुष परिगणनीय नौ पुरुषों को भत्यत्त 
देखा हव्या भी श्रान्त से, गिननेवाले-अपने ्रापको नहीं जानता 
कि भवे दसवां हः ।।२३॥ † 





श्ंशकी प्रतीति शरोर विशेष शर॑शा कौ श्रपरतीति सकार कटने पर्‌ परिसी मी भरङार 
विरोध नहीं होता | 


# तुप्तिदी प-प्रकरणए-७ # ३८५ 
दशम के अ्र्ञान के कारु, च्ाचरण, का स्पष्टीकरण 
न भाति नास्ति दशम इति स्वं दशमं तदा। 
मला वक्रि तदज्ञानङ्ुतमाषरर विदुः ॥२४॥ 


श्रन्वेय -- तदा स्वं दमं "द्मः न भाति न अस्ति" इति मत्वा वक्ति । 
तत्‌ ग्रज्नानकृतं श्रावररां विदुः । 


ग्र्थ--अज्ञानकाल मेँ वह्‌ दशम पुरुष स्वयं दशम होते हुए 
भीजो यह्‌ कह वैठता है कि ष्दश्चम मुभे प्रतीत नहीं होता, दशम 
नीं हेः उसके इम व्यवहार का कारण, अज्ञान का काथं आधरण्‌ 
ही है ।२४।। 

दशम के श्ज्ान कै हौ कायव्रिेष विदेष का स्पष्टीकरण 
# अ 
न्यां ममार दशम इति शोचन्प्ररोदिति । 
तेषं (+ ¢ 

अक्ञानक्रतविन्लेपं रोदनादिं विदुबु धाः ॥२५॥ 


भ्रन्तय :-- नद्यां ददामः ममार' इति नोचन्‌ प्ररोदिति; रोदनारि ब्रुधाः 
प्ज्ञानङृतं विध्तपं विदुः । 


प्रथं--“नदी मे दसवां मर गयाः | इस प्रकार शोक करके जो 
रोता दै, उस रोदन आदि को वुद्धिमान्‌ ज्ञान का किया हृश्ा 
धवित्तेपः कहते हे ॥२५५॥। | 
दशाम क श्रसन्व्रारानिवतेक परोरक्चामावस्था कास्पष्टोक्प्ण 
न मरतो दशमोस्तीति श्चुत्वा ऽऽत्षचनं तदा । 
६ (नि कि ५५६ 
परोक्सेन दशमं वेत्ति स्वगादिलोकवत्‌ ॥२६॥ 


प्रन्वय.:ः-- तदा दरामः न मृतः, श्रिते, हति श्राप्तवचनं श्रूत्वा स्वर्गादि- 
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लोकवत्‌ परोक्षत्वेन ददामं वेत्ति । 
म्रथ--उस समय, दशम सरा नहीं है--यथाथबादौ का यह 
वचन सुनकर वह दशम पुरुष परोक्ञरूप (शास्त्रवचन से स्वीकार 
किये हुए) स्वगं आदि के समान दसवें पुरुष को जान जाता है । 
दरम कै श्रसानांशानिवर्तंक श्रपरोचन्ञान का स्पष्टीकरण 


तमेव दशमोसीति गणयित्वा पदशितः । 
अपरात्ततया ज्ञात्वा हृष्यत्येव न रादिति ॥२७॥ 


. श्रन्वय गणयित्वा तं शत्वं एव दशमः भ्रसि" इति प्रद्शितः रपरो. 
क्षतया ज्ञात्वा हृष्यति एव न रोदिति । 
भरथ--उसके गिने हए नौ पुरुषो के साथ उसको भी गिन करं 
तू दी दसवां है" एेसे जब आप्तपुसष दिखाता है, तव, शँ दसवां हुः 
यह अपरोक्षरूप से जान कर बह ॒हर्षित हो उठती है-फिर रोनां 
दोड़ देता है ॥२७] 
दशम में वर्वित ये सति श्रनस्यापं चिदात्मा मेँ भी समभो 


अन्ञानाबरतिविक्तेपदिविधज्ञानत्रप्तयः । 
शोकापगम इत्येते योजनीयाश्चिदास्मनि ॥२८॥ 


ग्रन्वयः--ग्रज्ञानवृतिविक्षेपद्वि विधज्ञानतृप्तयः शोकापगमः इति एते 
चिदात्मनि योजनीयाः । 


भर्थ--ज्ञान, आवरण, विरतेप (शोक, भ्रान्ति), परोक्त तथा 
श्रपरोक्तरूप वो प्रकार का ज्ञान, ठृपनि ओौर शोकनिवृत्ति ये जो सातं 


्रवस्थाएं दृष्टान्तभूत दसर्वे पुरुष मं दिखाई ई, वे सातो दार्टान्तिक 
चिदात्मा मेँ भी लगान्लो २ 
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चिदात्मा मे उन सात चवस्या््रा का वर्णान चार श्चन से करते ह :-- 
ॐ ५८ # 0 
संसारासक्ग चित्तः संश्चिदाभासः कदाचन । 
® 1 व. र व 
स्वयन्रकारकटस्थ स्वत्वं नव कत्ययम्‌ ॥२६॥ 
ग्रन्वयः-श्रयं चिदाभासः संसारासक्तचित्तः सन्‌ कदाचन स्वतत्त्वं 
स्वयं प्रकादाूटस्थं न एव वेत्ति । 
र्थ--यह चिदाभास, संसार अर्थान्‌ विषयसम्पादन आदि 
कै ध्यान मे मस्त होकर, श्रुतिविचार से पहले कमी भी अपने स्व- 
रूप-स्वप्रकाशचेननरूप कूटस्थ प्रात्यगात्मा-को नहीं जानता; उसका 
यह्‌ न जानना ही ग्रान हे ।२६॥ 
[ कप [० (५. 
न भाति नास्ति कूटस्थ इति वक्ति प्रसङ्गतः । 
भ, [र @ (५. 
कता भोक्ता ऽहमस्मोति विलेप प्रतिपद्यते ॥३०॥ 
श्रन्वय --प्रसंगतः ‹ क्रूटस्थः न श्रस्तिन भाति इति वक्ति ' ब्रह 
कता ब्रह भोक्ता' इति विक्षेपं प्रतिपद्यते । 
म्रथ-विदात्मा का प्रसंग चलने पर क्रुटस्थ है ही न्ह, प्रतीत 
नहीं होताः, यह कहना श्ज्ञानका किया अनावरण दै | श्रौ (्रूटस्थं 
की असन्ना तथा अप्रतीति के कथन की भान्ति दीः गे कर्ताहं; 
भोक्ता ह, “ इस प्रकार क्तृस्वश्रारि का जो अपनेमें श्चारोप 
करता है--इस नारोप का हेतु जो स्थूज्ञसुच्मरूप दोनों द्द सं 
युक्तः चिदाभास हं वही विक्षेप है ।॥३०॥ 


अरित कूटस्थ इत्यादौ परोक्त वेत्ति वातय । 
पश्चात्‌ कूटस्थ दवास्मीस्येवं वेत्ति विचारतः ॥ 
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ग्नन्वयः--्रादौ वाततैया शुटस्थः' भ्रस्ति इति परोक्षं वेत्ति । पर्च त्‌ 
विचारतः श्रुटस्थ एव ग्रस्मि" इति एवं वेत्ति । 
्रथ--वातचीत में दूसरे अथात्‌ नरहमनिष्ट रुरु से समाया 
हमा, शवुटस्थ' है यह जानता है-यदी उसका परोक्ष ज्ञान है 1 च्मौर 
पी विचार से - श्रवणादि के परिपाक के कारण--व्रह्मामिन्न- 
प्रत्यगात्मारूप कर्टंथ मेँ.दी टह देसा जान लेता है-यदही उसकां 
श्रपरोक्ष ज्ञान टै ।२१॥। 
कर्ता भोक्रेत्येवमादि शोकजातं प्रमुञतिं । 
क्रतं क्त्यं भ्रापयीयं प्राप्तमित्येव तुष्यति ॥२२॥ 
, अन्वयः--कता, भोक्ता "इति-एवं-स्रादि शोक्रजातं प्रमु चति, कृत्यं कृतं 
प्रापर्णायिं प्राप्तं इति एव तुष्यति । 
म्रथे--निविकार असंग आतमा के ज्ञान के पश्चात्‌ कतु 
श्रादि शो्कोको छोड देता है-यह्‌ शोकनाश दै | फिर मेने जो क्‌ 
करना थाकर लिया; पानाथापा लिया इस प्रकार का संतोष 
( हषं ) उसक्रे हो जाता हे, यदी तृप्ति है ।३२॥ 


अन्नानमादतिस्तद्रद्विेपश्च परोच्लधीः । 
कपरोच्चमतिः शोकमोच्वस्तप्तर्निरंकुशु ॥३३॥ 
सप्तावस्था इमाः सन्ति चिदाभासस्य तास्िमो। 
बन्धभोच्ौ स्थितो त॒त्र तिलो बन्धकृतः. सताः 


च्रन्व यः---प्रज्ञानं, अवति 9. त्‌ विक्षेपः च परोक्षधीः अपरयीभ्ष- 
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मतिः शोकमोक्ष: निरकरुला तृप्तिः ॥३३।। दमाः सप्तावस्था; चिदाभासस्य 
सन्ति । ताम्‌ इमौ वन्धमोौ रिथनो, नत्र तिः बन्धकृतः स्मृताः । 

ग्रथं--द्मज्ञान, आवरण, विन्तेप, परोकज्ञान, अपरोचघङ्ञान, 
शोकनिवृत्ति आर निरंदश तृप्ति ~ य सातो अवस्थाय चिदामास 
कीदीहैःकूटस्थ की नहींहै; कूटस्थ की मानोगे तो उसका निधि- 
कार हाना कंसे घटेगा ? इन सात श्रवस्थाश्मां का यहां लिखने का 
फल यह जतान। हं करि ये सातां अवस्थाए बन्ध-मोत्त कौ कारण 
है - इसीलिए कहते ह फि इन सातो अवस्थाय मे ही बन्ध रौर 
मोक्ञ समा जाते है । इनमे से पहली तीन, ( अज्ञान आवरण श्चौर 
विप ) बन्धन करनेवाली हैः ( शेष चार मोक्ञ की शवस्थापं ह ) 

प्रसयेक का कायं दिखाकर इनकी बन्धनकारिता खष्ट कमे फे लिए पहले 
शक्नानः का स्वरूप दिखाते हैः-- 


न जानामीत्युदासीनम्यवहारस्य कारणम्‌ । 
विचारप्रागभावेन युक्रमनज्ञानमीरितम्‌ ॥३५॥ 


म्रन्वयः--विचारप्रागभावेन युक्तं उदासीनन्यवहारस्य कार्णं न 
जानामि" इति भ्रज्ञानं ईरितम्‌ । 


प्रथ--जिसके साथ आत्मा के विचारे का प्रारभावं लेगा दुभा 
रै, जो तष्णीभावरूप उदासीन व्यवहार (कथन श्र भ्रतीति) का 
कारण है चौर ' मँ नदी जानता ' इस प्रकार अलुभूत होता है व 
-भ्रन्नान दै ।|३५॥ । । 


अमार्गेण विचार्याथ नास्ति नो भाति चेत्यसौ । 
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विपरीतव्यव्रहतिरब्तेः कायमिष्यते ॥३६॥ 
म्रन्वयः--ग्रमागेरा विचायं श्रथ श्रसौ न ग्रस्ति, न भाति! इति विप" 
रोतव्याहूतिः भ्रावृतेः कार्य इष्यत । 
अर्थ--दसके पश्चात्‌ ( शास्त्रोक्त प्रकार को द्योडकर ) अमागं 
( केवल तकर ) से विचार करके, च्ूटस्थ है ही नदी, न यह प्रतीते 
ही होता है” एेसा जो विपरीत व्यवहार करने लगत। दै-वह श्ाव- 
रण का काथ" माना जाता है ।॥२३६॥ 


देहद्वयचिदाभासरूपो विच्चेप ईरितः । 


कतु तायखिलः शोकः संसाराख्योऽस्य बन्ध कः॥ 
श्रननयः--देहुद्रयचिदाभं सरूपः विक्षेपः ईरितः | वन्धकः संसाराख्यः 
केतृ त्वाद्यखिलः रोकः श्रस्य । 


प्रथ--स्थूल सदम दोनों देहो सहित चिद्भास का नाम ही 

भिद्ठेपः है । बन्धका हेतु, संसार नाम का जो कतुतख-ममातृत्व 
ऋआदिरूप सम्पू शोक है वह सन इस चिदाभास का कायं अथात्‌ 

किया हुश्रा है । ॥२७५ 

परन्तु ये सात श्रवस्थायें चिदामासमे केस ्षम्मव है १ चअज्ञानं श्रौ च्रावरणं 
तो व्िह्ेप कौ उत्पत्ति पहले ही स्थित हैँ श्रौर चिदामास व्रिततेप के अर््तगतत ३ 
श्सलिए विदामास कौ यै श्रवस्था्यँ नैह हो सकती १ इसका षमाथान कतं हैः 
अन्ञानमा्रतिश्चेते विन्तेपास्प्रा्प्रसिभ्यतः | 

क 

यद्यप्यथाप्यवस्थे ते विक्तेपस्येव नात्मनः ॥२८॥ 


मरन्वयः--यद्चपि भ्रज्ञानं च ्रावृतिः एते विक्षेपात्‌ प्राक्‌ प्रसिध्यतः, 
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प्रथापि ते ग्रवस्ये विक्षे्रस्य एव, श्रात्मनः न | 
अ्थं-यद्पि अज्ञान श्मौर चावरण ये दा चां चवस्थारये विक्तपसे 
पूवं स्थित है तो भी आत्मा की अवस्थाये नदीं है, स्यो कि असंग 
होने के कारण आत्मा की तो कोई अवस्था नहीं होगी, अतएव 
ये अवस्थाय चिदाभास की दही ह-पेसा मानना चाहिए ।२८]। 


यदि कहौ करि विकेपतो तवर थादरी न्नी छर्‌ इनको तिचेप की श्रवस्य के 
कहते हो ? इका उन्त्‌ दते हैः- 


विक्तेपोत्पत्तितः पूवंमपि विचेपसंस्क्रतिः। 
अस्त्येव तदवस्थातमविषूद्धं ततस्तया: ॥३६॥ 


म्रन्वयः---विकेपोत्पत्तितः पूर्वं अपि विक्षेपसंस्कृतिः भ्रस्ति एवः; त्तः 
तयोः तदवस्यात्वमपिरुद्धम्‌ । 

प्रयति क्तपोखत्ति से पटने भी वि्तेप का संव्कार वो विद्य 
मान था ही; इसलिए उनका विक्तेप की अवस्थारूप मे वणन 
श्राद्ध नहा दं ।२६॥ 

गदि यह कटौ कि श्वक्चान श्रार्‌ श्रावरण कौ, श्रप्रतिद्ध सस्कारके सहार, चिदा- 

मासकी श्रवस्वा मानने की शपे श्रथिष्ठानह्पमे प्रसिद्ध तह्य की श्रव्रस्था मानना 
श्रधिक ब्रच्डा है, इसका उत्तर देते ह :-- 


बरह्मएय।येपिततेन अह्यमावस्थे इमे इति । 
न शङ्कनीयं सवासां बरद्मण्येवाधिरोपणात्‌ ॥४ ०॥. 


ग्रन्वय :--श्रह्मणि भ्रारोपितव्वेन इमे प्रह्यातस्थे' इति न शंकनीयं; 
. सर्वासां ब्रह्मणि एव अ्रधिरोपरात्‌ । 
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ग्रथं--त्रह्ममे अरारोपित होनेसे ये, अज्ञान चौर आवरण, दोनो, 
रह्म की अवस्थाएं है; एेसी शंका नदीं करनी चाहिए क्योकि र्यो तों 
सभी अवस्थापं ब्रह्य मे आआयोपित है ।।४०॥। 

परन्तु विेप की उल्यत्ति के पश्चात्‌ की श्रवस्थाएं तो जीवक ब्राश्रित ही 
श्रजुमव होती है १ इस शंका का वर्णन कर्‌ उसका समाधान करने है .-- 

क ¢+ 9 (१५ ५ न, र (भ 
संसाय॑हं विबुद्धो ऽह नि्शोकस्तुष्ट इत्यपि । 
जीवगा उत्तरावस्था भान्ति न ब्रह्मगा यदि ॥ 
तद्यज्ञो ऽहं बह्मसच्छभाने मद्दृष्टितो न हि । 
इति पूवं अवस्थे च भासेते जीवगे खलु ॥४२॥ 

म्रन्वयः--्रहं संसारी, ग्रहं विद्धः, निःशोकः, तुषः इति श्रपि उत्ता- 
रावस्थाः जीवगाः भान्ति, न ब्रह्यमाः यदि ताहि ग्रहं अज्ञः ब्रह्मस्षत्वभाने 
मदूहष्टितिः न हि' इति पूवं ्रवस्थे च जीवगे भासेते । 

र्थे संसारी (कत स्व आदि धमंवाला) टर; विबुद्ध (तत््व- 
साक्तात्कारवान) ह; निःशोक ( कठ्‌ त्व आदि शोकं से रित ) हू 
चनौर तुष हू-अज्ञान एवं आवरणसे पिद्यकी ये सव अवस्थाएं जीवा- 
श्रित अनुभूत होती दै ब्रह्ाध्ित नदीं १ ।४१॥ (समाधान) तव तो, 
धमे अज्ञ हूः ब्रह्म की सत्ता श्नौर प्रतीति मेरे भनुभव से है ही नही 
ये अज्ञान ओर आवरण की, विक्ेपं की पूरववर्तीं अवस्थाएं भी तो 
निश्चितरूप से जीवाश्ित ही प्रतीति होती है ! इसक्तिए इन्दे वित्तेप 


की ही श्रवस्थापं मानना चाहिए ॥४२॥ 
रिर्‌ पूर्वाचायों ने ब्रहम को अन्ञानाश्रय कयो कहा ! 


अज्ञानस्याश्रयो बरह्मत्यधिष्ठानतया जगुः । 
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जोबावस्थातमज्ञानाभिमानिलादवा दिषप्‌ ॥४३॥ 
ग्रन्वय ----अ्रधिष्ठानतया श्रज्ञानस्य श्राश्रयः ब्रह्य इति जगुः श्रन्ञाना- 
भिमानित्वात्‌ जीवावस्थात्वं श्रवादिषम्‌ | 
मरथ--श्रज्ञान का अधिष्ठान मानकरदही पृवौचार्याने जह्य 
प्रज्ञान का आश्रय है-पेसा कहा है । ओौर हमने, अज्ञान का यभि- 
मानी होने सें उस अज्ञान को जीव की अवस्था कहा है ।॥४३।। 
पिछली चार्‌ श्रवस्थान्रोंमे मेदो केम पूव्तिकी हेतु है? यह दिखाते ३ :- 


ज्ञानद्वयेन नष्टे ऽस्मिन्नन्नाने तक्रतब्तिः । 
न भाति नास्ति चेत्येषा द्विविधापि विनश्यति ।४४। 


्रन्वयः-ज्ञानद्रयेन श्रस्मिन्‌ श्रज्ञानें नष्टे तत्कृता "न भातिः "न श्रस्ति' 
इति एषा श्रावृत्िः श्रपि च विनइ्यति 1 


मथ--पपेक्त एवं च्रपरोत्ञ दोन ज्ञानो से आवरण के कारण 
भूत अज्ञान के नष हो जाने पर उस अज्ञान क ॒कयभूतः नदीं 
तीत होता, नदीं हैः इस व्यवहार के कारणभूत दोनो प्रावरण भी 
नष्ट हो जति है । इसप्रकार परोक्ञ ओर अपरोन्नाज्ञान नाम की दोनों 
वस्था मुक्ति की कारण बन जाती है ॥४४ 


प्रोचक्ञानतो नश्येदसचा$तिहेतुता । 
अपरोच्चज्ञाननाश्या ह्यभानावृतिहेतुता ॥४५॥ 


ग्रन्नयः--प रोक्षन्ञानतः भ्रसत्वावरृतिहेतुता नय्येत्‌; श्रपरोक्षज्ञाननाश्या 
हि श्रभानावृतिहेतुता । 
अ्रथ---("कूटस्थ है" इस रूपवाल्ते) परोकक्ञान से श्रसत्वापादक 
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(कूटस्थ नही है इस रूप वलि) शआ्रावरण का क।रण॒पना नष्ट हो 
जाता है यौर अपरोक्षज्ञान से, कूटस्थ प्रतीत नदीं दोताः-इस रूप 
वाले श्नभानापादक श्रावरणा का कारणपना नष्ट हा जाता है | ८४।। 

ञान की फलरूप दो अवस्थानं मँ घे प्रथमावस्था का वेन 


अभानावस्णे नष्टे जीवतारोपसंच्तयात्‌ । 
कतृ खादययखिलः शोकः संसाराख्यो निवतंते ॥ 


भ्रन्वय ---म्रभानावेरणे नष्टे जीवत्वारोपसंक्षयात्‌ कत्र तलाद्यखिलः 
संसाराख्यः रोकः निवतंते । 
थ-न्श्मानावरण के हट जाने पर रान्ति से म्रतीयमान.जीव- 
त्वरूप आरोप मी नँ रहता-इस आरोप के निषत्त दो जाने प्र 
जीवभाव के कारण वना हु कुर्ता-भोक्ता-परमाता-रूपी संसार नाम 
का सवे गोक भो नश हो जाता है ॥४६॥ 
शपरोक ज्ञान कौ फल निरंकुशतृपतिरूप. वस्था. का वर्णन 


निवत्ते सवसं तारे नित्यमुक्रत्वभासनात्‌.। 
-निरकु'शा भवेत्तृप्तिः पुनः शोकासमुद्धवात्‌ ॥ 


ग्रन्वय :--सववसंसारे निवृत्तनित्यमक्तत्व भासनात्‌ पूनः शोकासमुदभ- 
-वात्‌ निरंकशा तुस्तिः भवेत्‌ । 
.्रथ-- समस्त संसार के निवृत्त द्रो ,जनि-पर श्रात्मा फे जिस्य 
-सुक्क होने की प्रतीति होने लगती है; अतएव पुनः शोक उन्न नी 
होता श्चौर निर्मयाद ति प्रप्र हो जाती है | ४५ 
“घात, च्रवस्वार््ो का यह निरूपण श्वा ; ेदविजानीयात्‌' हस "श्रुति 


% तुप्तिदीप-प्रकरररा-५ % २३६५ 


# 0९ | 


भ्ाह्यान के त्रनर्गत ही है, प्रकरणव्िरुद्र नही; यह दशौते हुए उक्त श्रुति मे 
हन च्रव्रस्थाच्नों का उल्लेख दिखाति है -- 
५ जन ५ (कअ ख्ये अ, 
अपरोन्तज्लानशोकनिवृच्याख्ये उमे इमे । 
(# त क (ज 

अवस्थे जीवगे व्रूत आत्मानं चेदिति श्चुतिः ॥ 

ग्रन्वय :--श्रात्मानं चेत्‌ इति श्रुतिः श्रपरोक्षज्ञानशोकनिवृत्याख्ये उषे 
हमे भ्रवस्थे जीवगे बूते । 

मर्थं -- प्रकरणगत व्याख्येय उक्त श्रुति अपरोक्त ज्ञान तथा शोक 
निवृत्ति नामक इन दनां अवस्थां को जीवों की अवश्या बताती 
हे ॥४८। 

श्रयं पद से श्रात्मा को श्रपरोक्ष कहा, फिर बह परोत्क्ञान का विषय कैत 
होगा १ यह बताने के लिष्‌ ब्रपरोदज्ञान के मेद बताते है :-- 


अयमित्यपरोक्तत्मुक्गं तद्‌ द्विविधं भवेत्‌ । 
विषयस्वपरकाशतवाद्धियाप्येवं तदीक्षणात्‌ ॥४६, 


प्रन्वय :--श्यं' इति श्रपरोक्षत्वं उक्तं तत्‌ द्वि विधं भवेत्‌ । विषयस्व- 
प्रकरादत्वातु धिया श्रपि एवं तदीक्षणात्‌ । 

म्रथ--२१वं श्लोक मे रये पद्‌ सेजो आत्मा का अपरोक्षत्व 
कहा है वह्‌ दो प्रकार का है । प्रथम तो यह कि वह्‌ पिषय-चिदुरूप 
आ्ात्मा-स्वग्रकाशा दह ; अपनी प्रतीति के लिए किसी दूसरे साधन 
की अपेक्ञा नदीं रखता । द्वितीय यह्‌ कि वुद्धि से भी उसका बह 
रूप-स्वग्रकाशत्व-देख लिया गया है । अर्थात्‌ विषय (यहां आत्मा) 
श्रौर विषयी (यदा, वुद्धिवत्ति) के भेद्‌ से अपरोक्तस्व दो प्रकार का 
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द ।४६।॥ 

। (त [हि त ू १ 
श्रपरोततत्र दा प्रकारकाहातौ हो; इममे वरह परोक्क्नान का विषय केसे हौ 

-गया १ इनका उत्त देने है -- 


परोचज्ञानकालेऽपि विषयस्वप्रकाशता । 
समा बद्य स्वप्रकाशमस्तीस्ये्वं विबोधनात्‌ ॥ 


प्रन्वयः--परोक्षन्नानकाने ञ्रपि विपयस्वभ्रकागता समा; ब्रह्म स्व- 
-प्रकाशं भ्रस्ति इति एवं विबोधनात्‌ । 


म्रथ--छपरोक्ञज्ञान के समय की भान्ति परोचज्ञान के समय 

.भी ब्रह्म नामक विषय स्वप्रकाश ही रहता है, क्योकि परोतक्ञान के 
समय मी यदी ज्ञान होता है कि ब्रह्य स्वप्रकाश है ॥५०॥ 
्रत्यगमिभरत्रहमविष्रयक ज्ञान परो केसे हो सक्ता है १ 


अह ब्रह्मेखनुर्निख्य ब्रह्म।स्तीसमरेवसुल्लिखेत्‌ । 


परोचक्ञानमरेतन्न श्रान्तं ब्राधानिरूपणात्‌ ॥५१॥ 
अन्वय :--श्रहं ब्रह्म इति भ्रनुल्लिख्य श्रह्य प्रस्ति' इति एवं उल्लि- 
तेत्‌; परोक्षज्नानं एतत्‌ श्रान्तं न .वाधातिरूपणात्‌ । 
भरथु-जिसमें भ ब्रहम हं" कथन तो न हो, केवल न्नद्य हेः इतना 
उल्लेख हयो वह परो्तन्ञान है । र वह्‌-श्रान्तं नही है, क्योकि ब्रह्म 


का त्रिकाल मे भी बाधानिरूपण नही कर सकते; श्रह्य टैः इष ज्ञान 
की वाघा कभी नहीं होती ।।५१॥५ 


ब्रह्म के परोचन्नान को आन्ति चार प्रकर सै माना जा सकत है-१. नरोध 
योगय हने से २. बरक श्राकार का धत्य न होने ते. वपो. ते ह्य 


% तुप्तिदीव-प्रकस्ण-५ # ६६७. 


कते योपम व्रिपय (त्रः का परज्तल्प ते ग्रहण करने मे श्रार्‌ ४, ग्लू यंशक 
ग्रह न होने मे । इनमें मे बाघ्रायोम्य हनि पे? इस प्रथम व्िक्प का षिच 
यहां ्ारम्म हशरा | मा त्रे स्पष्ट कमे ह :-- 


ब्रह्म नास्तीनि मानं चेर्स्य ्राध्येत तद्‌ भवम्‌ 
न चेवं पवलं मानं पश्यामोऽतो न वाध्यते ॥ 


ग्रवन्य --श्रहय न श्रस्ति' इति मानं चेत स्यात्‌ तदा वाव्येत; एवं 
भरवलं मानं घ्रुवं न पश्यामः । ्रतःन वा यते। 


“ भ्रं रह्म नहीं है" एेसा सिद्ध करने वाला प्रमाण होता तो 
निश्वय ही परेक्ञज्ञान की वाधा हो जाती, परन्तु फेला प्रबल भमाश 
हमे नहीं मिलता, इसलिए श्रह्म हैः इस परोक्तज्ञान की वाधा नहीं 
होती ।।५२॥ | 

व्यकरितं त्रथोत्‌ हमक दाका का उल्ते न होने पे" परीदहानंको प्रान्त 
, मानना मी दीक तहीं ह। कहते ३ 


ठयक्त्यनुरलेखमात्रेण भ्रमते स्वगेधीरपि । भ्रान्तिः 
म्याद्ढयकस्यनुल्लेखास्सामान्योर्नेखद शनात्‌।५३। 


अन्वय :--व्यक्तयनूल्लेखमात्रेण भ्रमत्वे व्यक्तथनुल्लेखात्‌ सामान्यो- 
श्ेखदक्षंनात्‌ स्वगंधीः श्रपि भ्रन्तिः स्यात्‌ । 


म्रथं-- यदि ब्रह्म की व्यक्ति (आकार) के भ्रविषय करने सात्र 
से परोक्षज्ञान को भ्रान्ति मानो तो व्यक्ति के ज्ञान न होने तथा सा- 
भोन्यरूपं से ज्ञान होने से स्वगं है" यह ज्ञान भी तो भ्रम कदला- 
येगा । अतएव व्यक्ति का अग्रहण हेतु अति प्रघंक है"1४३॥.' ` 


३६८ # श्री पञ्चदरी-पीनाम्बरो व्याख्या 

तृतीयत्रिकल्प का निराकरण काते ह :- 
अपरान्ञत्द योग्यस्य न परोक्लमतिश्र मः। 
परो्मित्यनुल्लेषादर्थात्पारोच्यसं भावत्‌ ॥५४॥ 


प्रन्वय ---ग्रपरोक्षत्वयोग्यस्य परोक्नमतिः भ्रमः न, परोधं इति भ्रनु- 
ल्लेखनात्‌, ्र्थात्‌ पारोक्ष्यसम्भवात्‌ । 

प्रथ--म्रत्यज्ञ से जानने योग्य (यहां प्रत्यगभिन्न न्रह्य) का पले 
परोक्त से जान लेना भ्रम नदीं ह क्योकि यह्‌ (ब्रह्य) परोक्त है एेसा 
ज्ञान नदीं होता फिर भी वह्‌ परोक्त हे क्योकि “यह्‌ व्रह्म है” इस 
प्रकार काक्या के ्ाकारका ज्ञानन होने से वह्‌ ज्ञान परोत्त 
ज्ञान दी कहलाता हे ।५४।॥ 


चतुथं वरिकप ऊ प्रिषय मेँ शंका श्रौर समाधान 
अन्शाग्रहीतेभ्रान्तिश्चेदघटज्ञानं भ्रमो भवेत्‌ । 
निरंशस्यापि सां शतं उथातर््याशविभेद तः ॥५५॥ 


अन्वयः--श्रंशश्रहीतेः ्रान्ति- वेत्‌, घटज्ञानं भ्रमः भवेत्‌ । व्यावत्यः- 
शविभेदतः निरंशस्यापि सांशत्वम्‌ । 
रथं-यदि श्रंशके ्रग्रहणएसे परो्ञ-ज्ञान को भ्रान्ति मानो अर्थात्‌ 
नह्यांशके प्रहणे साथ-साथ प्रथक्ंशके चभइणसे ही उसको भ्रम 
मानोतो घरज्ञान को भी अरम मानना पड़ेगा | यदि कहो कि घट 
तो सावयव है उसके किसी एक श्ंशा के प्रहण के साथ-साथ कुचं 
अंशो का अग्रहण सम्भव है-जष्य तो निरवयव है अतएव उसके 
किसी एक न्श का ग्रहण किसीका अप्रहणं सम्भव नहीं! 


%-वृप्तिदीप-प्रकरगा-७ # ३६९९ ` 


इसका उत्तर देते है कियदपि श्रह्म निरवयव है परन्तु व्यावर्त्य ` 
श्र शरूपी उपाधिः के भिन्न होने से वह्‌ निरवयव ( निरंश ) सावयव ' 
(सांशः) मान लिया जाता है ॥५५।। 

व्या्रताशचो की प्रिमन्नता दिषलाति ३ :-- 
असत्वांशो निवर्तेत पराच्नन्नानतस्तथा । 


अभानांशनिघ्रत्तिः स्यादपयरच धिया कता ॥५६॥ ' 

प्रध्वगर :--पराक्नक्ञानतः अ्रसस्वांशः निवर्तेत तथा प्रपसयोक्षवियां कृता ` 
ग्रभानांरनिवृत्तिः । 

परथ-परोच्ञान रे तो श्रसद्रावोपसम्पादक श्रक्ञा नांश (श्रस- 
ह्वांश) की निवृत्ति दोवी है श्रौर अ्रपरोचज्ञानसे श्रध्रतीति के सम्पा- - 
दक श्मज्ञानांश (्रभानांश) की निधत्त होती है ॥५६।। 

जित पसवज्ञान का त्रिषय श्रपरोचता मे अहणयोग्य है, ब्रह अम नहीं होता ` 
सको दृष्टान्त से स्पष्ट कमते है :- 


दशमोस्तीस्यविभ्रान्तं परोचज्ञानमीच्यते । 
बह्म स्तास्यपि तद्रस्स्यादज्ञानावरणं समम्‌ ॥५७॥ . 


मरन्वय :--"ददामः प्रस्ति' इति परोक्षज्ञानं श्रविभ्राग्तं रक्ष्यते, तद्रत्‌ 
रहय श्रस्ति' इति प्रपि स्यातं ¦ श्रज्ञानाचरणं सम्‌ । 

अरथं--यथा्थवादी च्राधपुरुष फे वाक्य से उत्पन्न ष्दशम है” यह ` 
परोचन्ञान ससे श्रश्रान्त है, वैसे हीं श्रयं है” इस वाक्य से जन्य- 
ज्ञानभीरेसा दी होगा दोनो मेः अक्ञासङव . असत्वावरशांश 
समान ह ॥*५। 


४०० # श्री पञ्चदरी-पीताम्वरी व्याख्या # 
वकं से परोत्नज्ञान तो त्रपरोचज्ञान किमत्र १ यह ताति है :-- 
(~ (न ~ (भो 
आत्मा द्ह्येति वाक्यार्थे निःशेषेण विचारित । 
(ति ५ द्‌ १. य 
उयक्िरुस्निख्यते, यद्वद्‌ दशमस्त्रमसीत्यतः ॥ 
म्रन्वय --ग्रात्मा ब्रह्य" इति वाक्थाथे निभ्येपशु विचारिते व्यक्तिः 
उत्लिख्यतः; यद्रत्‌ "द्मः त्वं श्रि" इतिं ग्रतः । 
भ्रथ--शछ्रयं आत्मा ब्रह्मः इस महावाक्य क। भल्लीमान्ति विचार 
कर लने पर पहले च्रह्य हैः इस रूप मे परोक्षरूप से जने हुए 
ब्रह्य का व्यक्तित्व, अर्थात्‌ अन्तरात्मासे छभिन्नपन, प्रत्यत्ञ ही जाता 
हे 1 जसे दशम तू है" इस वास्य से व्यक्ति अर्थात्‌ “दशमः- 
दशम को अपने आप में दुशमपना-भ्त्यक्ञ हो जाता है ।॥५॥ 
विचारसहित वाक्य स श्रपगेचत्नान के प्रकार को दृष्टान्त से समते 2 :-- 


दशमः क इति प्रश्ने तमेवेति निराङ्गते । 











णीौषरीम 





+ वेदान्त महःवाग्यरूप शब्द ही जम के सातात्कारका करण है, तथा 
निदिध्याक्तनरूप प्रसस्यान से जन्य एकाग्रमन उसका सहकारी है । सेपशारीरक- 
कारके मतसे मह्राक्य ही श्रपरोत्तश्नान फाहतुहै किन्तु न्य वेदान्तमन्थकार 
विचारसहित मडराचाक्यक्न श्रणरोच्क्नान का हतु मानते है | इस प्रकार प्रलयगमिन्न- 
ब्रह्म गोचर प्रमाज्ञान का कण महावाक्यरूपशब्द प्रभ.ण है चनौर उम प्रमाण पे 
शरपरोरन्ञान की उस्पत्ति होती 2 यह कहना उचित दै | 

* दशम का श्ञान शब्दग्रपाण-जन्य ठै; नेन चौर मन उसके सहरी § | 
क्योकि दशम शरीररूप है वह नेत्र फे श्रततिरिक्ति द्री किसी इन्द्रिये तो 
त्यत हो सक्ता नहीं | पर श्रलमींच कर बैठे पुरुष को मी प्तू दशम है इस 
वाक्य के पुनकर दशम काश्लान हो जाता है श्रतएव दशम का हान श्रा प 
मी नहीं होता । मन मे तो बर्मपदाथं के क्षान का सार्ध ही नहीं हे। 


पिर 


% तुप्तिदीप-प्रकरगण-ऽ # ४०१ 


गणयित्वा स्वेन सह स्वमेव दशुमं स्मरत्‌ ॥५६॥ 
ग्रन्वय ---` दद्मः कः ?* इनि प्रदने शत्वं एव" इति निराक्रते स्वेन सह 
गगायित्वा स्वं एव दयामं स्मरेत्‌ । 
अर्थ-- ष्टुः करके वताया दशम क्रौनसादै? इस प्रश्न कै 
उत्तरम प्त ही दशम है" एेसे श्चाप्न पुरुप दाया कहने पर, अपने 
सहित दुसरे ६ पुरूपों को गिनकर, स्मरण कर अपने श्रापको ही 


दशम मानलेता है : इस प्रकार विचारसहित वाक्य से अपरोन्नक्लान 
उत्पन्न हो जाता है ।[५६।॥। 


फर भ्म दशम टुः यह न्नान ्रिपरीतमावना श्रादि से खरिडत नहीं होता 


दशमोऽस्मीति वाक्योत्था न धीरस्य विहन्यते । 
आदिमध्यावसानेषु न नवत्वस्य संशयः ॥६न। 


ग्रन्वय :--प्रस्य “ददाम अ्रस्मि ईति वाक्योत्था धीः ने विहन्यते; 
भ्रादिमध्यावपानेपु नवत्वस्य संजयः न । 

र्थ--इस दशमपुरूप का “तृ ही दशम हैः इंस गिनती आदि 
रूप बिचार के सहित वास्य से उसन्न हुश्रा शँ दशम हः यह ज्ञान 
नष्ट नदीं होता श्र्थात्‌ फिसी भी ज्ञान से बरिडित नहीं होता श्चौर 
पि गिनती कीक्रियामे उननौ के आदि, मध्यया अन्मे कीं 
भी दशम को रघ कर गिनती करने पर दशमके विषय से कभी भी 
भे दशम हू या नही" यह संशय नही दोता । अतएव यह वुद्धि दद 
अपरोन्ञरूप हे ।६०॥ | 

उपरोक्त सवं को दाटौन्तिक मेँ घटते है -- 


सदेवेत्य तिवाक्येन ब्रह्मस्तछं परोक्तः । 


४०२ % श्री पञ्चद्वी-पीताम्बरी व्याख्या # 


गहीत्वा तत्छमस्थादिवाक्यादृब्यक्कि समुस्लिखेत्‌ ॥ 
ग्रन्वयः--सत्‌ एव इत्यादिवाक्येन परोक्षतः ब्रह्यसत्वं गृहीत्वा तत््व- 
मस्यादिवाक्यात्‌ व्यक्ति समूत्लिखेत्‌ । 
प्रथं--““्यह जगत्‌ पहले एक ही अरहितीय सत्‌ था?-इत्यादिः 
वाक्य से पहले ब्रह्म की सत्ता का परोचज्ञानसे निश्चय करके, ओर 
फिर जीवरूप से प्रवेश श्रादि युक्तियों के पर्यालोचन द्वारा उसके 
परत्यक्-रूप की सम्भावना करके) तत्वमसिः आरि वाक्योसे शद्वि. 
तीय द्यरूप आत्मा को र ब्रहम ह इस रूप मे सात्तात्‌ करे । 
आदिमध्यावसानेषु स्वस्य ब्रह्मत्धीर्यिम्‌ । 
नैव व्यभिचरेत्तस्मादापरोच्त्यं पतिषठितम्‌ ॥६२॥ 
ग्रन्वय --इयं स्वस्य ब्रह्मत्वधीः भ्रादिमध्यावसानेषु ने एव ग्यभि- 
चरेत्‌ तस्मात्‌ श्रापरोक्ष्ं प्रतिष्ठितम्‌ । 
भ्रथ--यह्‌ अपनी आत्मवुद्धि, (पांचा कोशों के) आदि, मध्य 
` था चन्त म-कदीं मी-्रात्मा का व्यवहार करने पर विपरीत नहीं 
होती ्र्थात्‌ श्रन्यथा नहीं होती इसलिए इस वुद्धि की ्रपरोक्ता 
निश्वित ह ।६२॥ 
उकत प्रकार से अरपरोन्ञान होने मेँ श्रुति का प्रभाख है ! 


जन्मादिकारणत्वाख्यलच्तणेन भुः पुरा । 
पारोच्येण शदीत्वाथ विचाराद्ग्यक्किमेक्ञत ॥६.२३॥ 


अन्वयः-=भृगुः पुरा जन्मा्करणत्वास्यलक्षरोन पारोध्येणा गृहीत्वा 
भ्रथ विचारात्‌ "व्यक्ति एेक्षत्‌ । 


%# तुप्तिदीप-प्रकररा-७ # ८०३ 


प्रथ--वरुण नामक ऋषि क पुत्र भृगु ने पहल-यतो वा इमा- 
निभूतानि जायन्ते --^ ` (तं० २-१) उस वाच्य से सुने जगन्‌ के 
जन्म अरि के कारणत्व आदि लक्तण से जगन्‌ के कारण तह्य कों 
परोक्ञ्‌-रूप से जानकर पीट चिचार से, अन्नमयादि कोशोके विचार 
से व्यक्ति श्रथन प्रत्यगात्मा-रूपी जह्य का साक्तात्‌कार किया था) 
श्रतएव तेत्तिरीय श्रुति के वाक्य मे सिद्ध होता दै कि विचार-सहित 
वाक्य से श्रपरोत्तञ्ञान की उत्पत्ति होती है ॥६३।। 

परन्तु इम प्रकमण मतो श्वं त्र्मापिः दि उपदेश वाक्य नहीं है तो 
फिर श्रय को श्रासम-साकात्कार कते हुश्रा ! 


यद्यपि त्वमसीत्यत्र वाक्यं नोचे भृगोः पिता । 
तथाप्यन्नं प्राणमिति विचायं स्थलमुक्रवान्‌ ॥६४॥ 


ञ्नन्वयः-- यद्यपि श्रत्र भृगोः पिता शत्वं ्रसि' इति वाक्यं न ऊचे, 
तथापि श्रन्नं प्रा" इति विचारस्थलं उक्तवान्‌ । 
मर्थ--यद्यपि इस प्रकरण मे भगुकेपितानेनतू दी बऋ्महैः 
पेखा कोई उपदेश नदीं दिया तथापि अन्न, प्राणः आदि श्रास्म- 
सान्तात्कार केः हतु बिचारके योग्य स्थला का निद॑श कर दिया था । 
प्नननमय त्रादि कोशो कं व्रिचारपे तो धत्यक्‌ जोव) का परात्ित्कार ही 
पम्मव है, फि्‌ व्रह्म का साकार कै ह्या १ कहते है- 


अन्नप्राणादिकोशेषु सुविचाय पुनः पुनः । 
अनन्दव्यक्रिमीचितवा ब्रह्मलच्माप्ययूयुजत्‌ ॥ 


ग्रन्वय :--म्रन्तप्राणादिकोरेषु पुनः पुनः सुविचायं अनन्दन्यक्तिं 


४०४ # श्रा पश्चदगी-पीताम्बरी भ्याश्या भ 


ईक्षित्वा ब्रह्मलक्ष्म श्रपि प्रयूयुजत्‌ । 
अथं--श्मन्न, प्राण आदि कोशो के विचार से वहां आनन्दरूप 
त्रात्मा फो सा्ञान्‌ देखकर, आनन्द सेये भूत पदा दोते है 
शमादि वाक्यो मे बताव व्रह्म के लक्षणों को, पीठे, प्रत्यक्‌ नें 
भीभृगुने लगा किया था ॥६५॥। 
प्रत्यगात्मा श्रौ ब्रह्म मेमेदभौनहीरै, भ्यो करि, 


सत्यं ज्ञानमनन्तं चेत्येवं बह्यस्वलच्चणम्‌ । 
उक्तवा गुहाहितसेन कोशेष्वेतत्परदशितम्‌ ॥६६॥ 


म्रन्वयः--“सत्यं ज्ञानं च श्रनन्तं' इति एवं ब्रह्मस्वलक्षणं उक्त्वा 
कोशेषु गरहा हितत्वेन एतत्‌ प्रदशितम्‌ । 
अरथं--सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' [ ते० २-२ ] इस प्रकार ब्रह्य का 
स्वरूप लच्ण बताकर यो वेद निहितं गहायां परमे व्योमनू-(मुण्ड 
२-१-१०) इस वाक्य मँ उसी को पांच कोशो रूपौ गहा मेँ पां 
बैठा हृ्ा बताया दै । इस प्रकार उपनिषदं ने नह्य को ही प्रत्य- 
गात्मा बताया है ॥६६॥ 
अग्रपम्मव, श्रव्यापि शरोर श्रति-ज्यान्ति-इन तीनों दोषा ते रहित श्रसाधा- 
र्ण धर्मं (एकविं धर्म) को लत्तण कहते हैँ । बह दो प्रका का है-१. तरस्थ 
लक्ञण श्रौर स्वरूप लक्षण । जो लकण कमी ही रहता हो श्रौर व्या्रतैक हो 
वह तटस्थ है- जेते काक्युक्त देवदत्त का घर मेँ काकयुक्त लक | ते ही 
जिसे यह मूत उत्पन्न हुए श्रादि बह्म के तरस्य लक्ण हँ । ज सवदा रहै 
रौर भ्याद्तंक हो, वह स्वरूप लक्तण है । जेषे “श्वेत रंग युक्त देवदत्त का 
गह" इसमे “श्वेत रग युक्तः लकण है । एेसे ही सत्य्नानादिरूप ब्रह्म का लक्षण 
रह्म का स्वरूप लक्षण है । 


# नुप्तिदौप-प्रकरगा-७ # ४०५ 
श्ान्दोग्य श्रुति में मी, पगेत्तञ्ञानपूक विचार्‌ मे स्ादान्कार्‌ दोना वरगित ई :- 
पारोच्येण विवध्येन्द्रो य अत्मेत्यादिललणात्‌ । 
अपरोच्नीकतु मिच्छंश्चतुवारं गुरु" ययो ॥६७॥ 


ध्रन्वयः-इन्छ्रः यः भ्रात्मा इत्यादि नक्षणात्‌ पारोक्ष्येण विबुध्य भ्रप- 
गोभीकनू इच्छन्‌ चतुत्ररिं भुन ययौ । 

प्थ--द्यान्दोम्य क बणंन के श्रसुसार देवराज इन्दर, य भ्रात्मा- 
प्रहत पाप्ना (दा ८-७-१९) इत्यादि वाक्य मे बताये लक्षण से 
रादा को पहल परोक्लरूप से जान कर, (विचायं से तीनों शरीयों 
का निराकरण कर) त्मा का अपरोक्तज्ञान करने की इच्छा से, 
चार्‌ वार गुर क पास गया धा ६५ 

एतय भ्रति मे भी रेरा ही वर्णन है :-- 


आमा वा इदमित्यादो परो बह्म लच्तितम्‌ । 
अध्यारापापवादाभ्यां प्रज्ञान बह्म द्शितम्‌। ६८ 


ग्रन्वय -“'म्रात्मा वा इदं” इत्यादौ परोक्षं ब्रह्म लक्षितं, ग्रव्यारोपा- 
वादाभ्यां प्रज्ञानं रहय दशितम्‌ । । 

अर्थ--फेतरेय मे श्रात्मा वा इदं" इत्यादि वाक्यों मँ पहले परोक्त 
रह्म का कथन किया; फिर अध्यारोप नौर अपवाद के द्वारा प्रज्ञान 
छर्थात्‌ प्रत्यगात्मारूप ब्रह्म को दिखाया गया है । 

देतरेय उपनिषद्‌ मे “तात्मा वा दमग्र ्रासीत्‌' इस वाक्यसे बरह्म 
का लक्षण चण न फिया है--फिर "स रक्षत लोकान्नु सृजै" सौ लेकर 
“तस्य त्रय भ्रावसयास्त्रयः स्वप्नाः श्रयमावसथो$यमविसथो$यमावसथः' ईसं 


४०६ # श्री पश्चदनी-पीत्ताम्बरी भ्यास्या # 


वाक्यपर्यन्त वाक्यो चे परमात्मा मे जगत्‌ के अध्यारोप के प्रकार 
को वताकर “स जातो भूतान्यभिव्यैक्षव्‌ किमिहान्यं वावदिषत्‌' इस वास्य 


से उस आरोप का निपेध कह कर "स॒ एतमेव पुरुपं बरह्म ततमपर्यत्‌ 
इदमदशंम्‌' इससे प्रत्यगात्मा को ब्रह्मरूप कहा ह । फिर पुर्षे ह॒ वा 
इत्यादि वाक्य से ज्ञान के साधन वैराग्य को उत्पन्न करने के लिए 
गभ॑वास आदि दुःखांको दिखाकर "को$यमात्मेति वयमुपास्महे इत्यादि 
वाक्य से चिचार के द्वारा ५तत्‌-स्वं? पदार्था का शोधन करते हुए 
परज्ञानं ब्रह्म' इसं श्रुति से प्रजानरूप ्रात्मा की ब्रह्मरूपता प्रदशित कौ 
दै ।&८॥ 


अवान्तरेण वाक्येन परोक्ता ब्रह्मधीर्भवेत्‌ । 
सर्वतेव महाकाक्यविचारादपरोच्तधीः ॥६६॥ 


ग्रन्वय :-- सवत्र एव श्रवान्तरेण वाक्येन परोक्षा ब्रह्मधीः भवेत्‌ महा- 
वाक्यविचारात्‌ श्रपरोक्षधीः । 


अथे--इस प्रकार सभी श्रुतिर्यो मेँ अवान्तर वाक्य सेतो नद्य 
का परोचज्ञान होता द अर महावाक्यों के विचारसे अपरोक्त ज्ञान 
होता है ।1६६।॥ 


परहावाक्यों के विचार से अ्रपरोच्नान होता है-इसमे भमा 


ब्रह्मापरोच्यसिद्धयथं महावाक्यमितीरितम्‌ । 
वाक्यतवत्तावतो ब्रह्यापरोच्चये विमतिनहि ॥७०॥ 


ग्रवन्यः--वाक्यवृत्तौ श्रह्यापरोक्ष्यसिध्य्थं महावाक्यं" इत्ति ईरितम्‌ । 
श्रतः ब्रह्मापरोक्षे विमतिः न दि । 


%# तुतिदौप-प्रकन्गा-७ # ८०७ 


रथ वाक्रवृन्ति मं उसके रचयिना शीशंकराचाय ने--अपरो- 

तता की सिद्धि क लिण महावाक्य द-रेसा कदा ह; अत्व महा- 
वराक्य से व्रह्म का अपरोकक्ञान होता दे यह निषिवाद्‌ हं ॥७०।) 
वाक्यवृत्तिः प श्रपमेक्ज्ान का उपपादन निम्न प्रकार्‌ किया है - 


आलम्बनतया भाति यो ऽस्मस्प्रस्ययशब्दयोः । 
अन्तःकरणसं भिन्नवोधः स व्वंपदाभिधः ॥७१॥ 


ग्रन्वय ---यः द्नकरसातभिह्रवोधः श्रस्मत्प्रत्ययकरव्दयोः प्रालम्बं 
तया भाति, सः न्वंपदाभिवः। 

ग्रथ जो अन्तःकरणोपाधि बोध ( चिदात्मा ) भः इस ज्ञान 
द्नौर (अहः इम शब्द्‌ क विपयकूपमे प्रतीत दोता हँ, वह बोध श्वं 
पट का वाच्याथं है ।।५१॥ 
मायोपाधिर्जगद्योनिः सवेज्ञखादिलन्लणः। 


पायेच्यशवलः सत्यायात्मकस्तत्पदाभिधः ॥७२' 

ग्रन्वय मायोपाधिः जगचोनिः सव॑जत्वादिलक्षराः पारोक्ष्यदावलः; 
सत्याद्यात्मकः तत्पदाभिषः । 

ग्रथ माया उपाधिवाक्ता, जगतका कारण (निमित्त शरोर उपा- 
दान) सर्वज्ञता आदि लक्षण बाल्ञा, परोक्ततारूप धमे विशिष्ट (इन 
तटस्थलक्तणों वाला) श्रौर जो सत्य श्रादि प्वरूपवाला श्र्थात्‌ सक्ि- 
दानन्दस्वरूप (यह स्वरूपलकण है) है, वष्ट (तत्‌! पद्‌ का वाच्यां 
ह ॥७२॥ 


४०९ # श्री पञ्चदनी-पातिम्विरी भ्यश्या # 

पदाथन्ञान के पश्चात्‌ वाक्यार्थं जाननेके लिए लक्तणान्रत्ति का च्राक्रय ्रावश्यु# 
प्रत्यक्यरोचनेकस्य सद्धितीयत्वपूणंता । 
विरुष्येते यतस्तस्मार्लच्तणा संपरवतते ॥७३॥ 


ग्रन्वय :--प्रत्यकूपरोक्षता सद्वितीयपूरंता एकस्य यतः विर्व्येते 
तस्मात्‌ लक्षा प्रवतत । 
थक्‌ १०८ ^ ८ > र्भ (+ थ ८ --> 
मर्थ-कर्योकि एक दी वस्तु श्रत्यक्‌' मी हो तथा परोक्तः भी दो- 
वदी वस्तु सद्वितीय (परिच््िन्न) भी हो तथा पणं भी हो-ये दोनों 
बातें क्योकि विरुद्ध है, इसलिए वाक्य का अभिप्राय स्पष्ट करने के 
लिए लक्तणाब्रत्ति का श्राश्रय सेना पड़ता 2 ।\७२॥ 
वेह लक्षणा कहां कि प्रकार की है ? यहं बताति है :-- 


तच्चमस्यादिवाक्येषु लच्णा भागलन्लणा । 
सो ऽयमित्यादिवाक्यस्थपदयोखि नापरा ॥७४॥ 


भ्रन्वयः-तत्त्तमसि-्रादि वाक्येषु लक्षणा भागलभणा; सो$यं इत्यादि 
व क्यस्यपदयोरिव श्रपरा न | 
्र्थ-- तत्वमसि" आदि वाक्यो मे बह लकणा भागलक्षणा, 
भागत्यागलक्तणा, मानी गहं है । सोऽयः इत्यादि धार्क्यो मेँ स्थित 
दोनो पदं की न्याई ओनौर कोई लक्तणा, जहत्‌ या अजहत्‌ लक्षणा, 
नदीं मानी गई है । 
सोऽयं देवदत्तः इस वाक्यभे जेसे भागत्यागलक्षणा मानी गई 
बेसे ही तत्‌ तवं आदि वाक्योमे भी भागत्यागलक्तणा दही है ।५४॥ 
गामानय, वाक्य की मान्ति 'तत्त्वमसिः वाक्य मेँ मी लक्षणा के निन 


# तुप्िदीप-प्रफरमो-० श ४०६ 
ह वोध क्या नहीं हेता १ 
संसर्गो वा विशिष्टो वा वाक्यार्थो नच संमतः, 
असखणडेकरसववेन वाक्यार्थो विदुषां मतः ॥७५॥ 


ग्रन्वय :--ग्रत्र मंनर्गः वा विचिष्ठः बा वाक्याथः संमतः न, ग्रखण्डैक- 
समत्वेन वाक्यार्थः विदुपां मतः। 
मरथ-जंसभौकोले्ाः रादि वक्थौंमे गौ च्रादि पदों से 
याद्‌ द्िज्लाये परस्पर श्राकां्ञाः आदि बाजे पदार्था का परस्पर 
संसर्गं ( श्नन्वय ) हो जाना वाक्याथे+ ह अथवा 'नील्ला तथा बहत 


= 





माका. योग्यता, तात्पर्यं का ज्ञान श्रार श्रापत्ति का ज्ञान-इनङ़ बिना 
वाकां का बध नहीं होता | 


+-लाकक वेदिक शब्दों का संसा संसगे ( सम्बन्ध ) रूप वाक्यार्थं 
गौकोले श्रा) च्रादि वाक्यों में होता है, वेता मडवाक्यो का ्रथं सम्भव नहीं 
है, क्योकि तत्‌-्मपिः मे यदि "तन्‌? का सम्बन्धी" ठं को मनेगे तो पर्ष 
की त्रसंगता नहीं रहेगी । | 

फिर, (नीला, बहुत पुगन्वाला कमलः इपर वाक्यमे जैसे “नीलसगव्रिशिषट, 
घटत संगन्धवाला कमल है" यह वाक्यार्थं विशिष्ट रूप रै, वेका मी महाभाक्य 
का श्रथ सम्मव नह है | कयो कि यदि न्वः पदाय व्रिरेषण बाला तत्‌? पदां 
या ^तत्‌" पदार्थविशेषण वाला लवं" पदाथं मनेगे तो एक ही को सर्वज्ञता व 
्रदपन्नता श्रादि धर्मयुक्त मानना पडेगा जो प्रत्यक्तादि प्रमार्णो से विरुद ३ । 
किर शरुति्यो से ब्रहम को सवं-धमं रहित, निगुण, सजातीय-विजातीय-मेद रहित 
षिद्ध कया है । 


चतएव लक्तणां पे अ्रखरड-एकरकताहूप ही महावाक्य का श्रथ विद्वानों ते 
स्वीकार भिया हे | 
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सुगन्धिनवाल्ला कमलः इत्यदि वाव्थोमे नील्ापन आदि धर्मविशिष्ट 
कमलः यह्‌ वावयाथं माना जाता दै-वैसे '"तत्रमसिः आदि महा- 
वाक्यां मे संसग अर विशिष्टमेसे किसीकोमी वाक्यार्थं न 
माना जाता । अपितु विद्वान्‌ जन; अब्ेणए्ड-एक-रस (स्वगत यादि 
त्रिविध भेद्-रदित वस्तुमात्रहूप) पदाथ को वाक्याच मानते है; इ 
लिए लक्षणा का आश्रय लना पड़ता ह ॥५५।। 

द्रपररडकरसवाक्य का चरथं स्पष्ट करते दै -- 


प्रत्यग्वाधा य आभाति सोद्रयानन्दलन्लणः । 
अद्यानन्दरूपश्च पत्यग्वोधेकलच्तणः ॥५६॥ 


भ्रवन्य :-- यः प्रत्यगृवाधः ्राभाति सः श्रहयानन्दलक्षगाः च ग्रद्रया- 
नन्दरूपः प्रत्यग्बोधैकलभ्षणः । 
भरथ--लोग को लो प्रत्यक्बोध-( सर्बन्तिर चिदात्मा › अपनी 
बुद्धि आदिर्य का साक्षी होकर, प्रतीत हो रषा है वह अद्वितीय श्ा- 
नन्दरूप परमात्मा हे । चौर जो अद्धितीथ ऋअनन्द्रूप परमात्मा 
बताया जाता ह वह चिदेकरस भत्यक्‌ आत्मा ही है ।७६॥ 
श्रखर्डा्थंबोध का परिणाम 
इत्थमन्योन्यतादात्म्यप्रतिपत्तियदा भवेत्‌ । 
अब्रह्मत्वं त्वमथंस्य व्यावर्तेत तदेव हि ॥५.५॥ 
£ 1. $ © 
तदथंस्य च पारोद्यं यद्येवं कि ततः श्रुणु । 
ष, = 
पणनन्दे करूपेण धत्यम्बोधो. ऽवतिष्ठते ॥७८॥ 
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ग्रन्वयर --टन्यं श्रन्योन्यनादात्म्यप्रतिपनिः यदा भवत्‌ तदा, एव त्व- 
मथ्य ग्रव्रद्यत्वं वयावर््येन हि ।1अ5।। च तदर्थस्य पारोश््यम्‌ । यदि एवं, 
नतः किम्‌ : म्दृशु, पूर्गनन्दैकनत्पगा प्रत्य वोघः प्रवतिष्टनं । 
ग्रय-जव किमी को इस प्रकार परस्पर तादाल्यकान्ञानदहो 
जाता ह्‌, तव, णक नो, श्वं" क चरथ॑ में प्रत्यगात्माकी धांतिसेजो 
अब्रह्मता आगर थी बह्‌ दूर्‌ हो जाती है ओर दूसरे, तत्‌? पद्‌ कै 
दर्थं मे जो परोक्तता श्रा गह थी (ब्रह्य जो परोक्ज्ञान का विषय दहो 
गया था) वह उसी क्ण न्ट हो जाती ह । 
देखा होने पर फिर क्या होता है १ सुनो; जो अव तक प्रत्यग्‌- 
योध था, वही श्रव पूर्णानन्द्‌ वन जाता हं ।\५५-७८॥ 
फिरमीजोन्नोग श्रागम को परोक्तामव काही साधन कहते हुए महावाक्य की 
भ्रपरोचक्ञान की जनकता मँ सन्देह करते है-उनको हंषी उडते हए कहते है :- 


एवं सति महावाक्यात्परोच्न्ञानमीयते । 
यस्तेषां शास््रसिद्धान्तविज्ञानं शोभतेतराम्‌ ॥ 


भ्रन्वय :---एवं सति यः महावाक्यात्‌ परोक्षज्ञानं इर्यते, तेषां शास्व- 
सिद्धान्तविज्ञानं शोभतेतराम्‌ । 

ग्रथं- पिर भी जो यही कहते रहते हँ कि महाक्य से परोत्त- 
ज्ञान ही होता है उनका शास्त्रसिद्धान्तों का ज्ञान तो बहुत बडिया 
हे ! स्या कहने ! ॥७६॥। 

(बाक्य परोरंन्ञान का अनकं है” इषम श्रवुमान प्रमाण मी नहीं बनता 


आस्तां शास्त्रस्य सिद्धातो युक्रया वाक्यात्‌ परो्तधीः 
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स्वगादिव््यवन्नेवं दशमे उयमिचारतः ॥८०॥ 

ग्रन्वय :-यास्त्रस्य सिद्धान्तः ग्रास्वां युक्तया स्व्गादिवाके पवत वास्यात्‌ 
परोक्षप्रीः; न एवं दमे व्यभिचारतः । 

पर्थ-- शास्त्र के सिद्धान्त को जाने दो, युक्ति ( श्रतुभान ) सेः 
स्वर्गादि वाक्य की भान्ति, वाक्य से परोकन्ञान हीना सिद्ध होता 
है । [यहां अनुमान इस प्रकार द्ोगा-पिवाद्‌ का विषय वाक्य 
परोचज्ञान का जनकः दोने योग्य ड; क्यो कि वाक्य है : जंसे स्वर्गा 
दिक का मरतिपादक वाक्य स्वर्गादि कै परोच्न्नान का जनक ह।] 
इस शंका का समाधान निम्न है--यह हेतु ठीक नहीं है कयो कि 
तू दशम है! यह भी वाक्य ह श्चौर अपरोत्त-ज्ञान का जनक ह। 
छअवएवे सव वाक्य परोक्न्नान के जनक ही नीं हैँ । अतएव हेतु 
च्रतकान्तिक दै ।|८०॥ 


स्वतोऽपराच्चजीवस्य ब्रह्मखमभिवाज्छतः । 
नश्येत्सिद्धापरोक्षतमिति युद्धिमंह त्य ॥८१॥ 


म्रन्वयः--स्वतः भ्रपरोक्षजीवस्य ब्रह्मस्वं ्रभिवाज्छतः सिद्धापरोक्षत्वं 
नयेत्‌" इति युक्तिः महती श्रहो । 


परथ-णफिर जो जीव अभी तक स्वतः अपरोत्ञ था वह जब नह्म- 
भाव को चाहन लगा तो उसकी पले दी सिद्ध अपरोक्तता `भी 
*शम्द का यह स्वमाब है कि सान्तराय वस्तु का शम्दसे परोचक्नान ही 


होता हे, रयक्ञान नही । भरन्तरायरहित सतु का परोद प्रौ अपरो दोनो 
भकार काक्ान हो पक्ता दै | 
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जाती रदी ^ यह्‌ तो तुम्हारी युक्ति उड भारी ह | 1८१ 
बृद्धिमिष्ठवत। मूलमपि नष्टमितीदृशम्‌ । 
भ (. 4 ५ \. \ ५ 
लोकिकं वचनं सार्थं संपन्नं वस्प्रसादतः ॥८२॥ 
प्रन्वयः--"वृद्धि इण्रवततः मूलं श्रपि नष्टम्‌" इनि ईहथं वचनं त्वत्मरसा- 
दनः मार्थं सम्पन्नम्‌ । 
र्थ्य चाहने बाले का मूलधन भी हाथ से गया" यह 
लौकिक कथन तो तुम्हारे जैसे की छरपासे दी सार्भक हुश्रा है।८२॥। 
वादी की एक शंका श्रार उसका समाधान 
अन्तःकरणसंभिन्नवोधो जीवाऽपरान्तताम्‌ । 
अहत्युपाधिसद्धावान्न तु ब्रह्मानुपाधितः ॥८३॥ 
=< + (= ® वि 
नेवं ब्रह्मत्ववोधस्य सोपाधिविषयत्वतः । 
यावद्विदहकेवल्यमुपाधेरनिषवारणात्‌ ॥८४॥ 
प्न्वय --म्न्तःकरणसंमिन्नवोधः जीवः उपाविसद्‌भावातु श्रपरोक्षतां 
श्रहंति । ब्रह्य तु अ्रनुपाधितः न । एवं न, ब्रह्मत्वबोधस्य सोपाधिनिषयत्वतः, 
यावत्‌ बिदेहूकंवल्यं उपाघैः श्रनिवारणात्‌ । 
प्रथं-- (शंका) ्न्तःकरणसे मिध्रितबोध, जिसे जीव कहते है, 
श्नन्तःकरणोपाधि होने से प्रत्यक्त होने योग्य है; परन्तु निरुपाधिक 
होने से ब्रह्मका प्रत्यक्क्ञान कैसे हो सकता है (समाधान) यह्‌ बात 
ठीक नहीं है.वर्योकि जीवको,जो बद्मरूपताका बोध है बह भी सोपा- 
धिकवस्तुषिपयक हयी है-इसलिए उसके क्ञानका विषय ब्रह्म भी सोपा- 
धिक दी डदै; (उपाधि के बिना ज्ञेय काक्नान नीं होता) । जब तक 
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किसी की विदेहमुक्त नहीं होती तव तक उपाधि का निवारण नहीं 
हता ।=‰।। 
फिर क्याजीवेश्चा क्ह्मकी दो पिमिन्न उपाभ्णंह्‌ ? 


अन्तःकरणसाहिव्यराहिस्याभ्यां विशिष्यते । 
उपाधिर्जीवभावस्य ब्रह्मतायाश्च नान्यथा ॥८५॥ 


ग्रन्वय :--नोवभावस्य च ब्रह्यतायाः उपाधि. भ्रन्तःकररसाटित्य- 
गाहित्याम्यां विचिप्यतते, श्रन्यथा न । 

अथं--जीवस्व अौर ब्रह्मत्व की उपाधिरयं करमशः अन्तःकरण 
साहित्य मौर अन्तःकरणराहित्य दी है । अ्रन्तःकरणसदहित तच्च का 
(जीवः श्रौर अन्तःकरण से रहित हए तत्तव को शरद्य कहते है 1 

शरतःकरणकाहिः्य तो भावरूप ई वहे उपाधि हो सक्रती है, परन्तु अमारः 
रूप अन्तःकरणराहिस्य को उपाधि क्यो कर कह सकते हँ १ इसका उत्ता देते हैः- 


यथा विधिहपाधिः स्यास्पतिषेधस्तथा न किम्‌। 
सुवणलोहभेदेन श्वुङ्कलातवं न भिद्यते ॥८६॥ 


श्रन्वय :--विधिः यथा उपाधिः स्यात्‌ तथा प्रतिषेधः न किम्‌ ? सुव- 
एंतोहमेदेन श्युखलात्वं न भिद्यते । 


प्रथ-- जिस प्रकार विधि अर्थात्‌ भावरूप, अन्तःकरणका सम्व- 
न्प उपाधि हो सकती है उसी प्रकार निषेध अर्थात्‌ अभावरूप 
छन्तःकरणका वियोग भी* उपाधि क्यों न होगी ? भाव श्ौर च्रभा- 


श्रद्र तर्सिद्धि मे मधुप्ूदन स्वामी ने उपाधि का लक्तश ध्यावत्कायमव- 
स्थायिमेददेतोरुपाधिताः श्रत्‌ कायं कौ श्रवधिपर्यनत टिकनेवाल्े मेद की 


हेतुः किया है; वह लकण॒ श्रन्तःकरणसाहित्य शौर अन्तःकरणराहिव्य दोनो मे 
घटता है । 
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घरूपनो श्या मा च्रवान्नरभद दिखाष्ट देता दह बह्‌ अर्किचित्कर 
ह-॑से सोन श्रौर लोह की सांकलेमे सोने आौर लो की भिन्नता 
क हानि हृष मी शद््ञापन (पुरुप क गमनकी विरोधकता) तो कदीं 
नहीं जाता ।८६।। 
विधि मिषथ दोनों ही कवोध के उपाव दय चाया कामत दह - 
अतद्व्याव्ृत्तिरूपेण सानाद्विधिमुष्वेन च । 
वेदान्तानां प्रवृत्तिः स्याद्द्विषेस्याचाय मापिम्‌॥८७॥ 
प्रन्वयः--श्रतद्न्यावृत्तिरूपेण च साक्षात्‌ व्रिविमूखेन द्वि घा वेदान्तानां 
प्रवृत्तिः स्यत्‌" इति श्राचार्यभापितम्‌ । 

म्रथ--एक अदू व्यावृत्तिरूप से, दूसरे साक्ञान विधि मुखर स; 
हस प्रकार दो प्रकार से वेदान्तो की प्रवृत्ति, ब्रह्मधतिपादनकी शौली, 
है-यह श्राचायं का कहना है । 

"तत्‌ः शव्द से नद्य श्रौर “अतत्‌?' से व्रह्ममित्न अज्ञान आदि 
प्रपच जिया जाता हे । नेति-नेति' कहकर प्रपंचका निषेध करना जह्- 
ज्ञान का श्तद्‌ज्यावृत्तिरूप एक उपाय है श्नौर "सत्यं ्ानमनन्तं ब्रह्म 
कहकर साक्तात्‌ वाचक शब्दो से ब्रह्म का प्रतिपादन करना दूसरा 
उपाय है ।६७॥। 

निषेधपुख से ब्रह्मबोध मनने मे एक शंका श्रौर उसका परमाधान 


अहमर्थपरित्यागादहं ब्ह्मति धीः कुतः । 
नेवमंशस्य हि त्यागो भागलच्णयोदितः ॥८८॥ 


म्रन्वय :--श्रहम्थंपरित्यागात्‌ श्र ब्रह्य इति धी कृतः ? एवं न हि. 
भागलक्षणया भ्रंशस्य त्यागः उदितः । 


४८१६ # श्री पञ्चदशी-पीताम्बरी व्याख्या # 


र्थ-- (धका) (हः शब्ड के थं कूटस्थक्रा भी त्यागो 
जायगा तो ग ब्रह्महर" यह्‌ हान ( समानाधिकरणरूप से ) छसे 
होगा ? (समाधान) यह्‌ वात नहीं ह~ यदा "महं" शच्छके सार श्चर्थं 
का त्याग नदीं है । भागत्यागवे्षणा स केवल एक अंश-जटांश- 
का त्याग कहा ह, कूटस्थ का नही; कूटस्थ विशिषं जीव को नडं 
छ्योडा ह |= 
> (~ = (^ (^ 
अन्तःकरणसंत्यागादवशिष्रं चिदास्मनि । 
ॐ ऋ, क कः सि (क ~ ध 
अहु बह्मेति वाक्यन बह्मसं सा्तिणीदयते ॥८६॥ 
भ्रन्वय :--म्नन्त.करगासंत्यागात्त्‌ ग्रवरिष्टे चिदात्मनि साक्षिणि "रहं 
ब्रह्म इति वाक्येन ब्रह्मत्वं ईक्ष्यते । 
ग्रथ--श्न्तःकरणविरशिष्रं चतन जोबमे से जाञ्यांश अन्तःकर- 
एरूप उपाधि को योड़ देने पर शेष रहे चिदात्मारूपसान्ञी मे “अहं 
बरह्मास्मिः इस वाक्य से ब्रह्मस्व का दशन होता है ॥८६॥ 
केवल प्रस्यकूच्रात्मा खप्रकाश है तो मी बुद्धिः का विषय ह :-- 


स्वप्रकाशोऽपि स्येव धीवरस्य व्याप्यतेऽन्यवत्‌ 
फलव्याप्यसमेवास्य शास्नङरद्धिर्निवार्तिम्‌ ॥ 


भ्रन्वयः--साक्नी स्वप्रकाशः रपि भ्रन्यवत्‌ धीवृत्या एव व्याप्यते; फल- 
-व्याप्यत्वं एव ग्रस्य शास्त्रङृद्धिः निवारितम्‌ । 

ग्रथ--बह सादी स्वयप्रकाश है तो भी अन्य धटादि्योकि समान 
वुद्धि इत्तरयो से व्याप्न होता दी है-र्भे स्वप्रकाश ह" इस प्रकार की 
बुद्धिृत्ति सम्भव है ही । इस श्ात्मा की फलव्यापकताक ही शास्त्र 
कारों ने निषेध किया है] 

फल का श्थं हे त्ति में प्रतितनिम्वित चिदाभासः; प्रत्यगात्मा में 


छर नृभ्निदीष-प्रकन्गा-ऽ # ४१७ 


उस चिदरामाम की व्याप्यता (विषयता) का दी निषेध पूर्चिार्याने 
किया दः ककि प्रत्यगात्मा स्वयं स्फरणश्तील ( स्यथंग्रकाशा ) ह 
समे बुद्धिवृन्ति की व्याण्यता क्रा निषध माचार्यान नदींक्तिया दहं) 

ग्रः न फनध्यप्ति के श्रमाव का दिखानक लिप्‌ ्नाःभ घरादिकी वृत्ति 
शरोर प्ल = वयान्ति दिनरात दं :-- 


बुद्धिनस्श्यचिदाभासो दपि व्याप्नुतो घटम्‌ । 
तत्राज्ञानं धिया नश्येदाभासेन धटः स्फुरेत्‌ ॥ 


परन्वय :--वुदधतत्तस्यतचिदाभासनौ दौ श्नमि घटं व्याप्तुतः तत्र धिया 
प्रज्ञानं नव्येत्‌, आभासन घटः स्फुरत्‌ । 

प्रथ--(घट प्रतीतिकरे समय) बुद्धि श्र उसमें पड़ा हु्रा चिदा- 
भास दोनों घट को व्याप्र किया करते है । इसके दो फल होते है वे 
ये कि वुद्धिश्रत्तिसेतो अज्ञान नष्ट होता दहै रौर चिदाभाससे घट 
की स्पत होती ह; जइ-रूप घट का स्वतःस्फुरण नदीं दो सकता । 

परन्तु आला मेँ श्रनात्ा वट-च्रादि-से कु रिलक्तगता 2:- 


ब्रह्मणएयन्ञननाशाय घृत्तिउ्याक्िरपेक्तिता । 
स्वयंस्फुरणरूपत्वान्नाभास उपयुज्यते ॥६२॥ 


ग्रन्वयः--त्रह्मणि अ्रजाननायाय वृत्तिव्यासिः श्रपेक्षिता । स्वय्॑फुरण- 
रूपत्वात्‌ भ्राभासः न उपयुज्यते । 

्रथे-मत्यगात्मा च्यौर रह्म की एकता को ज्ञान ने भाते 
किया हा था--उस अन्ञान को नष्ट करने ॐ लिए पत्ति दरार 
ब्रह्म की ज्याप्ति अपेक्षित होती है । [मडावाक्ये से उसन्न भ्त ज्म 


८१८ # श्री पञ्चदल्ली-पानास्वरी व्यास्षा # 


ह" इस रूप की बुद्धि -वृत्ति द्वारा रह्म की विषयता पेक्षित होती 

हे | परन्तु श्रात्मा के स्वयं स्फुरण रूप होने के कारण उसका स्फुरण 

कराने के लिए चिदाभास की अपेता नहीं रहती । [अतएव चिद्‌ा- 

मास भते ही ब्रह्मसे युक्त भीदोजातादहो तो भी प्रत्यक-अभिन्न 

ब्रह्म कै स्फुरण मे उसका कोई उपयोग नदीं होता । | ॥६२॥ 
रवोक्त को व्टान्त से समते दै- 


चलुर्दीपावपेच्येते घटादेदंशने यथा । 
न दीपदर्शने किंतु च्ञुरेकमपेद्यते ॥६३॥ 


श्रन्वयः-यथा घटादिदशेने चद्ुर्दीपौ श्रपेश्षयेते, दीपदरशंने न; किन्तु 
एकं चक्षुः अपेक्ष्यते । 

मर्थ- जैसे अंधेरेमे रखे घटादि को देखने के किए आंख चनौर 
दिया दोनों चाहिए; ओर दीपक को देलने जिए दोनों की नदी, 
केवल आंख की आवश्यकता दोती द । अर्थात्‌ घटादि के प्रति 
आवरण निवृत्ति अर स्छुरण के किए वृत्ति श्रौर चिदाभास दोनों 
अपेचित दँ परन्तु जह्य के प्रति अज्ञान के नाशाथे बृत्ति न्याप्नि दी 
अपेक्तित है ॥५२॥ 

गदि कहो बुद्धि ओर उधकी बृत्तियां चिदाभास से विशिष्ट स्वमाववाली है 
इसलिए घटादि के समान ब्रह्य मे मी बलात्‌ फलव्याप्ति हो जायगी १ इतक 


उत्तर देते है-- 
स्थितो.ऽप्यसो चिदाभासो ब्रह्मरयेकीभवेत्‌ परम्‌ । 
न तु बह्मणयतिशुयं फलं छयाद्षरादिवत्‌ ॥६.४॥ 


‰# तुप्निरीप-प्रकरगा-ऽ # ८५६ 

प्रन्वयः--द्रसौ चिदाभायः स्थितः शपि ब्रह्मणि एकीभवेत्‌ ब्रह्मणि 
घटादिवत्‌ प्र्‌ प्रतिगयं फलं तं न कुर्यात्‌ । 

प्रथ--यद्यपि घटाकारवरत्ति कौ भानि त्म को गोचर करने 
वाली वृत्तिं मं भी चिद्ामास विद्यमान है तथापि वह त्रह्य से 
प्रथक्‌ नहीं पर्तत होना-ब्ह्य के साथ णक होकर रहता है| बह 
प्रचरु धूप मंरखे दीपके प्रकाश की भांति उससे मिल-जुल जाता 
ह्‌ । उपलिर वह्‌ चिदाभास, त्र्य मे घटादि की भान्तिस्छर्ण सूप 
अतिशय क्त को उत्पन्न नहीं करता ॥६४। 

ब्म में वरृत्ति-व्याप्तिकेहोते हए मा एल-व्यान्ति नहीं है हसे प्रमाण 
अप्रमेयमनादिं चेत्य श्रुत्येदमीरितम्‌ । 
मनसेवेदमाप्तव्यमिदि धीव्याप्यता श्चुता ॥६५॥ 


म्रन्वयः--श्रप्रमेयं च श्रना{द' इति श्रत श्रुत्या इदं ईरितम्‌ । “मनसा 
एव्र इदं प्राप्तव्यं" इति वीव्याप्तता श्रुता । 
प्र्थ---'गित्रिकल्पमनन्तं च हतुदृष्टान्तवजितं । श्रप्रमेयमनादि च यज्ज्ञा- 
= त्रा मुच्यते वुधः' अमृत-विन्दु उपनिषद्‌ के इस मन्त्र मेँ श्प्रमेयः 
कृहकर ब्रह्म की फल-व्याप्ि-हीनता सूचित की है ¦ [उसमें फल की 
-व्याप्नि नहीं ह इसीलिए वह्‌ अप्रमेय द |] तथा मनसैवेदमाप्तव्यं नैह्‌ 
नानास्ति क्रिचन' कटठोपनिपद्‌ के इस मन्त्र मे व्रह्म कौ दृत्ति-विपयता 
. क्रा वणन है ॥६५॥ 


(आत्मानं चद्विजानीयात्‌? इत्यादि मन्व मँ जीवे कीजो दो श्रवस्थाये 
~ बतला शाय है, उनमें मे ्रपगेचक्नान कितने त्रश मे द १ यह-बतलति है 


. आस्मानं चेदिजानोथादयमस्मीति बाभ्यतः। 


४२० क श्रा पश्चदनगी-पीताम्बरी व्याश्या % 


ब्ह्मात्मव्यक्गिसुस्लिख्य. यो वोधः सोऽभिधीयते ॥ 
ग्रन्वयः--त्रह्मात्मव्यक्ति उल्लिख्य यः वोधः सः श्रयं रस्मि" इति 
शग्रात्मानं विजानीयात्‌ चेत्‌" वाक्यतः भ्रभिधीयते । 
्र्थ--म्रत्यगात्मा के स्वरूप को सत्यादि लक्षण वाले ब्रह्य से 
अभिन्न जानकर भे ब्रह्म इस रूपमे जो वोधहोता दै, उसी का 
कथन रात्मानं चेद्विजानीयात्‌" इस श्रुति मेँ करिया गया हे ॥६६॥ 
यदि सहात्राक्यो के विचारसे एक ही बार्‌ मं श्रपरोचज्ञान हौ जाय तो 
फर श्रव॒ श्रादि की पुनः पुनः वृत्ति की क्या श्रावश्यक्ता है! 


अस्तु बाधोऽपरोच्ोऽत्र महावाक्यात्तथाप्यस्तौ । 
न दृढः भ्रवणादीनामाचायैः पुनरीरणात्‌ ॥६७॥ 


ग्रन्वथः--ग्रत्र महावाक्यात्‌ ्रपरोक्ः बोधः श्रस्तु, तथापि न श्रसौ 
हढः । ्राचा्यंः पूनः श्रवणादीनां ईरणात्‌ । 

अर्थ-महावाक्यों से एक बार सुनकर विचार करने पर ब्रह्मा- 
स्मता के विषय मे अपरोक्षज्ञानतोदहोजातादहै पर वह द्द्‌ नहीं 
होता । इसीलिए श्री शंकराचायं ने वाक्याथज्ञानोप्पत्ति के पश्चात्‌ 
भीज्ञानकी ददता केक्तिए श्रवण आदि की आबृत्ति का विधान 
किया हे ।[६५॥ | 

उपरोक्त विषयक वराक्यो को उद्रुत कते हैः-- 


अहंब्रह्येति वाक्यार्थबोधो यावदृटदीभवेत्‌ । 
शमादिसहितस्तावदभ्यसेच्छू्रणादिकम्‌ ॥६८॥ 


भ्रन्वयः--श्रहं ब्रह्म' इति वाक्याथंबोधः यावत्‌ इढीभवेत्‌, तावतु, 
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धमादिसद्भितः धत्रनारकिं च्रस्यनन्‌ । 

मर्थ--च्राचार्यैने कटा द क्रि जव नक्र भँवर दरः उस वाक्या. 
थैक्राक्ञानद्डन दहो नव तक शमादि मेयुकर रहकर श्रवण, मनन 
श्मादि का चस्टाम करे ६२ 

ज्ञान की ग्रदरटना क कारण वनाति हैः- 
वादं सन्ति ह्यदाठ्य स्य हेतवः श्चुत्यनेकता । 
असं भाव्यस्वम्थंस्य विपरीता च भावना ॥६६॥ 

ग्रन्वयः-- हटि श्रुत्यनेकना च त्र्थस्प अरमम्भाव्यत्वं, विपरीता भार्वेनां 
श्रादादंचन्य देनव: वाहं सनि । 

मरथं-रश्रुतियां की अनेकताः चरथं का श्रसम्भव प्रतीते होना 
श्मौर विपरते भावना--शब्दु प्रमाण से उत्पन्न होने बले ज्ञान की 
श्रता के, ये तीन कारण सर्वथा ही। 

श्ुतिर्यो ॐ विविधता (प्रथम हेतु) प्रमाणएगत संशय का जनक 
है । अ द्र्न्‌ अखरुडेकरस अष्टितीय व्रह्म का अलौकिकता के 
कारण श्रसम्भावितपना (दूसरा हेतु) प्रमेयगत संशय की विषयता 
है । कटं त्व चादि का रभिमान ही विपरीत भावना दहै जो ्रह्टता 
का तीसरा हतु दै ॥६६॥ 

तियो के नाना होने से उत्पन्न हुई श्रट्टता की निवृ फे लिए श्रत्रण 
धादि की पुनरावरत्ति श्रावश्यक दैः-- 


शाण्वाभेदास्काममेदातृश्चुतं कमान्यथा.ऽनम्यथा । 
एवमत्रापि मा शंकीत्यतः श्रवणमाचरेत्‌ ॥१००॥ 
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ग्रन्वय :--दाखाभेदात्‌ कामभेदात्‌ भ्नन्यथा अनन्यथा कमं श्रुतं एवं ग्रत 
श्रपि मा श्राराकि, इति श्रतः रवं भरचरेत्‌ । 

म्थ--शाखाभद ओर इच्छा-सेदसे भिन्न-भिन्न कर्मा का विधान 
श्वि में किया गया है-ठेला ही कोई मेद्‌ यदां उपनिषदों मे भी 
प्रतिपा ब्रह्म के विषय मे है-एेसी शंका क निवारण के लिए बार 
वार श्रवण की आवृत्ति करे ) 

ऋग्वेद का वेत्ता होत्र यजर्वेद-वेत्ता अध्वर्यव शौर सामवेद का 
गायक उदुगीथ कम॑ करता है--यह शाखा-मेद से कमं का भेद है | 
वृष्टि की इच्छा से कारीरीयाग ( प्रजासे कर लेकर किया गया 
अथवा वंश वृत्त के च्ंकुर-रूप करीरं का होम होता है ) चौर आयु 
की इच्छा से शतकृष्णएलयाग (सोने के १०० पासो का दान) किया 
जाता ह ।॥॥१००॥ 

श्रवण का लकण करते हैः-- 


वेदान्तानामशेषणामादिमध्यावसानतः । 
ब्रह्मात्मन्येव तात्पयंमिति धीः श्रवणं भवेत्‌ ।१०१। 


ग्रन्वयः--ग्रादिमध्यावसानतः ्रदोपाां वेदान्तानां ब्रह्मात्मनि एव 
तात्पर्यं इति धीः श्रवरं भवेत्‌ । 

मर्थ--आदि, मध्य अर अन्त; कहीं से भी विचार करने पर 
सब वेदान्तो ( उपनिषदो ) का ताखये बह्म को म्रत्यगात्मा बताना 
ही है-रेसे निश्चय को श्रवण कहते है ॥१०९॥ 

तात्प के निर्णायक लिंग, £ है:-१. उपक्रम श्मौर उपसंहार 
की एकता, २. श्रभ्यास ३. श्चपूर्वता, ४. फल ५. अर्थवाद ओर ६. 


% तुन्तिदाप-प्रकरगण- # ४ 
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उपपत्ति ! वदविक वाक्यां का तावं इन्द मे ज्ञात दोता हे । 
त्रयः तथा मनन का निख्ण्ग कटां किया गयादू 
समन्ययाध्याय एतत्‌ सूरं धीस्वास्थ्यकारिमिः। 
तर्कैः संभावनार्थ॑स्य दिनीयाध्याय इरिता ।२०२। 
ग्रन्वय----णएतत्‌ समन्वाग्रा््ाये नक्तम्‌ ! धीस्वास्थ्यकारिभिः तककः 
प्र्थस्य सम्भावना द्विनीवाव्याये ईरिता । 
प्रथ-ज्याममुनि आदिकः ने समन्वयाध्याय में इस श्रवण का 
भती भानि वर्णन किरा ह | श्रौर वुद्धि की स्थिरता करने बाले 
तर्का से अर्थं की सम्भावितता के अनुसंधान रूप मनन का दुसरे 
अध्याय में निरूपण किया हं | 
प्रमेयगतसंदेहों को मिटाकर वुद्धि की स्वरूप मे एकाम्रता उसन्न 
करना श्धीस्वास्थ्य' है । चरभेद की साधक च्नौर मेद्‌ की वाधक 
युक्तियां ही यहां तकं हँ जिनसे ब्रह्मात्मा की एकताषूप अथं की 
सम्भावनाका श्रनुसन्धान अर्थात्‌ मनन किया जाता है ।१०२॥ 
रिपरीतिसावरना चनौर उत्तकी निवृत्ति के उपाय का वर्णने 


वहूजन्मद्‌ ढाभ्यासादहादिष्वात्मधीः चणात्‌ । 

युनःपुनरदेत्येवं जगत्सत्यस्रधीरपि ॥१०३॥ 

विपरीता भावनेयमैकाथूयास्सा निषतेते । 
तस्वोयदेशात्परागेव भवत्येतदुपासनात्‌ ॥१ ०४॥ 


व्यास आदिः इष पदमे च्रादि मे श्नानन्दगिरि श्रादि व्याख्यातारं कां 
अहण ह ¦ सव भिताकर्‌ प्रमेय प्रो की सस्या २०२८५०० हि] 
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म्रन्वय :--बहूजन्महढाभ्यासत्‌ क्नणाततं पुनः पुनः देहादिषु श्रात्मधीः 
उदेति, एवं जगत्‌ सत्यत्ववीः श्रपि । इयं विपरीता भावना सा एैकाग्रयात्‌ 
निवतंते । एतत्‌ तत्वोपदेदात्‌ प्राक्‌ एव उपासनात्‌ भवति । 
गर्थ-- बहुत जन्मो के दृढ अभ्यास के कारण क्षणए-तण मे बार- 
नार देद्ादियों मे आ्मवुद्धि उदिति हो जाती है श्नौर इसी प्रकार 
जगत्‌ को सत्यस्ममने का विचार भी पुनः पुनः उत्पन्न हमा करता 
दे । इसी को विपरीत भावनाः कहते है । यह विपरीत भावना 
चित्त की एका्ता से निषत्त होती है मोर एकामता जद्यतत्व के 
उपदेश से पहले भी सगुण त्रह्य की उपासना से प्राप्न हो जाती 
द ।॥१०३-१०४। | 
उपास्तयोऽत एवाच्र बह्मशास्तरेऽपि चिन्तिताः। 


प्रागनभ्यासिनः पश्चाद्‌ बह्याभ्यासेन तद्धवेत्‌ ॥ 
म्रन्वय :--ग्रतः एव प्रत्र ब्रह्मगास्त्रे श्रपि उपास्तयः चितिताः । प्राक्‌ 
प्रनम्यासिनः पदात्‌ ब्रह्माभ्यासेनतत्‌ भवेत्‌ । 
अर्थ--इसीलिए (कि विपरीतमावना की निवर्तक एकामता उपा- 
सनासेदहीहोती है) ब्रह्मशास्त्रमे भी उपासना का विश्वार किया 
है । श्रौर जिसने पले उपासना नह्य की उसको भी पीठे जह्य के 
भ्यास से वह एकामता प्राप्न हो जाती है ।॥१०५॥ 


तचिन्तनं तत्कथनमन्योन्यं तत्प्रवाधनम्‌ । 
एतदेकपरत्वं च ब्रह्माभ्यासं विदुबु 'धाः॥१०६॥ 


प्रन्वय :-- तच्चिन्तनं तत्कथनं श्रन्यो$न्यं तत्मबोधनं च एतदेकपरत्वं 
बुधाः ब्रह्माभ्यासं विदुः । 


# तुप्निदीप-प्रद्र -७ ऋ ४२५ 


भरथ-त्रह्म का दही चिन्तन, उसका ही कथन श्रौर परस्पर उस 
को ही समम्ाना; इस प्रकार एकमात्र उसमे ही तत्पर रहना वुद्धि 
मानो ने ब्रह्माम्पान वताय हू ।१०६॥ 
एकमात्र बह, कै प्रति तत्परता का निम्न श्रुति ने भी त्रिधान किया हैः- 


तमेव धीरा षिन्नाय प्रज्ञां कुर्वति बाह्यः । 
नानुध्यायादर हृञ्छब्दान्‌ वाचो विग्लापनं हि तत्‌॥ 


ग्रन्वयः-- धीरः ब्राह्मः तं एव विन्नाय प्रज्ञां कुर्वन । वहून्‌ शब्दान्‌ 
न प्रनुध्यायात्‌, हि तत्‌ वाचौ विग्लापनम्‌ । 


मर्थ--त्रह्यचर्यादि साधन-सम्पन्न धीर मुमुद्ध ब्राह्मण को 
चाहिए कि वहं उस प्रत्यागात्म-कूप परमात्मा को ही संशयादि 
रहित दग से जानकर, बर्यात्मा की एकता के ज्ञान की पक धारा- 
रूप एकाग्रता को सम्पादितं करे । अनात्मा को विषय करने बाले 
बहुत से शब्दों का स्मरण ओर कीर्तन न करे । क्यों रि अनात्म- 
गोचर शब्रा के स्मरण ओ्ओर कथन सेतो मन रौर वाणी कों 
व्यथे मेही श्रम होता है ॥१०७ 

मगवद्-गीता (६-२२) में मी एकाम्रत का विधान हैः- 


अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पयु पासते । 
तेषां नित्याभियुक्रानां योगक्तेमं वहाम्यहम्‌ ॥ 


भ्रन्वयः--ये जनाः भ्रनन्याः मां चिन्तयन्तः पयुपासते तेषां नित्याभि. 
युक्तानां ग्रहं योगक्षेमं वहामि । 


भर्थ--जो जन भे ब्रहम हूः इस प्रकार के ज्ञान के कारण सुभः 


४२६ % श्री पञ्चदच्ी-पीताम्वरी व्याख्या ॐ 
से भिन्न नही, वैसे ही सुक िचारते हुए सारे समय मेरे 
रूपमे हीरहतेहःजोकि मदा ममम चित्त लगाए रहते दहै. 
(अपने श्रात्मरूप से विचारमाण) मैँ स्वं उनके योगत्तम रथान्‌ 
अलन्ध की प्राप्ति श्रौर प्राप्त की रक्ञा-रूप योग-तेम का सम्पादन 
करता रहता हूं (१०८ 
हनि [क ध य व # (न, 
इति श्युतिस्परती नित्यम-त्मन्येकाथतां धियः । 
क, ५५ इ (4 
विधत्तो विपरीताया भावनायाः क्षयाय हि ॥ 
परन्वय इति श्रनिस्मृतौ विपरतायाः भावनायाः क्षयाय द 
श्रात्मनि नित्यं धियः एकाग्रतां विधत्तः । 
भरथ-उपर वाशित श्रुति ओर स्मृतिं विपरीत भावनाकी निवृत्ति 
के लिए चित्त की एकता का विधान करती है ॥१०६॥ 
विपरीते भावना का लक्षण 


यद्यथा वतते तस्य तसं हिता न्यथालधीः । 
विपरीता भावना स्यातिपत्रादावरिधीर्यथा ॥११०॥ 
भ्रन्वय ---यत्‌ यथा वर्तंते तस्य तत्तवं हित्वा श्रन्यथात्वधीः विपरीता 
भावना स्यात्‌ , यथा पित्रादौ श्ररिधीः । 
भर्थ--जो (सीप श्राद्) रसा है, उसके उस (शक्ति श्रादि) सूप 
को छोडकर अन्यथा (रजत्रारि) सममः लेना ही विपरीत भावना 
हे । (अर्थात्‌ अतत्‌ को त्‌ सममलेना) । जैसे किसी दुष्ट पुत्र 
कौ-अपने पिता. शच बुद्ध हो ज्ञाना ॥११९॥ 


> नृम्िदीप-प्रकग-9 % ४२७ 
म ल्य दो प्रसंग से घटने हं :- 
आत्मा देहादिभिन्नोयं मिथ्या चेदं जगत्तेयो ५ 
देहाद्ात्मस्सत्यखवधीविंपयय सावना ॥१११॥ 


ग्रन्नय :--च्रयं प्रात्मा देहादिभिघ्चः च इदं जगन्‌ मिथ्या, तयोः देहा- 
द्यान्मत्वसन्यत्ववीः विपर्यय भावना | 


मर्थ-- यद्‌ आत्मा वस्ततः देद्ादि स भिन्न दह ओर यह्‌ संसार 
मिश्या दू | पेमा होन प्रर भी उन दौर्ाको क्रमशः देहादि समभन 
श्रार सत्य सममना विपरीतभावनः दहै ।।११२॥ 
तस्वभावनय नश्यत्‌ साऽता देहातिरिक्िताम्‌ । 


आत्मनो भावये्तद्रन्मिथ्यात्वं जगतोनिशम्‌ ॥ 


ग्न्वेय --~-सा तत्त्वभावनया नश्येत , शतः म्रात्मनः देहातिरिक्ततां 
तद्र त जगतः मिथ्पात्वं ब्रनिक्ं भावयेत । 


परथ--क्योकि वह्‌ विपरीत भावनां तत्वभावना से नष्टः 
जाती है इसलिए साधक को चाहिए कि वह आस्मा की देहादि से 
भिन्नता श्रौर जगत्‌ के मिथ्यात्वे की दिन-रात भावना किया करे । ' 
कया इस्त मावना को जपादि की मान्ति नियम से करना चाहिए १ 


किं मन्त्रजपवन्मूतिष्यानवदात्मभेद धीः 1 
जगन्मिथ्यात्वधीश्चात्र उधावत्यां स्यादुतान्यथा ॥ 
अन्यथेति विजानीहि दष्टीथंतवेनं भुक्धिवत्‌ । 
बुभुच्लजपवद्धडक्रं न कश्चिन्नियतः क्वचित्‌ ५ 
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प्रन्वग्र ~व श्रात्ममेदधीः च जगन्पिथ्यात्वथीः मन््रजपवत्‌ कि 
व्रा मूनिध्यानवन्‌ उत ग्रन्था व्यावर्त्या स्यात्‌ ?।११३।) अ्रन्यथा इति 
व्रिजानीदि; दृष्रार्थत्वेन भुक्तिवत्‌; वुभुश्चुः करिचिन्‌ क्वचित्‌ जपवत्‌ न भुङ्क्त । 

ग्रथं--(ग्ररन) च्या आत्माक देद्यारिसे मिन्न दोन के ह्ानकी 
च्रोर जगत्के मिश्यात्वके अनुसन्धान को मन्त्रजप का भांति अथवा 
देवता क ध्यानादि की भान्ति नियमसंकरना चादिए या निर्म 
के चिना भी (लोकिक व्यवहार की साति) कियाजा सक्ता ह ? 

(उत्तर) नि्रम के विना ही करना चाहिए; क्यों कि यह्‌ धिपय 
तो प्रव्यक्त सलवान इ । जसे मोजना्थी कोद भी पुरुष जप करन 
बाले की भान्ति नियम से नही ाना-जैसे भी उसकी ज्ञा की 
पीड़ा शान्त हो जाश वैसे दी वह भोजन करता है ॥११३-११४। 

अश्नाति वा न वाश्नाति भुड्क्रे वा खेच्छयान्यथा। 


येन केन प्रकारेण ्षुधामपनिनीषति ॥११५॥ 

ग्रन्वयः--श्ररगानि वा न वा अ्रर्नाति वा ग्रन्यथा स्वेच्छया भुङ्क्त 
ये न केन प्रकारेण क्षुधां कृपनिनीपति : 

म्रथं-भूखा मनुष्य (अन्नदो तो कमी) खाता है, न्दीहोतो 
नहीं खाता (भूल भुला देन वाले कामों मे समय काट देता दै); 
कैसे ही, बेठा~चलता.फिरता स्वेच्छा से सोजन करता दै; वह्‌ जिस 
, किसी भी प्रकार से भूश्च को मिटा देना चाहता है: वात यह्‌ है 
कि भोजन भूख की निवृत्तिरूप दृष्ट फल के निए ही है श्रौर नियम 
परलोक के लिए होते ह ।११५॥ 


नियमेन जपं. कुर्यादकृतौ प्रत्यवायतः । 
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अन्यथाकरस्‌ऽनर्थः स्वरवणविपयंयात्‌ ॥१६॥ 

भ्रन्वय :--रियमन जपं कुर्यान्‌ , ग्रक्रनौ प्रत्यवायदः । ग्नन्यथाकरणे 
स्वरवर्गाोदिप्ययान्‌ अ्रनथः | 

प्रभ-पररन्नु जपकोनो नियमसदही करःन करनेसे पाप 
चद्ना द । श्रौर उल्लटपुलदट करने से तो स्वर चौर वणं के उलट- 
मु्तट जाने स अ्रनथं दौ जाता ई । 

कृहा ह कि “मंत्रो हीनः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्याप्रयुक्तो न तमथ 
माह । म वाग्‌व्ो यजमानं हिनस्ति यथेन्रघ्रुः स्वरतो$पराधात्‌ । उदा- 
त्ानुद्रात्तस्वरित आदिं स्वर अ्रथवा श्रत्तरसे हीन मन्त्र अशुद्ध उ्ा- 
रण्‌ के कारण वांछित अथं को नहीं बताना ओर इसलिये वाणी- 
रूप वज्र बन कर यजमान को नष्ट कर देता है जसे इन्द्र का शत्र 
त्रासुर स्वर के अपराध से मारा गया । अभिप्राय यह है किं शा- 
सतरोक्विधि के चिना करिया गया जप्र अनथंकारी होता है ! “इन्द्रशत्रो 
विववंस्व' मन्त्रेमें त्वष्टा द्वारा इन्दर का शत्रू" इस ष्ठी तत्पुरुष के 
स्वर के स्थान पर “इन्द्र दही शत्‌ इस कमेधारय का स्वर उचारण 
करने से इन्द्र की बृद्धि हृद, वृत्रासुर की नहीं ।।११६॥ 

सुधा के समान विपरीतमावना मी ्रसयक्ञदुःख देनेवाली है । 


ललुधेव दुष्टबाधाङ्कद्धिपरीता च भावना । 
जेया केनाप्युपायेन नास्त्यत्रानुष्टितेः कमः ॥ 


अन्वयः--श्चुधा इव विपरीता भावना चं हृष्टवाधाङ्कृतु; केन श्रपि उपा- 
येन जेया; भ्रत्र प्रनुष्ठितेः क्रमः न अस्ति । 
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ग्रथ--ज्लुधा की मान्ति विप्ररीनभावना भी प्रत्यत्त दुःख दुन 
वाली ह :(यह वात अनुभवसिद्ध ह ही) उसको करिसी प्रकार.जोरना 
ह अतएव उसक्र जीतने मे अनुष्टान का कोई निश्चित नियम नहीं 
हो सकता ।(६१५ 


उपायः पूवमेवक्रस्तिन्ताकथनादिकः । 
एतद कपरसये ऽपि निवन्धा ध्यानवन्न हि ॥११८॥ 


अन्वय :--उपायः तच्चिताकथनादिकः पूर्वं एव उक्तः एतदेकपनत्वे 
प्रमि ध्यानवत्‌ निर्वंन्धःन हि ' 

म्रथ--विपरीतभावना का निवतंक उपाय, ब्रह्म की ही चिन्ता; 

उसी का कथनादि पहले दी १०६बे श्लोक में कह दिया हे | उसमे 

रहम के प्रतिएकपरता होन पर भी ध्यान की भान्ति कोई नियम.का 

बन्धन नहीं है । जप्‌ की.मान्िपूर्वामिमु वेैठने शमादि का नियमं 

तोहे दी नही, मू्तिआआदिके ध्यान की भान्ति भी कों कठिन 

नियम नदीं है ॥११८। 
यात्र कृ स्वरूप बताते हैँ :-- 


मूतिपत्ययलान्तत्यमन्यानन्तरितं धियः. । 
ध्यानं तत्रातिनिवेन्धो मनसश्चञ्चलात्मनः ॥ 


. श्रन्वय :-- धियः मूतिप्रत्ययसांतत्यं म्रन्यानंतरितं च्यानम्‌ | तत्र चंच- 
लात्मनः मनसः श्रतिनिर्बन्धः । 


अर्थ-बुद्धि का, मूर्तिभ्रतीति का जो निरन्तर विजातीयध्रतीति के 
व्यवधान; से. रहित प्रवाह वदना है, बह. ध्यान केदलुता 
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ह । [सदा ब्रूते रने वाते हा्थी-पोडे आद्िकोकिली स्तम्मर्मं 
चांधक्रर जेस घर लिया जाता हे रेस दी] उस ध्यानम ही च॑चला- 
त्मा मन का पूरापूरा बन्धन होता द ॥११६॥ 

मन दी चंचन्तता मे गीता का प्रभाग करने ३ 


चंचलं हि मनः छ्रष्ण ! प्रमाथि वलक्ह्‌ढम्‌ । 
तस्याहं नियं मन्ये योरिव सुदुष्करम्‌ ॥१२०॥ 


ग्रन्वय :--करृप्ग हि मनः चंचलं प्रमाथि वलवत्‌ हं, ्रहुं तस्य निग्रहं 
प्रायाः इव मुदृष्करं मन्ये । 

ग्रथ--ह्‌ कृष्ण ! क्योकि यहं मन चंचल अर पुरुप को खूब 
्याङुल करता है, बलवान्‌ ( निग्रह करने के अयोम्य ) न्नर हदं 
अर्थान्‌ सन्‌. एवं असत्‌ मेँ आसक्त है इसलिए मँ उसका निग्रह वायु 
क निग्रह कै समान अरति कठिन मानता हू ।॥१२०॥ 


्मप्यव्धिपानान्महतः सुमेरून्मूलनादपि । 
पि वह्यशुनात्साधो ! विषमरिचत्तनियहः ॥ 


ग्रन्वय :--साघो ! अ्रन्धिपानात्‌ श्रपि, महतः सूमेरोः उन्भूलनात्‌ श्रि 
वन्हयदानात्‌ श्रपि चित्तनिग्रहुः विषमः । 

बरथे--योगवादिष्ठमें मी कहा है-कि हे साधो रामजी ! समुद्रको 
पीने, महान्‌ सुमेरूपवेत को उलाड़ने से ओर अधधिभक्षण सेभी 
मन को वश में करना अधिक कठिन हे ।॥१२१॥ 

विपरीतमावनां के निवेतंक निदिष्याप्तन (बह्माम्यस्त) की ध्यान से विरोषत्ता 
धतलाते रै -- 


कथनादौ न निबन्धः श्वुङ्कलाबद्धदेहवत्‌ । 
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किंत्वनन्तेतिहा्तायेविनोदो नाव्यवद्धियः॥ १२२१ 

ग्रन्वय :--कथनादौ श्रुह्ुलावद्धदेहवेत्‌ निर्तन्वः न, किन्तु श्रनन्तेतिहा- 
साद्यः धियः नाटयवत्‌ विनोदः । 

गर्थ--इस बह्माभ्यास मे कथन च्रौर चिन्तन आदिक! पेसा 
बन्धन नहीं ह जसे सोकलसे वन्धे दे्‌ का होता इ; इक विपरीत 
मनन्त इतिहासः, युक्ति, ध्छटन्द आटि क द्वारा इल, बुद्धि का फेसा 
ही विनोद होता दै जेला कि किसी नाटकको देखने से होता द । 

इतिहाप्न श्रादि पै एकामता भी भन्न नहीं हेती कोर्रि. 

चिदेवात्मा जगन्मिथ्येत्यत्र पयंवसानतः । 
निदिष्यासनविन्लेपो नेतिहासादिभिभवेत्‌॥१२३॥ 

प्रन्वय --भ्रात्मा चित्‌ एव, जगत्‌ मिथ्या इति अत्र पयंवास्षनतः 
इतिहासादिभिः निर्दिच्यासनविक्षेपः न भवत्‌ । 

भरथं-श्रात्मा चेतनमातच्र हैः देहादिकरूप न्दी; जगत्‌ मिथ्या 
है; इतिहास आदि का केवलमाच्र यदी ताद्पयं है, इस कारण एक- 
परता के वाच्य निदिध्यासन का भङ्ग नहीं होता ॥१२३॥ 

तो स्था ेती-व्यापार्‌ श्रादि से.मी विप नहीं होता १ होता दहै क्यो ! 


करुषिवाणिञ्यसेवादो काठ्यतकादिकेषु च । 
विच्चिप्यते पव्या धीस्तेस्तछखस्म्रस्यसं भवात्‌ ॥ 


भ्रन्वय :--कृपिवारिज्यसेवादौ च काव्यतर्कादिकेषु प्रवृत्या धीः विक्षि- 
प्यते; तैः तच्वस्मृत्यसंभवात्‌ । 


शर खेती, व्यापार, नौकरी, कान्य तथा तर्कादिः मै प्रवृत्ति ्ो 
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जान कर कारण वुद्धि विच्तप्रहोद्वी जानी हु; क्योंकि उनसे ( उनको 
करत हुण) नच्च की स्मृति असम्भव ह १२ 
रमतो ङि माजनादि भी व्याञ्य ठाना चाहिए? नही, क्यो कि, 
अनुसं दधतेवात्र भोजनादो प्रवर्तितुम्‌ 
शक्यते ऽत्यन्तविन्लेपामावादाश पुनः स्प्रतेः। १२५। 
परन्ववः--ग्रनुसंदधनता एवे श्रत्र भोजनादौ प्रवतितु चक्यते, ग्रत्यन्त- 
विक्षेपाभाव्रान्‌ पुनः प्राशु स्मतेः | 
र्थ--त्रद्यविचार का अनुसन्धान ( तच्वस्मरण ) करता हश्च 
साधकः भोजनादि मे प्रघृत्तदो दीसक्रता दहे, क्यों किं भोजनादि में 
प्रवृत्ति से ्रल्यन्त विक्घेप नही होता : इसका कारण यह दह कि 
फिर से शीव ही नन का स्मरण द्यो जाता ह ।॥१२५॥ 
चर्तु, वित्त न हो तो भा, तच्चन्िस्पृतितते पुरुषार्थानि तो सम्मव हो है! 
उत्तर देते हं :-- 

(> (~ £ 2 ® £ 
तत्रविस्मतिमात्रान्नानथंः किंतु विपययत्‌ । 
विपर्येतु न कालोऽस्ति फटिति स्मरतः क्वचित्‌। 

म्रन्वयः-- तत्वत्रिस्मृतिमाच्रात्‌ प्रनर्थः न, किन्तु विपर्यथातू्‌, भटिति 
स्मरतः; विपर्येतु न्वचित्‌ कालः न श्रर्ति। 

भर्थ--कवल-तन्तव (चिदात्मा-रूप तत्र की देहाईिक से भिन्नता 
शोर जगत्त का मिथ्यापन) की विस्पृतिसे चनथं (पुरुषार्थं की हानि) 
नदीं होवा; हां विपरीत ज्ञान से अनं होता है । भोजनादिके समय 
तो, कट से स्मरण करने वाले मुमु द्ध को विपथय होने का अवसर 
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दी नहीं मिलता ।॥१२६९॥ 
क्या तकादि के श्रभ्याप्री को तखस्मरण नदीं हो प्रकता ? नहीं | 


त्स्मृतेरवसरो नस्त्यन्याभ्यासशालिनः । 
प्रत्युताभ्यासघातितवाद्रलात्तत्वमुपेच्यते ॥१२.७॥ 


मरन्वयः--भ्रन्याम्थासच्ालिनः तत्तस्मृतेः श्रवसरः न श्रस्ति प्रत्युत 
श्रभ्यासघातित्नात्‌ वलात्‌ त्वं उपेयते । 
प्रथे-न्यायशास्त्र श्रादि अन्य का अभ्यास करने वाजे पुरुष को 
ति्वस्सतिं का अवसर नहीं मिलता प्रत्युत एेसे अभ्यास तच्वाभ्यास 
के विरोधी होते है, इस कारण, तच््व-स्मरण हो शाने पर भी वह 
बलात्‌ विस्मृत हो जाती है ॥१२५५॥। 
तवाम्याप्तविरोधी तकौदि की त्याञ्यता मेँ प्रमाण दैत है,-- 


तमेवेकं विजानीथ ह्यन्या वाचो विमुखथ । 
इति श्रुतं तथा ऽन्यत्र वाचो विग्लापनं विति ॥ 


भरन्वयः-^तं एव एकं विजानीथ हि ग्रन्याः वाचः विमु च्थ' इति श्रुतम्‌ । 
तथा श्रन्यच वाचः विग्लापनं तु" इति | 

अरथ-ग्उस ही अकेले को ही जानो श्रन्य वाणिर्यो को छोड 
दोः यह भी श्रुति म कहा है तथा यह भी कहा है किं बहुत शब्दो 
काष्यानन करे: बहतो वाणी का व्यथं परिभ्रम ही है) [-यहां 
त्म वेकं विजानीथ श्रात्मानमन्या वाचौ विमु चथ ्रमृतस्यैष सेतुः (मुंड० 
२५८२) चौर ^नानुष्यायाद्‌ बहूञ्यान्दानू वाचौ विग्लापनं हि तत्‌ (बह० ४- 
४-२१) इन वाक्यो का भावाथ दिया गया है । ] 
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च्रादारादि कौ मान्ति चन्यं शस्तो कै च्रभ्याक्त्मे मी चाम्र निमूल द्‌ ! 
(५ क, ज की भन ज्ञ 
पराह्‌राद त्यजन्नव जाक्च्चस्तरान्तर्‌ त्यजन्‌ । 
[ (न [क अ केष, क ५, 
किं न जीदसि येनेवं करोष्यत्र दुरायहम्‌ ॥ 
ग्रन्वय :--ग्राहारादि त्यजन्‌ न णत जीवेत्‌ , नास्त्रान्नर्‌ं च्यजन्‌ किन 
जीवसि ? यैन णवं मत्र दुराग्रह करोपि 
प्रथ॑--श्राहारादिं को छोडनेसेते मतुष्य जीता नदींदैःतो 
क्या अन्यशास्त्रो को छोडकर भी मर जायगा, ओ उनम फेसा हठ 
करता ह 7 ।१२६॥। 
जनक की मान्ति द्टवोधङातोकृ्मी श्रो! 


जनकादेः कथं राज्यमिति चेद्‌ ढबोधतः । 
तथा नवापि चेत्तकं पट यद्रा करषिं कुर ॥१३०॥ 


श्रन्वय--जनकादेः राज्यं कथं इति चेत्‌ ? हठबोधघतः । तवे प्रपि 
तथा चेत्‌ तर्क पड यद्रा कपि कुर । 
भर्थ--फिर जनकादि तत्त्ववेत्ता की शञ्यपालनादि मेँ प्रष्रति 
क्यो हई ? इस अश्न का उत्तर यद दहै कि उनकी यदह भ्वृत्ति उन 
हृढवोध क कारण बाधक नदीं है । यदि तुभ तर्कादि क श्रभ्यासी 
काभीरेसादी ददवोधदहेतोतू चाहे तकैशास्त्र पदु या खेती करः 
तच्त्वज्ञान में बाधा नहीं होगी ॥१३०॥ 
पंसार को शरपतार जानकर मी जगकादि. तच्तवेत्ता संसार्‌ मँ क्यो प्रबूत होति ह ! 


मिभ्यातवास्तनादाठ्य ` प्रारड्धच्यकाङ्क्या । 
अकलिश्यन्तः प्रयतन्ते स्वस्वकर्मानुसारतः ॥ 


५८३९ % श्री पश्चुददी-पीताम्बरी व्यस्य 
ग्रन्वयः-मिथ्यात्वरवासनादादयं प्रारव्यभ्नयकांध्षया श्रक्लिश्यन्तः स्व. 
स्वकम्सा रतः प्रवन्त । 
प्रथ--संसार के मिथ्यापनकीवासनाके दृद जाने परं 
नन्त्वज्ञानी प्रारव्य के प्य की इच्डासे, विना किसी खेद्‌ के, अपने 
छअपते कर्मा के अनुसार संसार में प्रवृत्त रहते हे ॥१३१॥ 
यों तो ज्ञानी लोग श्रनाचार मी कटने लगँ तो क्या हानि है ! 


अतिप्रसङ्गो मा शङ्खः स्वकर्मवशवतिनाम्‌ । 
अस्तु वा केन शक्येत कमं वारथितु" षद ॥ 


ग्रन्वयः--स्वकर्मवदावतिनाम्‌ श्रतिप्रसंगः मा शंक्यः; वा श्रस्तु, कः 
ग्रत्र कमं वारयितु रक्त ? वद । 
पर्थ-- (शंका) यो तो अपने-अपने कमं के वशवर्ती होकर ज्ञानी 
लोग अति प्रसंग (मल-मक्तणदि अनाचार) भी करेगे ? (समाधान) 
यदि एेसा हो, तो, हो; तीन्र प्राख्ध को कौन रोक सकता है ! 
प्रारन्ध-कर्मं का मोग ह्लानी शरोर श्रन्नानीमे समान है तो फिर दोनमिं मेद क्या है ? 
+ [4 श्‌ च € 
ज्ञानिनो जज्ञानिनश््चान्न समे प्रारब्धकमणी । 
क्लेश निनं ०, ¢ (= यत भ्र, £ 
न क्लेशो ज्ञानिनो धेयान्मूढः क्िलिश्यत्यधेयेतः ॥ 
ग्रन्वयः--ज्ञानिनः श्रज्ञानिनः प्रारन्धकमंणी श्रत्रं समे; ज्ञानिनः वैर्यात्‌ 
क्लेशः न; मूढः ग्रधंयंतः क्लिहियति । 
्रथ-ज्ञानी श्रौर श्रज्ञानी दोनों कै प्रारब्ध कर्म संसार में 
समान दै; मेद्‌ इतना है कि ज्ञानी को धेयं के कारण दुःख नहीं 
होता ओौर अज्ञानी अधीरता के कारण दुःख मानता है ।॥१३२॥ 


कर तुप्निदीप-प्रकरणण-७ % ४३७ 
इत्तमं षटन्न देन ठं :-- 
मार्गं गन्त्रदर॑योः श्रान्त समायामप्यदूरताम्‌ । 
जानन्‌ पेयाद्‌ढ तं गच्छेदन्यस्तिष्टति दीनधीः १ 
ग्रन्वरः-मगे गन्त्रोः द्रयोः श्रान्तौ नमायां श्रपि, भ्रदूरतां जानन्‌ व्रर्‌ 
द्र नं गच्छन्‌ अन्यः दीनधीः तिष्टति । 
ग्रथं--मागं चन्तने चान्ते दरो यात्रि्रों को थकावट समान होने 
पर भी, उनमें से गन्तव्यस्थान की समीपता को जानने वाज्ला मनुष्य 
तो धीरता से शीघ्र चलना ह नौर दसरा, समीपता को न जानने 
मराला, दीनवुद्धि हो बीं वेठ जाता है ॥१३४॥ 
ह प्रक मिद्ध किमे श्रात्मानं चेद विजानीयान्‌ संतर के पू्घाधिके 
भावभूत अपरोचज्ञान को दुदहराते हुए शोक निदतचिरूप फल का व्रिधान 
करने वाते उत्तशाथं का श्रथ व मात्रां कहते ई :-- 


साच्चाद्छरतात्मधीः सम्यगविपर्थयवाधितः । 
किमिच्छन्‌ कस्य कामाय शरीरमनुसंञ्रेत्‌ ॥ 


ग्रन्थ ---पन्यकूस.ष.छ्ृनारसमधीः श्रविपयंयरताधितः किम्‌ इच्छ 
कस्य कामःय शरीरं भ्रनुज्वरेत्‌ । 

पर्थ--श्मात्मा का मली मान्ति सा्ञात्‌ करने वाली बुद्धि वाल्ला 
श्योर देढादि में त्मा क वुद्धिरूप विपथ्र॑प से बाधित न होते 
बाला; इन्दं दानां कारणों से (उपयुक्त दोनों षिरोषण कारण का 
भी संकत करने से हेतुगभं विशेषण दै] किंस मोग्यकी इच्छा करके 
श्नोर फिस भोक्ता के मोग केलिए शरीर के कारणं दुः उठयि ! 


४३८ # श्री पश्चेद्दी-पीताम्बरी व्थश्यां # 

१३५ श्लोक मँ वरित उपरोक्त मन्त्र के उत्तरां का तात्पर्यं कहते ह :-- 

(कष न प 

जगन्मिथ्यालघीमावादा्तित्तो कामभ्यकामुको । 

# १ प क भ 
तयोरभावे संतापः शाम्येन्निःस्नेहदीपवत्‌ ॥१३६॥ 

प्रन्वय :--जगन्मिथ्यात्ववीभावात्‌ कम्यकामूकौ भाक्िपतौ; तयोरभावे 
निःस्नेहदीपवत्‌ संतापः गमयेत्‌ । 

ग्रथ--जगतके मिथ्या होने की वुद्धि उदन्न हौ जाने के कारण 
काम्य ज्नौर कामुक दोनोका दी निराकरण हो गया ओर उन दोनों 
के नं रहने पर, तेल रदित दीये की भान्ति सन्ताप स्वयं ही मिट 


जाता है ।१३६॥ | 
काम्य (मोम्य) के श्रमाव मेँ कामना क त्रमाव काष्टा देतै है :- 


गन्धपत्तने किंचिन्नेन््रजालिकनिर्भितम्‌ । 
जानन्‌ कामयते किंतु जिहासति हसन्निम्‌ ॥ 


ग्रन्वय :-एेन्द्रजालिकनिमिते गन्धरवंपत्तने किचित्‌ जानन्‌ न कामयते, 
किन्तु इदं हसन्‌ जिहासति । 
र्थ--मायावीरचितं गन्धषेनगर मे स्थित किसी मी वस्तुको, 
यह मायावीरचित है" एेसा जानता हुत्मा पुरुष, नहीं चाहता यही 
रही, अपि तुःमिथ्या हैः यह्‌ जानता हृश्रा उसे दौड़ना चादैता ३ | 
इसको दार्टीन्तिक मेँ चराति है :- | 


आपातरमणीयेषु भोगेष्वेवं विचारान्‌ । 
नानुरज्यति किलेतान्दोषदृष्टचा जिहासति ॥ 


मरन्वय :--एवं श्रापातरमणीयेषु भोगेषु विचारवान्‌ न भ्रनुरज्यतिः 


र तुप्तिदीप-प्रकरगा-: %# ८ 


१. 
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रिन्त एनान्‌ दोप्रदष्र्चा जिहासति । 

म्रभ--दमी प्रकार ऋवलमात्र -मुन्द्र व्रतीन दौन वोत खक्-चन्द्‌- 
नादि विषयों मं, उनकी श्चापानरमणीयता को समन वाला पुरुप, 
श्मासक्ति न्ह करता, अपितुःदोप देखकर उन्हं द्योडना चाहता ह | 

विषयों के टोका वगंन 
¢ (क म, के (क 
प्रथानामजन ऋलशस्तथव पारपाक्लन | 
ॐ @ >, च 

नाशे दपं व्यये दुःखं धिगथान्कलेश्कारिणः॥ 


प्रन्वथः--ग्रर्वानां भ्रजेने कनेः नथा एव्र परिपालने, नाशे दुःखं, व्यये 

दुःखं, कनेणकारिग्णः अर्थान्‌ चिक्‌ । 

भ्रथं-धन श्रौर धन से साध्य विपय जो श्रथं हैँ उनका सम्पादन 
करने मे दुः होता हृ; उनकी रता में, नष्ट दोन पर शओ्ौर खचं 
करनमेंभीदुःत्र हु । इसलिए देसे क्लेशकारी अर्था को धिक्कार 
ह ।।१३६॥ 

जेते नेकं मरतो मेँ से प्रधान म्ल श्री पराजयसे सब पराजित मामे जति 
हद्व ही शब्दादि पाचों विषयों कौ प्राप्ति के कारण प्रथान-विषय-पूत स्री मे 
श्रशनोमनताह््प दृप्र दिखति हैः 


मासपा्ालकायास्तु यन्त्रलोले.ङ्गपञ्जरे । 
स्नाखस्थि्न्थिशाल्लिन्याः स्वियाः किमिव शोभनं 
एवमादिषु शस्त्रेषु दोषाः सम्यक्पपथिताः । 

विमुशन्ननिशं तानि कथं दुःखेषु मउजति ।१४१। 


८० # श्र पञ्चदक्ची-पीताम्बरी व्याश्था # 
ग्रन्वय :---स्नाय्वस्थिग्रन्थिलालिन्याः मांसपाचलिकायाः स्तिया: 
यंत्रलोले रंग पंजरे कि गौभनं इव ? ॥1१४०। एवमादिषु शस्त्रेषु दोपाः 
सम्यक्‌ प्रपंचिताः तानि ग्रनिशं विमृशन्‌ कथं दु सेषु मजति । 
अरथ--नाडियो, हदिडयों अर मांस के लोथडों वाली, मांस की 
पुतली, स्री क, यन्त्र क समान चंचल, शरीर-रूप पिजरे मे शोभा- 
वाली भला क्या वस्तु है † ऊद्‌ भी नहीं है ।१४०॥ इन न्नौर इसी 
प्रकार खचा, मांस, रक्त, अश्रूजल आदि केदो को शास्त्र में 
भली प्रकार दिखाया है : उन दोषों का दिन-रात विमशं करनेवाला 
साधक दुःखो मे केसे फंसेगा ? ॥१४१॥। 
~ क) [4 (का । [क 
सुधया पीड्यमानोऽपि न विषं ह्यत्तमिच्छति। 
मिष्टान्नध्वस्ततृद्‌ जानन्न मूढस्तजञ्जिघत्सति ॥ 
भ्रन्वयः--श्चुघया पीडचमानः श्रपि विषं ग्रत्तु' न इच्छति श्मूढः मिष्टा 
म्नघ्वस्ततुट्‌ जानन्‌ तत्‌ ने जिघत्सति । 
अर्थ-त्तुधा से पीडित व्यक्ति भी विष खाना नदीं चाहता तो 
फिर जो स्वथ विवेकी है ओौर मिठाई खानेसे जिसकी तृष्णा, आकां 
ज्ञा, नष्ट हो चुकी है बह विषको विष जानकर खाना नदीं चाहता | 


प्रारन्धकमप्राबल्याद्धोगेष्विच्डा भवेद्यदि । 
किलश्यन्नेव तदाप्येष मुङुक्रं विष्िग्रही तवत्‌ ॥ 


अन्वयः--यदि प्रारन्धकमंप्राबल्यात्‌ भोगेषु इच्छा भवेत्‌, तदा भ्रपि 
एषः विष्टिगरुहीतवत्‌ क्लिश्यनू एव भुङ्क्तं । 


मथं--यदि प्रारब्ध कमे की प्रबलता से क्ञानी को भोर्गोः की 
इच्चाहोभी जाय तो बेगार्‌ मे पकडे हुए पुरुष की भांति 


& वुष्िदीप-प्रकगगा-ऽ % ४४} 


क्लेशा माननी ह्या ही वहं उन विपयां को भोगा करता है ॥१४२॥ 
यह वत लतोक मे स्पष्ट ह दख पडती र: 
[क 
भुञ्जाना वा अपि बुधाः श्रद्धावन्तः कृदुम्विनः। 
(१९ ८ ५ इन्‌ ¢ र क ॐ 
नद्याप कम्‌ चनर्डन्नमत क्लिश्यन्त सततम्‌॥ 
ग्न्य :--धद्धावन्नः कुट्ुम्नितेः वुवाः भु जाना : श्रपि शरद्य त्रपि नः 
कमं न दिन्नं" इति मनतं क्लिदयन्ति | 
पर्थ-लोकमेंदेत्तेदहकिं नो श्रद्धालु गर्हष्यज्ञानी होते 
वे भागांको मोगते हए भीश््राजतेकभी हमारे कर्मकरा नाश 
नदीं हमा यह सोचकर दुःखी होते रहते है । १४४ 
परन्तु उनका यद्‌ श्रतुताप तौ रुचित दै. कयो करि गों तौ उनका तचक्षानं 
ही व्यथं हो जायगा ? इम श्राशंका का उत्तर देते हैः-- 


नायं क्लेशोऽत्र ससारतापः किंतु विरक्रता । 
भ्रान्तिज्ञाननिदानो हि तापः सांसारिकः स्म्रतः॥ 


ग्रन्वयः--ग्रयं क्नेगः संसारतापः न किन्तु ग्रत्र विरक्तता । हि सांसा- 
रिकतापः भ्रान्तिज्ञाननिवानः स्मृतः । 
मरथ-- यह चअलुतापं रूप क्लेश सांसारिक दुःख नहीं दहै श्रपितु 
इस संसार के भ्रति विरक्तता है । क्यो किं आचार्याने सांसारिकं 
तापको भान्ति-ज्ञान से उत्पन्न हृच्ा माना दै ओर यह्‌ तो विवेक- - 
ज्ञान से उत्पन्न है अतएव सांसारिक दुःख नहीं है ॥१४५॥ 
जानी का क्लेश विविकमूलक ह है, क्यो कि; 


विवेकेन परिकरिलिश्यन्नल्पभोगेन तृप्यति । 
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च नि क, क्त (क भ 

अन्यथा ऽनन्तभोगेऽपि नेव तृप्यति कर्टिंचित्‌॥ 

अरन्वयः--पितरिकेन परिक्रलिदयन्‌ ्रत्पभौगेन तुप्यत्ति, श्मन्यथा श्रनन्त 
भोगे भ्रमि किचित्‌ न एव्र तुप्यति । 

मर्थ--विवेक से परिक्लिष्ट हो रदा ज्ञानी) तो थोडे से मोग 
से वृप्र (संतुष्ट) हो जाता दहै ओर जिसक्रा क्लेश विवेक-जन्य नही 
होता बह अनन्तभोग भोगेन पर भी तृप्र नदीं होता। [ यह्‌ 
क्लेश कामनाञ्नों का निवतकर दै इस कारण विवेकमूलकं है । | 

विवेकी की मान्ति विवेक मीतो मोगेत्नि तृप्त हो हकत है, तो किर विवेक 

व्यथ ही होगा १ इष श्राशंका के उत्तर मे श्रुति का प्रमाण देते कि मोग त्ति 
ॐ हैतु नहीं है-- 


न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति । 
हविषा कृष्णवर्स्मेव भूय एवामिवधेते ॥१४७॥ 


प्रन्वयः--कामः कामानां उपभोगेन जातु न शाम्यति । हविषा कृष्ण- 
वर्त्मा इव भुयः एब श्रभिवर्धते । 
भ्रथ--भोग की इच्छारूप काम, विष्यो के उपभोग से कभो 


शान्त नहीं होता; अपितु घृत से श्ग्नि की भान्ति अधिकाधिक 
वदता ही हे ॥१४५॥ 


वरितेकमूनक भोग तृप्ति काहैतु है, यह श्रठमव तिद्धहीहैः 
परिज्ञायोपभुक्रो हि भोगो भवति तुष्टये । 
विज्ञाय सेवितथोरो मेन्रीमेति न चोरताम्‌ ॥ 


्रन्वय :-परिाय उपभुक्तः भोगः तुष्टये हि मवति । विज्ञाय सेवितः 
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शारः मैतींण्ति; चोरं न । 

मर्थ--श्यह भोग इतना हं श्रार इतने परिश्रम मे मिलता रहै 
यदह जानकर भोगा दन्ना मोग सन्नप उत्पन्न करन। दर । (सहकारः 
फः वश होने पर विपरीत काथ होता दा गया दं) दो, शयह चोरः 
है यह जानकर सेवित चोर उसका मित्रहो जाता दहै; चोर नदीं 
रहता । भोगां से न॒प्णा की बृद्धि होवीर्है, ठीक्र है; परन्तु विवेक 
फो साथी पाकर वह मोग तुष्टि कराने लगता दै ॥१४८।। 

कामनौर््रो का रागी मन थोडे मोग मे केते सन्नुषट होने लगा ३ ) 


मनसा निण्हीतस्य लीलाभोगो.ऽल्पकोऽपि यः। 
तमेवालब्धविस्तारं विलष्ठत्वाद्बहू मन्यते ।१४६। 


ग्रन्वय :- निगृहीतस्य मनसं ग्रल्पकः श्रपि यः लीलाभोगः अ्रनन्ध- 
विम्तारं तं एव क्लिष्टत्वात्‌ वहुमन्यते । 

प्रथे-योगाभ्यांस से वशमे पिये मन कोजो थोडा साभी 
लीलानुभव मिल जाता है, वह उसी संक्षिप्तं भोग को, भोगों कै 
क्तोशयुक्तं होने के कारण, वहत मानता है । [ जैसे रात्रि में मनृष्यों 
का श्रानाजाना घट जाता है वंसे ही निदिध्यासन से परिपक्व हुए भ्नन्तः. 
करणु के धर्मरूप से उत्पन्न कामादियोंका विक्षेप श्रल्म ही होताहै। 
क्योकि कामादि का डपादान, मन, शिथिल पड जाता है ; इसीलिये ज्ञान 
घान का मन ग्रल्पभोगसे ही सतुष्टंहौो जता है | १४६॥ 

उपरोक्त कथन का दृष्टान्त तै समर्थन कते है :- 


घद्धमुक्रो महीपालो म्राममात्रेख तुष्यति । 
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परेन वद्धो नाक्रान्तो न रध्रं बहू मन्येते ॥१५९॥ 
ग्रनय :--बरदधमुक्तः महीपालः प्रममात्रेर तुष्यति; परैः श्रवद्धः,न 
- -श्राक्रांनः राष्ट ठह न मन्यते | 
्थ--वन्दरी वना कर छोड़ा गया राजा ष्क गांवसे'ही सन्तु 
- हो जाता है; परन्तु जिस राजा का कभी बन्धनं तहीं हृ्मा -तधा 
जिस पर कमी च्याक्रमण भी नु हो बह; श्र राजा के, दिये 
सारे राष्ट्र को भी थोडा सममता ह ॥१५०॥ ` 
तीन प्रकार काप्राज्य हेता ३ । 
विवेके जायति सति दोषदर्शनलक्लंशे । 
कथमारब्धकर्मापि भोगेच्छां जनयिष्यति - १५१॥ 
नेष दोषो यतोऽनेकविधं परारब्धमीच्येते । 
इच्छाऽनिच्छा परेच्छा च प्रारब्धं त्रिविधं स्परतम्‌\॥ 
भ्रन्वय :--रोषदशनलक्षणो विवेके जाग्रति सति प्रारग्धकमे अपि 
भोगेच्छां कयं जनिष्यति ? ॥१५१।। एषः दोप. न, यतः प्रारन्धं ्रनेक- 
विधं ईयते; इच्छा, श्रनिच्छा च परेच्छा प्रारब्धं त्रिविधं स्मृतम्‌ । 
प्रथ (शंका) -दोषदशेनरूप विवेक के जागते हए मारग्ध कमं 
भी मोग की इच्छ्‌ को कैसे उद्पश्न करेगा ? क्योकि विवेकज्ञानं तो 
इच्छा का विरोधी ह | (समाधान) यई शंका ` ठीक नीं, स्यो 
प्रारब्ध कह प्रकार का है श्रतएव दोषवष्टिके होते भी इच्छाकी 
उत्पत्ति सम्भव दै । इच्छा, अनिच्छा ओर परेच्छा-ये . तीन प्रकार 
का प्रारब्ध मान। जाता है ।॥१५१-१५२॥ 


# नुप्तिदाप--क्ररग-७ % यम्‌ 
इच्छा -प्रागन्ध क्रा वरन्‌ 
* कन ष, ज (क 
पपथ्यप्तावनश्चवास राजदाररता अपि । 
£ (~ ९५ 
जानन्ते एव्‌ स्वानधामच्द्धन्त्यारव्वक्मतः॥ 
ग्रस्तरयं ---प्रपय्यमविनः चोराः राजदाररता श्रपि स्वानार्थं जानतः 
ठव आरारव्धकर्मनः इच्छन्ति । 
अर्थ--अपथ्यसवी; चोर श्र राजा की स्विरयोमिं ्चनुरक्ति करने 
बाल लोग अपने-च्रपने श्नर्था करो जानते हुए भी; प्रार्य कमे के 
प्रभाव मे आकर उन-उन अनर्था को चाहते हँ ! यह्‌ इच्छाजनक्र 
प्रार्थ इच्छा-प्रारन्ध हं ।।१५३॥ 
त्रपथ्यमत्रा रादि इच्छायं प्रार्व की फल्‌ ह-यह्‌ कते जाना १ 


न चाप्रोतद्वारयितुमीश्वरेणापि शक्यते ! 
~ क ¢ @ " (निधि ५५ ¢ 
यत इश्वर एवाह गीतायामजु नं पति ॥१५४॥ 
सदशं चेष्टते स्वस्याः -परकरतेज्ञानवानपि । 
परति यान्ति भूतानि निं्हः किं करिष्यति ॥ 
म्रन्वय :--च भ्रत्र एतत्‌ ईदवरेरा श्रपि वारयितु न ॒दक्यते; यतः 


ईदवरः एव गतायां रद्ध नं प्रति श्राह । ज्ञानवान्‌ अ्रपि स्वस्याः प्रकृतेः 
सहं चेष्टते, भूतानि प्रकृति यान्ति, निग्रहः कि करिष्यति । 


भर्थ--इस लोक में अपथ्यसेवन श्ादि को ईश्वर भी नहं रोकी 
सकता क्योकि ईश्वर अर्थात्‌ श्रीकृष्खजी ने यही बात गीतामे अजुन 
से कटी थी । गीता (० ३ श्लोकः ३३) को भाव यह है कि विवेक 
पुरुष को भी अपनी प्रकृति के पीष्ठ-पीे-चलना पड़ता हे । [कृतिं 
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का अथं है इस जन्म प्रकट हुए, पूवजन्मकरतधर्माधर्मादि संस्कार |] 
जव ज्ञानवान कोमी पूवे संस्कारो के श्रनुसार व्यवह।र करना 
पडता हं तव मृखंका तो कहना ही क्या ! श्रतएव सव प्राणी अपनी 
छपनी प्रकृति के ्नुयायौ दै : यदि भँ या कोई दसरा, भ्रवृन्ति अथवा 
निवृत्ति के निरोध का प्रयत्न करे तो उससे क्या लाभ होगा ? कुद 
भी नदीं ॥१५४-१५५॥ 


प्राव्य क] मिटाय्ाजा सक्तातो ? 
अवश्यं भाविभावानां प्रतीकारो भवेद्यदि । 
तदा इःखेनं लिष्येरन्नल-राम-युधिष्ठिराः ॥१५६॥ 


भ्रन्वय :--ग्रटशयंभाविभावानां प्रतीकारः यदि भवेत तदा नलराम- 
युधिष्ठिराः दुःखः न लिप्येरन्‌ । 
र्थ--अमश्य दने वाले दुःखो की निवृत्ति का यदि कोई उपाय 
होता तो, नल-राम-युधिष्ठर श्नादि दुःखभ्रस्त क्यों होते ! ॥९५६॥ 
यदि ईशर मी प्रार्य को नही मिटा सक्ता तो बह ईश्वर केषा १ 


न चेश्वरत्वमीशस्य हीयते तावता यतः । 
अवश्यंभाविता ऽप्येषामीश्वरेरेव निर्मिता ॥ 


प्न्य :--तावता ईशस्य ईदवरस्वं च न हीयते; यतः एषां प्रवद्य 
भाविता भ्रपि ईश्वरेण निमिता । 


परथ--प्रारब्ध का निवारण न करने मा्रसे हेश्यर की ईश्धरता 
मे फो अन्तर नहीं श्राताः म््योकि दुःलादि की ्परिहदायैता भीतो 
श्वर नेष्ी बना है ॥१५६॥ 


श्रः नुसिद्रीप-प्रकनग-3 % ४८७ 
भरावदु्गान) मं ग्रनिच्छाप्राग्ध्य का प्रश्नेत्तरूपत वनन 
= = भ, = + भ 
प्रगनात्तराभ्यायतेतद्वम्यत.ऽञु न्ृष्एयाः । 
अनिच्छापूवकंः चस्ति प्रारठ्धमिति तच्छुशु ॥ 
अथ कन अयुक्रोयं पापं चरति परुषः । 
अनिच्छन्नपि वाषष्णंय ! बलादिव नियाजितः ॥ 
काम एष कऋोध एष रजायुरत्तमुद्वः । 
ऋ क [किष के क 
महाशनो महापाप्मा विद्धूयनमिह वेरिणम्‌ । 
ग्रन्वय :--च श््रनिच्छापूरवेकं ब्रारव्धं भ्रस्ति' इति एतत्‌ श्रञ्जु नकृष्गा- 
ग्रः प्रद्नोत्तराभ्यां एव गम्यते, तव्‌ श्छणु । १५८।१ श्रथ वाव्यय अयं 
पुरयः केन प्रयुक्तः अ्ननिच्छन्‌ श्रपि वलात्र्‌ नियोजितः इव प्रापं चरति ? 
॥ १५९॥ एपः रजोगरुगएसमूद्‌भवः कामः, क्रोधः, महाधनाः महापाप्मा इट्‌ 
एनं वंरिणं विद्धि । 
अथ-'अनिच्छापूवेक प्रारण्यः हे यह्‌ वातत श्रजुन चनौर श्री- 
छृष्ण के प्रश्नोत्तर से ज्ञात होती है-अब उसी को सुनो । अजुन 
पद्धता है-हे कृष्ण ! यद पुरुष किसकी प्रणा से, न चाहता हृ्ा 
भीं वलात्‌ लगाये हुए की भान्ति, पापकम कर बैठता है ? श्रीकृष्ण 
उन्तर देते ह-धुरुष का यह प्रवेक रजोगुण से उत्पश्न काम" है 
यदी काम क्रोध"मे वदल जाता दै-इसकी विषया की भूख बहुत बी 
है; यह बडे-बडे पार्पोका कारण होने से बडा पापी है । अरएतव इस 
संसार में इस काम को (जो कभी-कभी कोध कारूप धारण कर 
लेता है) अपना महान्‌ शत्रू. सममो । अभिभाय यह दहै किं जव 
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भारव्यवश रजोगुण बढ़ता है तो काम या क्रोध उत्पन्न हो जाता ह 
अर वद्‌ मनुष्य को पापम प्रवृत्त कर देता है :--यदां परवृत्ति का 
मूल कारण इच्छा नही है; इसीलिए इसको “्रनिच्छ-प्रारव्ध” कटा 
-द ॥१५८८-१५६-१६०॥ 

चनिच्छाप्रारव्ध की प्रवर्तकता कै उपपादक वाक्य को पठते ढै :-- 


स्स्पवजेन कौन्तेय ! निबद्धः स्वेन कर्मणा । 
कतु ` नेच्छसि यन्मोहात्‌ करिष्यस्यवशोपि तत्‌ ॥ 


भ्रन्वय :--~कतिथ ! स्वभावजेन स्तेन कमंणा निवद्धः वत्‌ कनुन 
इच्छसि तत्‌ श्रपि मोदात्‌ प्रवणः करिप्यसि । 
परथ-हे घजुन ! अपने आप क्रिये हुए पने प्रारन्धसे 
वन्धा ह्या तु , जो नहीं भी करना चाहता रसे भी अविवेक से 
्रवश होकर करेगा ही; भावार्थं यह है कि अनिच्छाप्रारव्ध को भी 
मानना पडता है ।१६१॥ 
परेथ्छाधरारव्य 
नानिच्छन्तो न चेच्छन्तः परदाक्तिगयसंयुताः । 
सुदुःख भजन्त्येतत्परेच्छापूर्वकमं हि ॥१६२॥ 
भरन्वय {--भ्रनिच्छन्तः न, च इच्छन्तः न, परदाक्षिण्यसंयुताः सुख- 
दुःखे भजन्ति; एतत्‌ परेच्छापूरवंकमं हि । 
पर्थ-- न तो अनिच्छासे ही थौर न इच्छसे दी, पितु, दूसरों 
की प्रसन्नता के विचार मं फंसकर दी कुद लोग ॒सुख-दुःख भोगते 
द : यह सुखादि भोग देने षाला परेच्छापूर्वक भारब्य, 'परेच्चा- 
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प्रार्य नाममे प्रसिद्ध ह । [दोप देष लेने पर भी यह्‌ प्रारब्ध 
हटता न्म दः न्व उमये इच्छा उन्न करने कीजो शक्ति ह 
वह भी परिहाय ह ।] १६२ 

गरदि नचान ठे मी इच्छा" वनी द्वी रहती है, ठेस मानेरेतो ! 


$  # भ का क क (ज (नि कि क 
कथं टि किमिच्डन्निध्येवमिच्छा निषिध्यते । 
नेच्छाट्िपेथः किविच्छावाधो भनितवीजवत्‌ ॥ 

ग्रन्वयः --- न “ङम्‌ इच्छन्‌" इति एवं इच्छा कथं निपिध्यत? इच्छा 

निपेधः न किन्नु इच्छ.वाधः, भजितवीजवत्‌ । 

र्थ- (गत) तो फिर किम्‌ इच्छन्‌" इत्यादि श्रुति में इच्छा- 

निपेध का वणन क्या हं ? (समाधान) वहां इच्छा का निपेध नहीं 
किया, इच्टावाध कदा द अर्थान्‌ यह्‌ कहा है किं इच्छाके दोते हुए 
भी वह समर्थभ्वृत्ति की जनक नहीं रहती । जेसे स्वरूपसे विद्यमान 
मी मूना द्रा बीज, उतपन्न करने की शक्ति से रहित होता है । 


भर्जितानि तु वीजानि सन्त्यकायकराशि च 
विद्रदिच््रा तथेष्टव्याऽसचछवोधान्न कार्यङ्कत्‌ ॥ 


म्र :---भजिताति तु दीजानि सन्ति चश्रकार्यकराणि; तथा विष्ट 
दिच्छा दृप्-या ्रसतत्ववावात्‌ कार्यकृत्‌ न । 

प्रथ॑--जेसे भूने हुए वीज स्वरूप से विद्यमान रहते भी धंङ्को- 
त्पत्ति च्यादि काये नहीं करते; पसे ही; क्ञानी फी इच्छा स्वयं विदय- 
मान रहती हुई भी, इच्छा के विषयभूत पदार्था को मिश्या सभम 
हेने से, उनकं मिथ्याज्ञान से वाधित होकर, कारगर, ज्यसनौदि 
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कार्थं उत्पन्न करन मे समथ नदीं रहती । १६४ 
नोर फिर विवेकी की इच्छा सर्वथा निन्फल मी नहीं जाती । 

दग्धवीजमरोहे ऽपि भक्तणायोपयुञ्यते । 
विद्रदिच्छाप्यल्पभोगं कर्यान्न ञ्यसनं बहु ।॥ १ ६५॥ 

ग्रन्वयः--दग्धवीजं श्ररोहे रपि भक्षणाय उपयुज्यते । चिद्रदिच्छा 
प्रपि ्रत्पभोगं कुर्यात्‌, वहुव्यसनं न । 

प्रथ॑-मुना हुश्रा बीज अंङ्करित तो नौ होता पर खाने के काम 
मेँश्राजातादहै, एसे द्यी विवेकी की इच्छा भी थोडासा भोग तो 
देती ही है-बह बहुत से व्यसन उत्पन्न नहीं करती । [व्यसनं विपदि 
भ्र शे दोषे कामजकोपनजे' इस वचन के अनुसार आपद्‌, भर श, दश- 


प्रकार के कामज-दोष, ओर आठ प्रकार के कोधजन्यदोष, सब 
व्यसन कहलाते द । | ॥ १६५ 


केमं व्यसनं उत्पन्न नहीं करता श्रपितु विषय की सत्यता की भ्रान्ति व्यसन 
उत्पन्न करती रै :-- 


भोगेन चरिताथंलास्पारन्ध कमं हीयते । 
भोक्रव्यसत्यताभ्रन्त्या व्यसनं तच्र जायते ॥ 


ग्रन्वयः-प्रारण्धं कमे भोगेन चरितार्थत्वात्‌ हीयते; भोक्तग्यसत्यता- 
श्रान्त्या तत्र व्यसनं जायते । 

भ्रथे-प्रारव्ध-कमं तो, भोग से चरिताथं हो जाने के कारण, 
भोग देते ही नष हो जाता है; [वह्‌ तो केवल-मान्न भोगका हेतु 
है अतएव व्यसन का उत्पादक नहीं होता ।] परन्तु भोक्तव्य पदार्था 
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के सत्य होने की श्रान्ति म विषय में व्यसन उयन्न हो जाना ह ॥ 


व्यलन मे फंषानि वान्ते धरम छा स्वप 
मा विनश्यत्वयं भोगो वधंतामुत्तरात्तरम्‌ । 
मा विष्नाः प्रतिवध्नन्तु धन्यो ऽस्म्यस्मादिति रमः 


प्रन्वयः-'प्रयं मोगः मा विनहयनु, उत्तरोत्तरं वधेनाम्‌, विघ्नाः मा 
प्रतिवट्नन्तु, ग्रस्मात्‌ घन्यः म्रस्मि' इति श्मः । 
परधं--ध्यट भोग कमी नष्ट न दो, श्रपितु अआगे-अगे बटतवा 
जाय, विघ्न इस भोग में रुकावट न उल ्मै उस भोग से धन्य 
हू" अज्ञानी करा भ्रम इस सूप का होता है, इस भ्रम से दी व्यसन 
होता है ॥१६५।। 
व्यसन केतु भ्रम के निवारण का उपाय 


यदभावि न तद्धावि भावि चेन्न तदन्यथा । 
इयि चिन्त'विषध्नोऽयं बोधो भ्रमनिवतकः।१६८। 


ग्रन्वयः--यत्‌ अभावि तत्‌ भ।वि न, भावि चेत्‌ तत्‌ अ्रन्यथा न इतिं 
{चिताविपघ्नः श्रयं बोधः श्रमनिदतंकः। 


पर्थ--जो नदीं होना, बह कमी नहीं होगा, यौर जो दोना है 
वहं कभी टलेगा नहीं इस प्रकार का, चिन्ता-षूप विष को नष्ट कर 
देने बाला, बोध ही इस पूर्वोक्त भ्रमको हटा देता है।[ भेण 
कल्याण कव दोगा, अनिष्ट कव दूर होगा, आदि चिन्तार्ये विष की 
भांति चिन्ता करने वाक्ते को मारने बाली होती ईहै--उन्ह ही यां 
श्िन्ताविषः कहा दै |] ।॥१९८॥ 
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ज्ञानी शरौर्‌ ज्ञानी समान-रूप से मागी है फिर मी भ्रान्त व्य्तन मे फसतां 
हे, अज्ञानी नहीः-- 
समेऽपि भोगे व्यसनं भ्रान्तो गच्दधन्न बुद्धव) त्‌। 
ऋअशक्याथस्य सकल्पादभ्रान्तस्य व्यसन वहू ॥ 
मायामयलते भगस्य बुद्धूवास्थासमुपसहरन्‌ । 
भुञ्जानाऽप न सकल्पं कस्तं व्यसनं कुतः॥ 
ग्रन्वयः-मोगे समे प्रपि भ्रातः व्यत्तनं गच्छेत्‌, बद्धवानुन । अ्रश- 
केथार्थस्य संकल्पात्‌ भ्रान्तस्य वहु व्यसनम्‌ ॥ भोगस्यमावामयत्वं बुध्वा 
प्रास्यां उपसंहरनरु , भरु जानः अ्रपि सकल्पं न कुरुते; व्यसनं कुतः ॥ 
म्रथ--भोग के समान होने पर भी भ्रान्त व्यसन मे कसता है, 
ज्ञानी नदीं । क्योकि चान्तपुरुष अशस्य वातां का संकल्प करता 
रहता है-उससे उसको बहुत सा व्यसन शता ह । विवेकी पूरुष 
भोगों को मायामय (मिथ्या) जानकर, उनके प्रति चपनी आस्था 
(आसक्ति) को हटा लेता है : इसलिए भोगं को भोगता हुमा भी 
वह्‌ संकल्प (असम्भव कल्पनाए) नहीं करता : तो फिर उसे व्यसन 
क्यों हो ? ।१६६-१७०। 
मिथ्या जानता हु्रा मी उन्द ताक्तालिक ख का हैतु तो संमता ही है; 
फिर उनसे श्राप्तक्ति कंपे हट सक्ती है ? 


स्वप्नेन्द्रजालसदशमचिन्त्यरचनात्मकम्‌ । 
खष्टनष्टं जगत्पश्यन्कथं ततानुरञ्यति ॥१७१॥ 
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श्रन्वश्रः--दगत्‌ न्वप्नन्द्रजानेमद्रणं ्रचिन्यरचनःन्यक्रं टरप्रनप्टं प्र्यन्‌ 
तत्र क्रथं इनु-ठ्ति !{ 
मर्थ---इसर जगन्‌ का स्वप्न ग्रौर इन्द्रजाज् के समानः चनि 
चनीय श्रौर देग्बनें ही न्ट मे जान वाल्ला जानकर, दोषदर्शी विवे- 
की, भला उसमें प्रीति स्याकर करर †।१५१॥ 
अगन्‌ को छप्न मा इन्द्रजाल शरदश जानने का उपाय 
= = ऋ, 
स्वेस्वप्नमपरच्यस द्द्ूवा परयन्स्वजगगम्‌ । 
# १ ॐ > 
न्त्‌ यट 9 द 4 [4 
चिन्तयदभमत्त सन्नुभावनुदिनं सुदुः ॥१७२॥ 
चिरं तयाः सवसाम्यमनुसंघाय जागरे । 


सत्यत्वबुद्धिं तंत्यजञ्य नातुरज्यति पवैवत्‌।१५७३। 
ग्रन्वय :-- स्व स्वप्नं प्रापररध्येरा ष्ट्वा स्वजागर्‌ं प्द्यन्‌ श्रप्रमत्तः 
सन्‌ उभौ श्रतुश्निं मुहुः चितयेत्‌ । नयोः स्वसाम्यं चिरं ग्रनुसंघाय जागरे 
सत्यत्वन्रुद्धि त्थज्य पूर्ववत्‌ न भ्रमुरज्यते । 
प्रथं--अपने स्यप्नको अपरो देखकर तथा अपने जागरण को भी 
(षीद से) अनुभव करे; फिर सावधान होकर स्वप्न खरौर जागरण 
दोनों को प्रनिशृन (प्रतिक्षण) सोचा करे किये दोनो दी एक जैसे 
ह-जागररः य स्वप्न की भान्ति तात्कालिकमोगदही देता है । स्वप्न 
श्नौर जागरः छी आपसी पूरी समता [रोने प्रतीतिकलमें भोग देते 
है, परिणामय नीरस च्रौर विनाशी दह]को चिरफाल तके अपने मन 
में द्‌ करक; जाप्रत्‌ को भी जव सत्य सममना छोड़ देता है तव, 
पहल की भांति (जव किं वह्‌ जगन्‌. को सत्य सममता था, तव की 
भान्ति) जाथन्‌ वस्तु मे भी च्नुरक्त नदीं द्योता ।१५२-१५३॥ 
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"मिथ्याज्ञान हो जनि पर मी मोग रैः यह कते सम्मव है, क्योकि भौर 
प्रिषय की सत्यता के न्नानपरहीतो निभैर है? उत्तर देते हैकि भोग विनथकी 
सत्यता पर्‌ निर्भर नहीं ह :- 


इन्द्रजालमिदं द्वेतमचिन्त्यर्चनाखतः | 
इत्यविस्मरतो हानिः का वां पारञ्यभोगतः ॥ 


ग्रन्वय :--“इदं द्वैतं, अ्रचिन्त्यर्चनाठवतः इन्द्रजालं इति श्रविस्मरतः 
प्रारन्धभोगतः कावा हानिः? 

अथं--थ्यह्‌ द्रत (समस्तभोग्य पदार्थ) अनिर्वचनीय होने कारण 
इन्द्रजालतुल्य, मिध्या है; इस बात को कभी न भूलने वाले ज्ञानी 
पुरुष के प्रारब्धभोग से, उसकी “जगत्‌ को मिथ्या समभने की 
विचारधारा”को क्या हानि पहुंचेगी । भोग शौर मिध्यात्वाजुसंधान 
दोनों के लच्य भिन्न-मिन्न जो दै ।॥१५४। 

इनकी विभिन्नविषयता को स्पष्टं काते है :-- 


निवेन्धस्तच्वविद्याया इन्द्रजालत्वसंस्मरतो । 
प्रारञ्धस्याग्रहो भोगे जीवस्य सुखदुःखयोः ॥ 


ग्नन्वेय :--तत्त्ववि दयायाः इन्द्रजालत्वस्मृतौ निर्वेन्धः; प्रारू्धस्य जीव- 
स्य सुखदुःखयोः भोगे अग्रहः । 

अ्थ--तत्वज्ञान का तो इतना ही आग्रह है कि यह स्मरण रे 
किं संसार इन्द्रजाल्ञ की भान्ति मिथ्या है; भोग विनाश उसका कोई 
लच््य नहीं है । प्रारब्थकमे का लच्य है जीवको सुख-दुःख का भोग 
देना; भोग्य विषय की सत्यता सिद्ध करना प्रारब्ध कमं का ल्य 


नदीं है ।१७५॥ 
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श्रनृमान मे उपरक्नं कयन कौ स्थापना कमे हं :- 
~ (क १ ध्येन [क [षं प 
विद्यारच्ये विर्ध्येते न भिन्नविषथसतः। 
(क भ, दि छ) 
जानद्धिरप्येन्द्र जा ज्ञविनोद दु श्यते खलु ॥१७६॥ 
श्रन्वय :- प्रिदारन्ये न विम्ब्येत, सिन्नविपय्रत्वनः, जानद्धिः म्रपि 
एे्रजालविनेःदः चलु हृष्यने । 
ग्रथ--विद्या मौर प्रारब्धकर्म का परस्पर विरोध नदीं दं स्योँ- 
करि दोनों के विपच प्रथकु-परथक ह; च्चनुभवे क्रिये सिन्नविपय वाते 
ल्पज्ञान चरर रस ज्ञान की मान्ति । दृष्टान्त देतेर्हकिजो लोग 
सममः. ह कि यह इन्द्रजाल दहै वे भी इन्द्रजाल के तमाशेको देखते 
ही है । अतएव स्ट ह कि भोग्यका मिथ्याज्ञान भोगका, वाधक 
नदीं होता ॥१५६। 
प्रार्थ त्रिधा का विरोधी नहीं है 1 


जगत्सत्यलवमापाय पारड्धं भोजयेच्यदि । 
तदा विरोधि विद्याया भोगमात्रान्न सत्यता ॥ 


द्मन्य :--प्रारन्धं जगत्ूसत्यत्वं श्रापाद्य यदि भोजयेत वदा विद्यायाः 
विरोधि, भागमात्रात्‌ सत्यता न। 


+ खांडका रूप श्वेत शौर रस मपुर है; इन दोनो के ज्लान विभिन्न वसुर 
(यहां यणो) के ज्ञान दै श्मलिए श्राप मे विरोधी नहीं है । रसे ही भिध्यातश्चान 
का विषय (लदय) तो प्निध्यात्र का न भूलना है शरोर प्रारन् का तिषय (ल्य ) 
पुखदुःख देना है-दोनो मे कोई विरोध नहीं र । श्रपितु क्वान निप्कामकेभं पे 
उत्पन्न है श्रोर शारण्य, देहादि कौ स्थिति का हतु, एकामकमं ही है तएव दोनो 
का मतीजे-चाचा क पतम्बन्ध होने ते परस्पर स्नेह ही मानना चर्‌ | 
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प्रथं--यदि प्रारब्धकमं, भोग्यविषयों की अवाभ्यता का प्रति. 
पादन करके ही सुखदुःख देता हं एेसा माना जाय तभी वह विद्या 
का विरोधी माना जायगा परन्तु यह फेसा नदीं करता, यह तो केवल 
भोग ही देता है, इसलिए विद्या का विरोधी नहीं है । तथाच को 
पाथं मोग दे देने मात्रसे सत्य नहीं हो सका । क्योकि; विवादा- 
स्पद्‌ जगत्‌ सत्य है, भोग्य होने सेः इस श्रयुमान को पूरा करने के 
लिए कोई हृ्ठान्त द्यी नहीं मिल सकता ।1 १७७५ 

यतो “मोग भिथ्यापदार्थसि ही होतार श्सकामी तो कोई दृष्टान्त नहीं 
है ? उत्तर देते है :- 


अनूनो जायते भोगः कल्पितः स्वप्नवस्तुभिः । 
जायद्स्तुभिरप्येवमसव्येर्भोग इष्यताम्‌ ॥१७८॥ 


ग्रन्वय :-केल्पितैः स्वप्नवस्तुमिः भ्रनून; भोगः जायते । एवे श्रसत्यैः 
जाग्रदूवस्तुभिः श्रपि भोगः इष्यताम्‌ । 
गरथ- जसे कल्पित वस्तुश्ों से स्वप्न में पूरा मोग मिल जाता 
है एेसे ही (इस दृष्टान्त से) जाभत्‌ समय की अ्रसत्य वस्तुनो से ही 
जाग्रत्‌ मे भोग होता है-एेसा स्वीकार कर लो ।१५८।। 
श्रीर्‌ न व्रा प्रार्य की विरोधिनी है । 


यदि विद्यापह.वीत जगत्परारब्यधातिनी । 
तद्‌ स्यान्न तु मायात्रबोधेन तद प्हूवः।१७६। 


भरन्नय :-- विद्या यदि जगत्‌ भ्रपह्ु वीत तदा प्रारब्धघातिनी स्यात्‌ । 
मायात्वन्नोषेन तदपह्लवः न । 


नु नदीप-प्रकरणा-७ % ४५७ 


गरथ--विया दि भम्ब पदार्थो को दिपात्त, '्यह चान्द नही 
› इमन्‌ निपेधक. जान की मान्ति, प्रतीयमान मोम्यपदार्थां क स्वरूप 
को दपा तव्‌, वद्‌ प्रार्थ को नष्ट करने वाली कही जा सकती 
हर क्योकि वह्‌ प्रारच्यकम कर भभग, शसुज-दुम्बानुमव' क साधनभून 
जगन्‌ के स्वप को नष्ट नदीं की, इसलिए, बह प्रारु्थकमे- 
विरोधिनी भी नहीं द । किन्त जगन को माया (मध्या) समभलने 
मात्र से जगन्‌ का विल्लय (विनाश) नदीं होता । इन्द्रजाल आदि मेँ 
भी स्वरूप क विलय हए विना ही मिध्यात्ज्ञान हीता ह ।९५६॥। 
इसको श्रधिक स्पष्ट क्रते ठं :- 


अनपह् व्य लोकास्तदिन्द्रनालमिदं विति । 
जानन्त्येवानपह त्य भागं मायाखधीस्तथा ।१८०। 


ग्रन्नय :--लाकाः तत्तु ्रनमह्घं ध्य. "इदं तु इन्द्रजालं इति जानन्ति 
एव । तथा भोगं श्रनपह्व त्य मायात्वघीः | 


प्रथं-लोग उस इन्द्रजाल के स्वह्पकोन दटाकर भीतो 
जान तेते दह कि यह्‌ इन्द्रजाल है) पेसे दही भोग्यपदार्थंको नष्ट 
करिये बिना भी जगत्‌ के मिथ्यात्व का ज्ञान हो जाता | १८०॥ 
तच्चज्ञानी के मोग के विषय मं एक शंकर 


यत्र तस्य जगत्स्वात्मा पश्येत्कस्तत्र केन कम्‌ । 
किं जिघ क्कि वदेद्रति श्रुतो तु ब्रह घाषितम्‌ ॥ 
तेन देत्मपह त्य विद्योदेति न चान्यथा 

तथा च विदुषो भोगः कथं स्यादिति चेच्छुरु ॥ 
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ग्रन्वयः-- यत्र तु जगत्‌ श्रस्य स्वात्मा तत्र कः कैन कं पर्येत्‌ ? कि 
जिघ्रेत्‌, किं वा वदेत्‌ ? इति श्रूतौ तु वहु वोपित्म्‌ ।। तेन दतं श्रपह्लु त्य 
विद्या उदेति, च भ्नन्थथा न; तथा च विदुपः भोगः कथं स्यात्‌ ? इति चेत्‌ ? 
चखु १--- 

अर्थ-- (शंका) “जव इस ज्ञानी को सम्पूणं जगत आत्मरूपदी 
हो जाता है तव कौन देखने बालां ! कौन नेत्रादि इन्द्रिय साधन, 
कौन देखने, सू'घने या बोलनेयोग्य विष्रय रद जाता ह १ ध मी 
नहीं ।* श्रुतिर्य म इस प्रकार का वणन करई स्थानो पर है ।॥१८१॥ 
इससे यह सिद्ध होता है कि देत का अपह्वव करके ही विद्या उन्न 
होती है -देसी च्नवस्था मे विद्वान्‌ को भोग कैसे होगा ? इस शंका 
का उत्तर देते है :-\१८२।॥ 


सुषुसिविषय) मुङ्किविषया वा श्रुतिस्तिति । 


उक्र सखाप्ययसंपत्यारिति सूत्रे ह्यतिस्फुटम्‌ ॥ 

भ्रन्वेय :-- श्रुतिः तु सुषुत्तिविषया वा भुक्तिकिषिया इति स्वाप्ययसंप- 
त्योः' इति सूत्रं प्रतिस्फुटं हि उक्तम्‌ । 

भरथ-“उपरोक्त अभिभाय की श्रुति सुषुघ्नि थवा मुक्ति के विषय 
मे है" यद्‌ वात “स्वाप्ययसंपत्योः" सूत्र मे स्पष्टूप से कदी हे । 

(स्वाप्ययसम्प्योरन्यतरपिन्षमाविष्कृतं हीति? (ब्रह्मसुत्र-१६- 
१६) इस सूत्र में “यत्र खस्य (ब०४-५-१५) को उद्धत कर खष्ट ही 
सममाया है कि यह उद्धूत श्रुति या तो “साप्य पना ध्वंस श्रथोत्‌ 
घुषुप्नि का घणंन कर रही है या मुक्ति का : अर्थात्‌ इन दोनों अव- 
स्थार््ो मे से करीं मी, इस विशेष ज्ञान का अभाष बताया है । यह्‌ 
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भ्रति विद्यास जगन्‌ क अपदव हा जान की बात नदीं कती । 
गदि टा नमानोतो ! 


अन्यथा याज्ञवल्ययादेराचायंत्वं न संभवेत्‌ । 
देतद्टावविद्रत्ता दवेन.द्ट। न वाग्देत्‌॥१८४॥ 


ग्रन्वय :~--च्त्यथा याज्वल्क्यादः श्नाच्यंत्वं न सम्भवेत्‌ ; दतटण्नौ 
प्रविद्रना, दरंनाट्प्रः वाक्र्‌न वदेत्‌ ¦ 
ग्रथं--यदिि इस श्रुति को उक्त वेदान्नसत्रके अनुसार सुपुप्नि ओौर 
मुक्ति विषयक न मानागे तो याज्ञवल्क्य आदि ब्रह्य विद्ाके 
चायं नदो सकंगे : क्योकि यदि मानोक्रिवे दैतको देख रहै 
है तो अद्रैतज्ञान केन होने से आचार्यं नदीं होगे ओर यदि कहो 
किद्वेतकोनदीं देख रहे दतो बोधयोम्य शिष्यां की भी प्रतीति 
हां होगी तो फिर उपदेश के लिए वाणी कंसे प्रवृत्त होगी ? इस 
प्रकार विद्या सम्प्रदायका भमी नाश हो जायगा | १८४॥ 


निर्विंकरयसमाघो तु देतादशनहैतुतः । 
सेवापरोच्चविद्यति चेस्सुषुप्तिस्तथा न किम्‌ ॥ 


ग्रन्वयः--निक्कित्पस्षमाधौ तु दंतादशेनहेततः सा एव प्रपरोक्षविद्या 
इति चेत्‌ तथा सुषिः किन? 

भथे--(शंका) याज्ञवल्क्यादि आचर्यो का ज्ञान श्राचार्यत्व की 
दशाम विया मेदी हो, ्परोक्षज्ञान नहीं है स्योकरि उस 
समय द्रत की प्रतीति हो रही होती है : हां निर्धिकल्प समाधि में 
हेत की प्रतीतिन होने के कारण वह विद्या अपरो्क्ञान है। 
(समाधान) यदि यह्‌ ठीक है तो फिर सुषप्निमें भी दैत की श्रप्रतीति 
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है तो घ॒ुतनि मी अपरोक्ञज्ञान स्थां न डैश । अर्थात्‌ सुयुप्रि ममी 
दरेतादशंन हेतु फे श्ननिघ्याप्त होने से उपरक्त कथन ठीक नही है | 
. (भष १ -37 -2 
आत्मत न जानाति सुप्ते। यदि तद्धाल्ञेया) 
¢^ = > भ कि क (0५. 
आत्मधीरेव विद्येति व्यं न्‌ देतविस्प्रतिः ॥ 
प्रन्वय :-- मृं भ्रात्मतत्त्वं न जानाति यदि, तदा श्रात्मधीः एव 
विद्या, हतस्मृनिः न' इति त्वया वाच्यम्‌ । 
मर्थ- (वादी) सुपुप्नि मेँ द्रेतदर्शन तो नहीं है पर आत्मतत्वका 
ज्ञान भी तो नदीं ड, उमलिए सुपुप्ि को अपरोक्तज्ान नदीं कहते 
(सिद्धान्ती) तथ तो यड कटो कि “आत्मज्ञान ही भिद्या दुई, दवेत. 
द्शेन के अभा का नाम विद्या नीं है ।*\१८६॥ 
9 ~ (५, 9 2 हि 
उभयं मिलितं विद्या यदि तर्हिं घटादयः । 
८ पि ^. __ भ (~ श 
अध तिद्याभाजिनः स्युः सकलद्रेतविस्मरतेः ॥ 


भ्रन्वयः--उमयं मिलितं विचा यदि, तहि घटादयः भ्रधेविद्याभाजिनः 
स्युः; सक्रलद्र विस्मृतेः । 


र्थ-- (वारी) तो रिरि दरं तादर्शन ओौर आत्मज्ञान दोनों मिल 
कर दी विद्या होते ह! (सिद्धांती) तवतो, द्ैतादर्शन कोमी यदि 
विद्या का एक भाग मानोगे तो, घटादि जड भी श्रधेविद्या बले 
सिद्ध हयो जायेंगे । क्योकि उनको द्रैत की पूरी विस्यृति दै १८५ 
मशकध्वनिमुख्यानां विच्ेपाणां बहरततः 1 
तव विद्या तथा न स्यादृघटादीनां यथा दढा ॥ 


भ्रन्वयः--मलकध्वनिमुख्यानां विक्षेपाणां वहुत्वत्तः घटादीनां ` यथां 
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विद्या र्डा तथा नव न स्यान्‌ । 
प्रथ-्रौर फिर ता, जिननी दढ द्वैत विस्मरति घटादिकांकीहं 
उननी दर दरैतविस्परनि समाधिस्थ पुरूपकी मो न हामी च्यांकि समा- 
धिष्य पुरुप को भी मनच्छुरन्निप्र दुख चित्प कौ वहूलना होती दही 
-9॥1.1- | 
अआलधीरेव विद्यति यदि तहिं सुखी भव । 
दुष्टचित्तं निरन्ध्याच्चेन्निरन्द्धं तं यथासुखम्‌ ॥ 
ग्रन्वय :--ग्रान्मवीः एव व्रिद्या इति यदि, तहि सुखीभव 1 दुष्टचित्तं 
निग्न्ध्यात्‌ चेत्‌ त्वं यथामुखं निर्‌ चि। 
मर्थ--(वादी) नव त्तो आत्मज्ञानको दी विद्यां सानो ! (सिद्धान्ती) 
ठीक हं-सुषी हाच । (वादी) आत्मज्ञान विग्ा हं, मानक्िया, परंतु 
विक्तेपादि से दुष्ट चित्त को श्रात्मज्ञान हो ही नहीं सकता : तो 
फिर दापनिवृत्ति के हिप चित्तवृत्ति का निरोध करने पडेगा १ (सि- 
द्वान्ती) ठीक है; करलो ।१८६॥ 
तदिष्मेष्टग्यमायामयतस्य समोच्चणात्‌ । 
इच्छन्नप्यज्ञवन्नेच्छेत्किमिच्छन्निति हि श्चुतम्‌ ॥ 
ग्रन्नय :--तत्‌ इष्टम एषटव्यमायामयत्वस्य समीक्षणाव्‌ । इच्छन्‌ भ्रमि 
भ्ज्ञवतु न इच्छेत्‌ हि । किं इच्छन्‌ इति श्रूतम्‌ । 
ग्रथ-- चित्त का निरोध हमे भी इष्टं ही है ! क्योकि चित्तदोष 
के हटने प्रर ही शद्वितीयात्मज्ञान के लिए अभीष्ट, जगत्‌ का मिथ्या. 
त्व, भलीभान्ति दीख पड़ता है इसीलिए इच्छा करता हुश्रा भी यहं 
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मूढ की भान्ति इना नदीं करता? इस अभिप्राय से श्रुति मे कि 
इच्छन्‌ कस्य कामाय इत्यादि वाक्य हं ।।१६०॥ 
उक्त पधरकार्‌ से श्रमिप्रा्वर्खन का कारण यह है :-- 


रागो लिङ्खमबोधस्य सन्तु रागादयो बुधे । 
इति शास्त्रद्वयं सार्थमेवं सस्यविरोधतः ॥१६१॥ 


ग्रन्वय :--एवं सति रागः श्रवोधस्य लिगं; बधे रागादयः सन्तु; इति 
दास्वरद्रयं विरोधतः सार्थम्‌ । 
श्रथं--एेसा होने पर दी, शर्थात्‌ तच्त्वज्ञानी को दृढ राग नदीं 


होता इसलिए, “रागः श्रवोधस्य लिगम्‌” शौर “वधे रागादयः सन्तु" ये 
दोनों शास्त्रवचन परस्पर अविरोधी सिद्ध हो सकते है । 

शास्त्र का एकवचनं है-'रागो लिगमवोधस्य चित्तव्यायामभूमिषु । 
कुतः शाद्रलता तस्य यस्यागिः कोटरे तरोः ।' रथात्‌ चित्त की विहार 
भूमिरूपविषयो मं रग होना दी अवोध का चि्धभ है; जिस बृक्त की 


खोह मेँ श्राग लगो हो उसमे हरियाली कशां से श्रावेगी ?+ इस 


* जेते धुरा घम्िक्षान का सिंग है, वैसे ही, पिषर्मिं श्रदुराग का होना, 
श्रष्ानन्नान का चिह है । ्रपुमान इष प्रकार होगा ---यह पुरुष श्रह्ठानी है; 
रागवान्‌ हने से; घ्न्य श्रन्लानी का माति) 


+ यदि किरी कार्य किप वच कीखोहमेंश्वाग लगजाय तो जैसे वह 
हरा नहीं रहता वसे ही, अरह्ान के कारण धलुूलतान्नान के साधक मेदत्तानद्वारा 
उत्मन्न रागरूप मीतरी श्राग चाला पुरुष, बहुत से कामो मे फंप जाता है; त्रत- 
एव १५ कौ प्राप्त नहीं करता | बह विक्तेप की उ्वालार््रो ते जलता ही 
रहता है | 


% तुप्निदपि-प्रकररण-७ शर ४६६ 


बचनसेज्ञानीमे रागका निपधकरियादह। दूसरा वचन है-- 
"नास्वा्थम्य ममाप्तत्वान्मुक्तिः स्यात्‌ तावना$पि, ते रागादयः पतु कामन 
नद्भावो$पराघ्यते ।` च्र्थान्‌ शास्त्र के श्रथको समाप्र कर लनेके 
कारण, असंगाद्विनीय्मात्मा ऋ ज्ञानमाच्र से भी ज्ञानी की सुक्तिदो 
ही जायगी ओौर मन क धम रागादि चाह जितने ररह; उनके होनें 
से कोई हानि नदरी ।' इन दानं वचनां मे से पहज्ञातो दृढराग का 
निपथ करता है श्रौर दूसरा श्रदढरागरूप रागाभास कोः ज्ञानी में 
4 स्वीकार करता ह ! उस प्रकार दोनों का विरोध दूर हो जाता 
॥१६१॥ 


क. ह क 1 7 1 1 1 17. 1) 


>< स्यूल्रनतःकरणनूप उपादान क सम्बन्ध मौ दौ शर्‌ श्रतक्रून पदाथंूप 
निमित्त के सन्बन्ध मे निरन्तर रागन हा उसे ऋअहढराग करते ईह ज्ञानी 
का लक्षण ए । इ5 लकच्ण का भली भान्ति समभन के लिए निम्नलिखितं 
सन्दमं प्यानं देने गरोग्य है :--(क) श्रनःकरण का सम्बन्ध होते हुए मी श्रन्नानीं 
मं राग का श्रमाव नहींहं। (छ) मुपप्तिमें गाग का च्रभावर है पर्‌ ्रन्तःकणं 
का सम्बन्ध नहीं है | (ग) फिर पुपुभिमें राग के ज्रम के साय-स.थ, सूच्म 
(संस्काश्ूप) अन्तःकरण का सम्बन्ध है, स्यृल श्रन्तःकरण का सम्बन्ध नहीं है । 
(घ) कमी उद्योग के तमय, अ्रह्नानी को भमी स्थृलन्तिःकण के सम्बन्ध के 
साथ-साथ राग का चरमाव द, परन्तु वहं श्रतकृलपदार्थं की सप्रति यरा सन्निधिं 
नहीं है । = स्थूलान्तःकरण ॐ शरोर श्रुकूल वस्तु के सम्बन्ध ॐ साथ-साथ, 
कमी श्रत्रिचारदशा मे रागज्ञानीकोमीहो जाता परु वद निस्त नदी 
होता । (च) स्पूलान्तःकरण श्रौर श्रलकरूलपदाथं क। पम्बन्ध होते हुए राग का 
श्रमाव तो उपासकादि शुद्धः चित्ततर ले श्रज्ञानी मे मो दिखाई देता है परन्तु उपे 
राग कां श्रमाव बाहिर सै होता है; मीतर से बुद्मराग का नहीं होता । अ्रतए 
ऊपर जो श्रददराग बताया है वही कानी का निदोषं लच्ण ३ । षंतेप मे दद- 
राग के च्रमाबाला ज्ञानी होता है । 
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कस्य कासायः क चरमिप्राय करो कःते. हँ :-- 
जगन्मिध्यातवत्स्वास्माशङ्गस्वस्य समीक्तत्‌ । 
कस्य कामायेति वचा भोक्त भावृविवन्लयाः ॥ 


ग्रन्वय :- जगन्मिथ्यात्ववत्‌ स्वात्मासंगत्वस्य समीक्षणात्‌ भोक्त्रभावर 
विवक्षया "कस्य कामाय" इति वचः । 


भ्रथ--जंसे जगत्‌ के मिथ्याज्ञान से वास्तविक भोग्य. कै 
अभाव की विवक्ञा से किं इच्छन्‌" वाक्य कहा है वैसे दी, आत्मा 
की असंगता की समीन्ञा से वास्तविक मोक्ता के अभाव की विवन्ञा 
से कस्य कामाय यहु वाक्य श्रति में कहा गया है ।१६२॥ 


(शंका) (चात्मा माक्ता नहीं हः यह तो तमौ कहोगे जब कि उसमँ अ्रषएूक्ति 
होना पषम्मव दही : वहती च्रषंग हुं फिर श्रासक्ति .कहां से होगी ? इसके उत्तर 
मं कहते हँ फि श्ना्मा में श्रास्षकिति का होना अनुमत सिद्धः है रौर यह बात 
भ्रति मं प्रतिपादित ह -- 


पतिजायादिकं सवं -तत्तद्धोगाय नेच्छति । 
कित्वास्मभोगाथंमिति-श्रुताबुद्घोपितं बहू ॥ 


म्रन्वय :---"पतिजायादिकं स्वं तत्तद्भोगाय न इच्छति, किन्तु भ्रात्म- 
भोगार्थ" इति रनौ बहु उद्घोपितम्‌ । 
र्थ --पति, स्वरी अदि सवकी इच्छा उन-उन क भोग के लिए 
नदीं अपितु अपनेदहीभोग केल्लिएकरता हैः यह बात श्रुति मं 
सूच घोषरापूवेक कही गई हे । "न वा अरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो 
भवति” से लेकर “श्ात्मनस्तु कामाय सरव श्रियं भवति" तक याक्ञकल्क्य 


ऋषि ने अपनी पत्नी कनो यदी वत्राया है कि- पति स्त्री रादि सारा 


# तृतिदोप-प्रकर्या-७ ऋ ४६५ 


जगन च्रास्माकाद्वी मोग साधन ह) इसलिए श्मात्मा भोक्ताहं 
ग्रह्‌ वान सिद्ध न्वी ह्‌ ॥१६२॥ 
“परन्तु बन्तुनः श्रान्मा मोक्ता नदीं हेः यह दिने के लिषएु उ 
त्रिय मं शक्कर दः- 
क, १ (नि ॥ थवा  ९। ऋ ४ 
कि कूट रध्चटाभास19यः किः वाभयात्यकः। 
भोक्रा नत्र न कूटस्था.ऽमङ्कखाद्धाक्तृतां व्रजेत्‌ ॥ 
प्रन्वयः-कि कूटस्थः दशया चिदाभासः कि वा उमयात्मकः मोक्ता । 
तत्र कूटस्थ. अरसंगन्वान्‌ मोन्तता न व्रजेत्‌ । 
र्थ क्या सोक्ता कृटध्थ द अथवा चिदाभास या्मा्मा दोनों 
हीरूप मे भोक्ता दह? इन विकल्पं मे से क््टस्थ तो असंग होने 
से मोक्ता बन नहीं सकता | 
श्रसंगलव चरर भोक्तृ दोना एक साथ नहीं रह प्क्ते | 


सुखदुःखाभिमानाख्यो विकारो भोग उच्यते । 
करटस्थश्च विकारी चेत्येतन्न व्याहतं कथम्‌ । १६५ 


ग्रन्वयः--मुखदुःखाभिमानाद्यः तरिकारः मोगः उच्यते । कुटस्य; च 
विकारी च इति तत्‌ कथ न उश्राहुतम्‌ । 

अर्थ--सुख-दुःत्र करा यभिमान रूप विकार ही भोग कहलाता 
हे । इसलिए "कूटम्थ है साथ ही विक्रारी है यह्‌ कथन परस्पर 
विरुद्ध दी तो ह फिर असंग कुटस्य, पुखीदुःखी आदि का अभि- 
मानी विकारी कैसे डो सकता दै ?।।१६५॥ 

ग्रच्छा तो विकार चिदःमास को ही सोक्ता मान लो; उत्तर देते हैः-- 


विकारिवुद्धयर्धीनतादाभासे विकृतावपि । 
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निरधिष्ठान विभ्रान्तः केवला न हि तिष्ठति ॥ 
ग्रन्वयः--ग्राभासे विकारिब्ुद्धयधीनत्वात्‌ं विकृतौ अपि हि निरि. 
प्ठन-विश्राम्तिः केवला न तिष्ठति । 
बर्थ--विराभास विकारी वुद्धि के अधीन दहोनेसे दी विकारी 
ह परन्तु स्वयं विकारी होने पर भी उस चिदाभास ( भ्रान्ति) की 
श्रधिष्ठान्‌ के विना सत्ता नहँ है त्रतएव केवल चिदाभास का; 
भोक्ता होना सम्भव नहीं है ।।१६६॥ 
इपलिए न्ते में तीरा पक्त "कूटस्य चिदामास दोनों ह मोक्ता है यही 
ठीक है! 
उभयात्मक एवातो लोके भोक्ता निगद्यते । 


ताहगात्मानमारभ्य दृंटस्थः शेषितः श्रुतो ।१६५ 

ग्रन्वयः-श्रतः लोके उभयात्मकः एवं भोक्ता निगद्यते । ताहक्‌ भ्रात्मानं 
प्रारभ्य श्रूतौ कूटस्थः शेषितः । 

मर्थ-र इसलिए व्यवहार मं उभयात्मक अर्थात्‌ साधिष्ठान 
चिदाभास दी भोक्ता है--यह कष्या जाता है । [परमाथ दृष्टि से तो 
उसकी उभयात्मकता ही सिद्ध नदीं है । || 

यदि कहो कि श्रंगो$्य" परुषः" इत्यादि श्रुतिवा््यो मे जिस 
को असंगः कहा है उसी को “यो {यं विज्ञानमयः प्राणेषु इत्यादि मे 
बुद्धि सास्ची कहा ड । अतएव भोक्ता के दोनों स्वरूप पारमार्थिक 
हरै, तो यह शंका निमूज् है, क्यो कि यहां श्रुति का यह्‌ अभिप्राय 
नहीं है । श्रुति मेँ तो, बसे अर्थात्‌ बुद्धि उप।धि वाले मोक्ता आत्मा 
से आरम्भ कर अन्त में वुद्धि आदि की कल्पना के अधिष्ठान-भूत 


# तुप्निदोौप-प्रकरण-७ # ४६७ 


विद्रात्मा क्रूटस्थ को ही शप रखा ह्‌ नधा वुद्धि रारि सव अनात्म- 
पदाथा का निपेध कर दिया दै । इसप्रकार श्रुतिमं कवलमाचरक्रुटस्थ 
को ही सत्यरूप माना हू ॥१६५ 
बुददाररवकः के रमी वाक्य का संचिप्त अ्रथं दिखति हैः- 
वि < ५ ५, कि ध 
आत्मा कतम इत्युक्तं याज्ञवल्क्यो विंवोधयन्‌ । 
क्‌ # पयंशेष 
विज्ञानमयमारभ्यासङ्क' तं यत्‌ ॥१६८॥ 
प्रन्वयः--"कनमः श्रान्मा' ति उक्तं याज्ञवत्वयः तं विबोधयन्‌ विज्ञ- 
नमयं प्रारस्य श्रपंगं परिधेपयत्‌ । 
मर्थ- राजा जनक के इस प्रश्न के उत्तर मँ किं आत्मा कौन 
सादे? याज्ञवल्स्य ऋषि न, उसे समातं हुए "यद विज्ञानमय, 
४० पराण => = ॐ-1 = । २ रि क 
नो प्राणो मेद, आत्मा हैः इस वाक्य मे विज्ञानमय को आत्मा 
बताना आरम्भ करके, परर साथ-साथ सवका खण्डन करदे, शन्त 
मे श्रसंगो{्ययं पुरषः" ष्य असंग दी आत्मा ह" कहकर असंग 
कूटस्थ को दी परिशेष से श्रात्मा बताया दै ॥१६८॥ 
देतरेयादि न्य श्तिरयो मेँ मी दी प्रकार वंन हैः-- 


को ऽयमास्मेत्येवमादो सर्व॑त्रात्मविचारतः । 
उभयात्मकमारभ्य क्ंटस्थः शेष्यते श्रुतो ।१६६। 


प्रन्वयः-- कः भ्रयं श्रात्पा' इति एवमादौ श्तौ श्रात्मविचारतः सर्वत्र 
उभयात्मक भ्रारम्य कूटस्थः शेष्यते । 


भ्रथं--“को$यमात्मा इति वयमुपास्महे कतरः सः श्रात्मा' ह्रयादि 
(एेतरेय ८१) उपनिषदों में आस्मा का विचार करते दए सर्व यह 
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शीली है कि उभयात्मक अर्थात्‌ अन्तःकरणोपाधिक आत्मासे रम्भं 
करके, न्त में प्रज्ञानमात्र करुटस्थ को शेष रखा है। इस प्रकार 
युक्ति ्रौर श्रुतयो का सार यहं है कि उमयात्मक भोक्ता तो मिथ्या है 
श्रौर पारमार्थिक ग्रसंग कूटस्य भोक्ता नहीं है । 
(प्रश्न) यदि भोक्ता म्नि्या है तो प्राणो उसे सत्य कोक समभने लगतै है ! 
कूटस्थसत्यतां स्वस्मिन्ञध्यस्यात्माऽविवेकतः। 
ताच्विकीं भोक्तृतां मत्वा न कद्‌ाचिजिहासति॥ 
अन्वयः--म्ात्मा ्रविवेकतः क्ुटस्थसत्यतां स्वस्मिन्‌ प्रध्यस्य भोक्ततां 
तात्विकीं मत्वा कदाचित्‌ न जिहासति । 
अर्थ--(उत्तर) आत्मा जो लोकं में भोक्ता के नाम से प्रसिद्धं 
दै, अविवेक से, च्रपने कूटस्थ रूप मेँ निष्ठ सत्यता का, अपने श्राप 
मे अध्यास करके उस सत्यता के द्वारा अपने भोक्तापन को भी सत्य 
मानकर कभी भी भोगों को नदीं चोड़ना चाहता ॥२००॥ 
श्रात्मनस्तु कामायः इत्यादि श्रुति मेँ जो मोग्य को श्रात्माके लिए ही बताया 
है वह लोक प्रसिद्ध उमयात्मक श्रात्रा मोक्ता के लिए ही रै, कूटस्य श्रात्मा के 
लिए नहीः- 


भोक्रा स्वस्यैव भागाय पतिजायादिमिच्छति, 
पष लोकिकवृत्तान्तः श्रुत्या सम्यगनूदितः ॥ 


ग्रन्वयः--भोक्ता स्व॑स्य एव भोगाय पतिजायादिकं इच्छति, एषः 
लौकिकवृत्तान्तः श्रुत्या सम्यक्‌ ्रनूदितः । 


प्रथ-- जोक प्रसिद्ध भोक्ता पने ही भोग फे जिए पति यां 
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पन्नी च्रादि भोग-मामप्री को चाहता ह्रै, इस लौकिक वृत्तान्त का 
[न ^ = = [भ खे ्े 

ही, उक्त श्रुति 7; कवल अनुवाद्‌ कर दिया हः किमी दूसरी लीः 
किक वान का प्रतिपादन यहां नहीं करिया गया ह ।(२०१॥] 


म श्रनुत्राद का प्रयोजन वतति हैः-- 
भोग्यानां भोक्तृशेषसन्मा भोग्येष्वसुरञ्यताम्‌। 
भाक्र्यव प्रधानेऽतो भुरागं तं विधि््षति ।२०२। 


भरन्वरयः--मोस्मःनां मोक्तेयत्वात्‌ भोगेषु मा अनुरज्यतां, प्रधने 
मक्तेरि ण्व, श्रतेः ते प्रनुरोगं विधित्सति। 

श्रथ--परति-पर्नी आदि मव भोग्य नो भोक्ता के मोग कै उप. 
करण दँ इसलिण श्मुख्य सोग्यों मे अनुराग नही करना चाहिए 
श्रपितु प्रधान मोक्ता मे अनुराग करना चाहिए--इस विधान कौ 
ही श्रुति करना बाहती है ।।२०२्‌॥ 

मोरो केभ्रतिव्रेम को कोते हुए, धाप्मा फ प्रति प्रेम शना चारिए्‌; धस 
विषय भर ईश्वर क परनि प्राना सम्बन्वा पृरएवचन को उद्धुत कते है-- 


या घरति. रिवेकानां विषयेषनपायिनी । 
त्वामनुस्मग्नः सा मे हृदयान्माऽप सर्पतु ॥ 


भन्वेय : --प्रविवेकिनां विषयेषु अनपायिनी यरा प्रीतिः, माप | सा 
त्वां ्रनुस्मरतः म इदयात्‌ मपेतु | 

यद्रा--र्मरा ~न विषयेषु अनपापिनौ या प्रीतिः, सा त्वां भ्नुस्मर- 
तः मे हृदयात्‌ - पसरपेतु । 


मरथ- च्. "र्योको विषयो मे जो दृढ भक्ति होती टै, ह लद्मी- 
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पति ! तेरा सदा चिन्तन फरने से, मेरे हृदय से वह्‌ विषय-प्रीति, 
निकल कर भाग जाय श्र्थात्‌ मेरा मन विषय-प्ीति को छोड़ कर 
सदा तुक में ही लगा रहे) 

ग्रथवा---अविवेकियों की विषयो मेँ जेसी टद आसक्ति है वेसी 
आसिक्त तेरा स्मरणं करते हुए मेरे मन से, निकलकर न जाय 
शर्थात्‌ मेरे मन में तैरे प्रति वेसी दी दृढ आसक्ति सदा बनी रह । 


इति न्यायेन सवंस्माद्धोग्यजातादिरक्रथीः । 


उपक्षहत्य तां भीतिं भोक्घ्येनं बुभुत्सते ॥२०४॥ 
ग्रन्वय :---इति न्यायेन स्वस्मात्‌ भौग्यजातात्‌ विरक्तधीः ताँ प्रीतिं 
भोक्तरि उपसंहूत्य एनं बुभुत्सते । 
भर्थ--इस पुराणोक्तन्याय से पति-पत्नी श्रादि भोभ्यमान्रसे 
विरक्त इश्ा पुरुष; उस भोग्यविषयक प्रीति को भोक्ता श्रात्मामें ही 
समेट कर इस भोक्ता को जानने की अभिलाषा करता है ॥२०४॥ 
श्रात्मा मे सकल प्रेम समेट लेने का फल बताते हैः-- 


सक्चन्दनवधूवस्त्रसुवणादिषु पामरः । 
अपमत्तो यथा तद्धन्न प्रमाद्यति भोक्ररि ।२०५। 


ग्रन्वयः~पामरः सरक्‌चन्दनवघूवस्त्रसुवर्णादिषु यथा म्रप्रमत्तः, त्रतु 
भोक्तरि न प्रमाद्यति । 

अर्थ--जेसे पामर (अविवेकी) माला, चन्दन, परनी, वस्त्र श्नौरं 
छुवण श्रादि भोग्य पदार्था की उपेक्ञा नहीं करता-इनके श्रजेन- 
रक्रणादिमें सदा सावधान रहता है एेसे ही (युमुद्ध) भोक्ता, आत्मा 
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के प्रति कमी प्रमाद नहीं करना, उसका सदा चिन्तन केरता रहता 
।२०५॥ 
चरत्मा के प्रति भमाद क मात्र को श्रनेक दृष्टिं मर स्पष्ट करते है-- 
काव्यनारकतकादिमभ्यस्यति निरन्तरम्‌ । 
विजिगीषुयथा तद्वन्मुमुचखुः स्वं विचारयेत्‌।२०६। 
जपयागोपासनादि कुरुते श्रद्धया यथा । 
स्वगांदिवाञ्छया तद्रच्छुह्यास्से सुमुक्लया ॥ 
चित्तेकास्यं यथा यागी महायात्तन साधयेत्‌ । 
अणिमादि प्ेप्सयेवं विविच्यात्स्वं मुमुक्लया ॥ 
ग्रन्वयः--यथा व्रिजिगीपुः तिरन्नरं काव्यनाटकतर्कादिकं श्रम्यस्यति, 
तद्त्‌ मुमु: स्वं विचारयेत्‌ ।। यथा स्वर्गादिवाञ्छया जपयागोपसनादि 


श्रद्धया कुन्ते तद्त्‌ मुमृष्षुया स्वे श्रहध्यात्‌ ।॥ योगी अ्रशिमादिप्रप्सया 
महायासेन चित्तेकाग्रयं साघयेत्‌ एवं मुमुक्षया स्वं विविच्यात्‌ । 


्रथ-जेसे शास्त्राथं में प्रतिवादी को जीतना चाहने बाला, 
निरन्तर कात्य नाटक न्याय-शास्त्र श्रादि का अभ्यास करता रहता 
है, इसी प्रकार मुमुज्ञ भी सदा अपने आत्मा का विचार करे॥ 
जसे स्वगं आदि की कामना वाज्ञा; जप-यज्ञ-उपासना आदि को 
श्रद्धा से करता ह वेसे दी युक्ति की इच्छासे श्नपने श्रुति प्रतिपादित 
छ्रात्मा मे विश्वास करे, विश्वास से आत्मा का विचार करे॥ 
योगी, अणिमा अरि सिद्धियों की इच्छा से, जेसे, बडे परिश्रम से 
चित्त की एकाग्रता को सिद्ध करता है वैसे दी मो की इच्छा से 


|| | क 
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्रपरने श्रात्मा को देहादि से प्रथक्‌ करके जाते ॥२०६-२०५.२०२।। 
त्रभ्याम मे त्वेक छव मंज जाता: 

के।शलानि विवधेन्ते तेषामभ्यासपाटवात्‌ । 

यथः तद्वद्धिवेका.ऽस्थाप्यभ्यानाद्विशदायते ॥ 


भ्रन्वयः--पेथा तेयां ्रम्यास्नपाटवात्‌ कौगनानि विवर्धन्ते, तद्त्‌ भ्रस्यं 
प्रपि भ्रम्यासात्‌ विवेकः विशदायते | 


रथ--जेसे उन शास्त्राम्यासी, सकामी ओर योगी पुरुषों की, 
श्भ्यास की दढता से अपने-अपने विषय मेँ कुशलता बद जाती दैः 
फेसे हो, श्रभ्यास से मुुह्ध का, देदादिसे च्रात्मा का मेद्‌ ज्ञानरूप 
विवेक खव मंज जाता है ॥२०६॥ 

विवेक के मंजने काक्या फल ङोता है! 
[ (भ च ; (क 
विविचता भोक्तृतखं जाय्दादिष्वसङ्क्ता । 
ऋ? | 1 तिरे चरैः ह १ । 
न्वयञ्यतिरेकाभ्यां साक्तिरयध्यत्रसीयते ॥ 


भ्रन्वय --अ्नन्वयव्यतिरेकाभ्यां मोक्तृतत्तवं वितिचता जाग्रदादिषु सौ. 
किणि म्रसंगता भ्रघ्यवसीयते | 

मर्थ--पूर्क्त अन्वय-ज्यतिरेक से भोक्ता के पारमार्धिकस्वरूपं 
तत्त्व का विवेचन करने वाले अर्थात्‌ जड़पदार्थासे भोक्ता को प्रथक्‌ 
निश्वयकर लेने बाले मुमुञ्धको जामरत्‌-स्वप्न श्रौर सुषुप्नि अवस्थानं 
मेँ साक्ती (कूटस्थ) की श्संगता का निश्चय हो जाता दै ॥२१०॥ 

सत्ती की ्रसंगता के साधक ब्रन्वय-व्यतिरेगँं को स्पष्ट करते $ :-- 


यत्र यद्दृश्यते दरष्टा जायस्स्वप्नसुषुसिषु । 
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तत्रैव तन्नेतरत्रेत्यचभृतिर्हिं संमता ॥२११॥ 

ग्रल्ठ्य :- जाय्रन्स्वप्नयुप्रमिधु यत्ररय्तृ दरष्टूा टय्य्न, नत्त तत्र एव 
हनरत्र न, इति भ्रनुभ्रुतिः समनः {दर| 

्व-जाग्रन्‌ आटि अवस्थाञ्मे ~ जिनमें जा स्थूल-मूद्स अर 
ऋअनन्दरूप त्रिविध भोग्य सा्तीका अनुभव हाता द वद दस्य (भोमभ्य) 
उमद्ा ण्करव्मवस्धा म रहना दसरा अवस्था म चह टस्य दिखाई 
नदीं पड़ता [पर इन तीनांमं श्ननुगत इनका द्रा सवसं प्रथक्‌ रहता 
ह ।] यह श्नुभव सव को सम्मत ह्‌ ।२११।1 
सत्ती कौ च्रंगता मे श्रुतिप्रमास उपस्थित कमे र :-- 


स यत्तत्रे्नते किंचित्तेनाननगतो मवेत्‌! 
दू घ पुण्यं पापं चेत्येव श्रुतिषु डिगिडमः ॥ 


ग्रन्न्य :--स तत्र यत्‌ किचित्‌ दक्षते तेन अनन्वरागतः भवेत्‌ । पुण्यं चं 
पापं टष्ट्वा एव, इति एवं श्र तिवु डिडिमः । 

ग्रथ--""वह्‌ आत्मा उम अवस्था म जिस भास्यका दृखतादह 
उसके साथ अनुगत नदरी होना"-उसस सम्बद्ध नदर होता अपितु 
उन दृश्यो को उसी च्रवस्था मे छोड कर अकेला ही दूरी अवस्था 
मं परटुंच जाता है” ““ुख्य र्यात्‌ पुण्य के फल घु को या पाप 
क फल दुःख को केवल देखकर ही साथ मँ लिये बिना चला जाता 
है"? श्रुति में यह बात डके की चोट से कही गई है | 

यहां प्रसंगागत श्रुतियां निम्न प्रकार हैँ :--“स यत्‌ तत्र कि चित्‌ 
परयत्यनन्वायतस्तेनमवत्य संगोह्ययं पुरुषः” “स वा एष एतस्मिन्‌ खप्रसादे 
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रत्वा चरित्वा दृष्टेव पुण्यं च पापं च पूनः प्रतिन्यायं प्रतियोन्यां द्रवति" 
(बृ° ४-२-१५) ।२१२॥ 
जायत्स्वप्नसुषुप्त्यादिप्रपञ्चं यत्पकाशते । 
(५ ४७४ 
तदुबरह्याहमिति ज्ञाता सवेबन्धेः पमुच्यते।२१३। 
प्रन्वयः-यत्‌ जाग्रतस्वप्नमुपुप्त्यादि प्रपंचं प्रकाशते, "तत्‌ ब्रह्म ब्रह 
इति ज्ञात्वा सवंवन्धैः प्रमुच्यते । 
्रथ--जो सत्यज्ञानानन्दरूप ब्रह्य, साक्लिरूप से स्थित हृश्मा, 
जाग्रदादि रूप जगन्‌ को प्रकाशित करता है, वह बह्म मेँ ह; चिदा- 
भासादि रूप यँ नदीं दह-एेसा निश्चय श्रुति यौर अनुभवसे कर 
प्रमाता-कर्ता-भोक्ता रादि समस्त बन्धनो से पूरी तरह छूट जाता 
हे ॥२१३॥ 
पक एवात्मा मन्तव्यो जायर्स्वप्नसुषुतिषु । 
८ 
स्थानत्रयव्यतीतस्य पुनजेन्म न विद्यते।११४। 


म्रन्वय :---जाग्रतस्वप्नसुषुतिषु एकः एव श्रात्मा मन्तव्यः | स्थान- 
त्रयव्यतीतस्य पूनः जन्म न विद्यते । 


भ्रथ--जाग्रत्‌ अदि तीनों अवस्थार््रोमें एक ही श्रात्मा मानना 
चाहिए : इस प्रकार विवेक-ज्ञान से ्रात्मा को तीनो अवस्थां 
से विविक्तं पहचान तने बाले च्रात्मा क। इस देह के द्यूटने पर 
दूसरा जन्म (शरीरान्तरग्राप्ति) नहीं होता ॥२१४॥ 
त्रिषु धामसु यद्भोग्यं भोक्ता भोगश्च यद्धवेत्‌। 
तेभ्यो विलक्षणः साची चिन्माच्नो ऽहं सदाशिवः॥ 
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प्रस्व यः-त्रिषु घाममु यत्‌ भोग्यं यत्‌ भोक्ता च भोगः भवेत्‌, तेभ्यः 
विन्षराः चिन्मात्रः साश्नी सदाधिवः ग्रहम्‌ | 

रथ॑-जाम्रन्‌ अदि तीनों घामों मं जी ध्थूल्ञ-सुच्म-त्रानन्द्रूप 
तीन प्रकारका भोग्य ह रौर जो विश्व, तैजस तथा प्राज्ञ नामके 
भोक्ता ह ओर इनमे जो नाना भोग होते दह-उन धाम आदि सवसे 
विलक्षण जो एक चिन्मात्र सदा कल्याण-स्वरूप अथवा निरतिशय 
श्मानन्दररूप होने रे स्वेद्या शोभायमान साक्षी परमासा है, वही 
मँ दह ।>१५॥ 

दम प्रकार वित्रेक द्वारा श्रात्मतस श्रश्र॑ग है-रेसातौो निश्चय हये गय्रा~फिर 
मोक्ता कौन रै ? 


एवं विवेचिते तचे विज्ञानमयशब्दितः । 
चिदाभासो विकारी यो भोक्रत्वं तस्य शिष्यते ॥ 


ग्रन्वय :--एवं तत्ते वित्रेचितें व्रिजानमयगणग्दितः त्रिकारी यः चिदा. 
भासः तस्य भोक्तत्वं रिष्यते । 

अ्रथं--इस प्रकार आस्मतत्व की विवेचना करके जघ आत्मा 
को असंग जान्‌ जिया जाता ह तव विज्ञानमय काते वाल्ला शौर 
विकारी चिद्रामास ही भोक्ता रह जाता ह ॥२१६॥ 

यदि कहौ कि "कंस्य कामाय, की व्याख्या करते हुए पले १९ बे श्लोक 
मे) जो यह कह श्राये हँ करि उक्त वचन मोक्ता के श्रमाव को बताता है; सो श्रब 
चिदामाक्च को मोक्ता केते कहा ? इका उत्तर देते हए बताते र फ बह बचन 
तो ॥ मोक्ता के श्रभाव को कहता है-मोक्ता चिदाभास तो मिष्या 
ही है - 


मायिकोऽयं चिदाभासः श्रुतेरनुभवादपि । 


४७६ र श्री पञ्चदघी-पाताम्वरी व्याख्या # 


इन्द्रजालं जगस्पर करं तदन्तःपात्ययं यतः ॥२१७॥ 
प्रन्वयः--घ्रयं चिदाभासः मायधिक्र श्रुतैः ञ्ननुभवानु त्रपि] यनः जगन्‌ 
दटून्द्रजाल षरानत्तं तदन्तःपाता श्रयम्‌ | 
प्रथं--यह्‌ चिद्रामास मिथ्या हैः “जीतरेशावामामेन करोति" इस 
भ्रति से श्नौर द्रटादशैनद्श्योमे से एक रूपमे श्चनुभवहोनेसे 
भी । क्योकि जगत को विद्वान्‌ इन्द्रजाल श्यर्थान्‌ मिश्या मानते 
रौर चिदाभासं उसक अन्तग है इसलिये भी गह चिदाभास 
मिथ्या है ।।२१५। 


विलयोऽप्यस्य सुष्त्यादो सा्तिणा ह्यनुभूयते । 
एतादुशं स्वस्वभावं विविनङ्कि पुनः पुनः ॥२१८॥ 

श्र्वयः--हि श्रस्य विलयः त्रपि युप्तयादौ साक्षिणा श्रनुभूयते; स्वस्व- 
भावं एतादृशं पुनः पूनः विविनक्ति । 

भ्रथ--क्यों किं इस चिदाभास का विनाश भी सुषुण्ति-मूल्या 
श्रादि में सातौ द्वारा अनुभूत होता दहै; इसलिए भी यह विदा- 
भास मिथ्या है 1 जव यह्‌ मिथ्या ज्ञात दो जता है तब यद्‌ पने 
मिथ्यात्व स्वभाव का बार-बार विवेक करने लगता है ॥२१८॥ 
विविच्य नाशु निश्चित्य पुनर्भोगं न वज्छति। 
मुमुषु ; शायितो भूमो विवाहं का.ऽभिवाञ्छंति॥ 

भ्रन्वयः--विविच्य नादं निदिचत्य पूनः भोगं नव ज्छखत्ति; भमूषु 
भूमौ शाथितः कः विवाहं भ्रमिवाञ्छति । 

अर्थ--विवेचन करते-करते. अपने नाश का निश्चय हो जाने 
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पर पिर वह्‌ मोगा की इच्छा करना द्योड देना है | जिस सुमूषु 
को खाट मे उनार कर भूमि पर मुला द्विया गया ह ब्रह भला विवाह 
कव चाहता ह्‌ ?।।२१६॥ 
जिह ति व्यवहतु' च भाक्राह्‌ऽमिति प्रूववत्‌ । 
चिन्ननास इव हीतः किलश्यन्नारव्यमश्नुतं ॥ 
गरन्रयः--च पूर्ववत्‌ ग्रहं नोक्ता इति >प्रवहूतु जिह्ंति; चिन्ननायः 
दत्र द्धीतः विनिय्यन्‌ प्रारब्धं श्रथ्नुत । 
ग्रथ-किर पद की मातिर्म भोक्ता हू--उस न्यवडारमेंमी 
उसे लज्जा हती ह | (ज्ञानोदत्ति कर पश्चात्‌ प्रारब्ध की समाप्ति 
पर्यन्त) वह नकटे की भांति लस्जित हो, अमी तक मरा कम नष्टनं 
हुमा इस वात से दुःख मानता हृव्या, प्रारन्य कमं के फल्ल का मोग 
करता ह ।(२२०॥। 
हः _ 4 ॐ ९ 9 
यदा स्वस्यापि भाक्तं मन्तु" जिद त्ययं तदा । 
साच्रिणयारोपयेदेतदिति केव कथा ब्रृथा ॥२२१॥ 
ग्रन्वय :--यदा भ्यं स्वरस्य ग्रपि भोक्तत्वं मन्तु जिद ति तदा एतत्‌ 
साक्षिणि भ्रारोपयेत्‌ इति बथा कथा का इव । 
प्रथं--जव यह ज्ञानी चिदाभास श्रपने आप्रको भोक्ता मानने 
मे ही लजाने लगता है तव अपने भोक्तापन को भी साक्षी पर 
तादने लगेगा ! पेसी व्यथे (अथं से शुन्य) कथा (शंका) नहं कृरनी 
चाहिए ।(२२९१॥ | 
इसीलिए श्रुति मे मी कहा ~ 


इत्यभिप्रेत्य भोक्रारमाच्रिपत्यविशृङ्कया । 
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कस्य कामायेति ततः शरीरानुञ्वरा न हि ।२२२। 


ग्मन्वयः--दति श्रसिप्रेत्य "कस्य कामाय इति' भोक्तारं भ्रविक्लंकया 
श्राक्षिपति । ततः शरीरानुज्वरः नहि । 


अर्थ--श्कूटस्थ या चिदाभास म से कोट भी पारमाधथिक मोक्ता 
नीं है" इसी च्नभिप्रायसेद्ी तो करस्य कामायः इस श्रुति सेः 
भोक्ता का, निःशंक भाव से निराकरण किया है) इसी कारण 
तच््व-ज्ञान हो जाने पर ज्ञानी को शरीर-कष्ट नदीं होता ॥२२२॥ 
शरीर ओर शरीर ञ्वर 


स्थूलं सूच्मं कारण च श॒रीरं न्रिविधं स्मृतम्‌ । 
अवश्यं धिविधो ऽस्त्येव तत्र तत्रोचितो ज्वरः ॥ 


श्रन्वयः-स्थूलं सूक्ष्मं च कारणं ननिविधं शरीरं स्मृतं, तत्र तत्र उचितः 
त्रिविधः ज्वरः श्रव्यम्‌ । 


प्रयं--र्थूलः सूच्म श्चौर फारण-तीन मकार का शरीर दै : उस 
उस शरीर मे उचित तीन प्रकार का संताप श्नवश्य हुञ्ा करता है ॥ 
स्धूल शरीर के उबर 


` वातपित्तश्लेषमजन्यव्याधयः को टिशृस्तनौ । 
दगन्धिखङ्करूपत्वद्‌ाह भङ्गाद यस्तथा ॥२२४॥ 


श्रन्वयः--तने कोटिः वातपित्तरलेष्मजन्यव्याधयः तथा दर्गन्धित्व- 
कुरूपत्वदाहुमंगादयः । 

भरथ-रथूल शरीर मे ( होने वाल्ते ) बात, पित्त श्मौर कफ से 
उत्पन्न होने वाले करोड़ों रोग श्रौर दुर्गन्ध, कुरूपता, जलन, चोट 
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प्रादि अनेक स्वर (उपद्रव) स्थूल शरीर क अर ह २४ 
मूत्त भरीम्‌ कं ज्वर्‌ 
= ¢ 
कामक्राधादयः शान्तिदान्त्याव्याः लिङ्खदेहगाः। 
न गु ४ धन ध < त्‌ 
उवरा द्रप बाधन्त पराप्त्पाप्राप्त्या नर ऋमत्‌॥ 
ग्रन्रय :--कामक्रावादयः चानिदान्त्यायाः लिगदेहूगाः; ध्ये अपि 
ज्वरः: क्रमान्‌ प्राप्त्या ग्रप्राप्त्या नर्‌ वाधंते | 
अर्य-काम-कोध अदिं ओर शमदम आदि सूद्मशरीर-गत 
व्र ह ! ये दा भान्ति क ञ्वर क्रमशः प्राप्रहोने श्रौरन होन सं 
मनुष्य को दुःखी करते हः ॥।२२५॥ 
कारगशरीरगत ज्वर का छान्दोग्य श्रुति मे वेणन 
क [ याः ( 
स्व॑ परं च न केस्यात्मा विनष्ट इव कारणे । 
(0 (नि द्र १ शि 
अगामिदःखवीजं चेव्येतदिन्द्र ॒ दशितम्‌ ॥ 
ग्रन्वयः--कारणगो ग्रात्मा स्वं च परंन वेत्ति चं विनष्ठः इव च ग्रागा- 
मिदुःखवीजं इति इन्द्र ण दशितम्‌ । 
अ्रथे--कारण शरीर मे ( पहुंचने पर ) आत्मा अपने श्रापकों 
भच्र्नानी पुरुष को; काम-कोधादि शरीर में रहते जेते तंग कातेहै वैते ही 
पुमे सञ्जन पुरुष की न्याई` शान्ति प्रान्त नहीं हुई श्रादि सूप में शपर-दम श्रादि 
मी उसे सन्तप्तं कते ई । इमीलिए दोनो को समान-स्प पे उवरं कहा है। 
जानी पुरूष तो गोता के श्रलुश्रार यणातीत ह श्ततिए्‌ ्राविकं श्रादि वृत्तयो की 
श्ननात्मता को मली मान्ति समभता है श्रतएव प्रकाश (तत्वगुण का कार्य), दृति 


(रजोयण का कार्य) श्नौर मोह (तमोयण का शर्य) म से किीसेन तो डरताहै 
ज इन्दं चाहता ही है; श्रतएव उप्ते देहज्वर नहीं पताति । 
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शौर दृसरे को नहीं जानता; वह (अज्ञान से) विनष्ट हर्रा सा हो 
जाता द त्नौ यह अवस्था आगामी दुखा काकारण मी होती दै। 
टन्द्र शिष्य ने प्रजापति गुरु कोपेसे बतलाया था: यही कारण 
शरीर का ज्वर ट । यह वणंन ान्रोग्य ८-११-२ मे आया है, 
ये चिषिध बर्‌ श्रपरिरायं है-- 
एते उराः श्रीरेष॒ त्रिषु स्वाभाविका मताः। 
वियोगे तु ञ्वरेस्तानि श्रीराणए्यं> नासते ।२२७) 
गरन्वयः--चरिपु धरीषु एते ज्वराः स्वामाविकाः मताः ज्वरं; षियोगे 
तु तानि शरीराणि न भ्रासते एव । 
अर्थ-- तीनों शरीरो मे ये उ्वर स्वभावसे रहते ह; क्यों कि 
ञ्चे से इन शरीतें का वियोग होने पर ये शरीर ही नहीं रहते । 
शरीरें के साथ उत्पन्न होने से ओर इनके वियोग से शरीरो के न 
रहने के कारण उवर शरीतें मेँ स्वाभाविक ह--यहं मानना पडता 
है ।[२२.५॥ 
तन्तोर्वियुज्येत पटो बालेभ्यः कम्बलो यथा । 
श्रदो घटस्तथ। देहो उवरेभ्योपीति दु श्यताम्‌ ॥ 


श्रन्वयः-यथा तन्तोः पटः वियुज्येत, वालेभ्यः कम्बलः, मुरः घटः तथा 
ज्वरेभ्यः देहः श्रपि इति हद्यताम्‌ । 

प्रथ--जसे तन्तुर से वियुक्त होने पर वस्त्र, वालो से वियुक्त 
होने पर कम्बल श्चौर मिद्ध से वियुक्त होने पर घडा नहीं रहता 
वैसे ही उरो से वियुक्त होने पर देह भी नदीं रहते-यह स्प हे ॥ 


## नण्तिदीप-प्रकररण-ऽ % ४८१ 
चिटामातमं न्वर्‌ का दभात्र 
स क ् (की 
चिदाभास स्वतः कोपि उवरा नास्ति यतश्चितः। 
द [५ 
प्रकाशेकस्वभावत्वमेव दुरं न चेतरत्‌ ॥२२६॥ 
परन्वय :-- चिदामाये स्वनः कः ग्रपि ज्वरः न श्रस्ति; यततः चितः 
प्रकार्घकस्वभावन्वं व दृष्ट च इतरत्‌ न) 
ग्रय--चिडाभान मं स्वतः ( तीनों शरीरां से विद्यमान सम्बन्ध 
कः विना) कोट उवर नदीं होता, स्यो कि चिन्‌ को तो एकमत्र 
प्रकाश स्वभाव वाल्ला ही विद्वानों नं अनुमव किया द ॥२२६॥ 
(~ स > ८. (५ 
चिदाभास ऽप्यसंभाव्या वराः सालिणि का कथा 
क => ॐ, क [ ऋष 
एवमप्येकतां मने चिदाभासो ह्यविद्यया ।२३ ०: 
श्रन्वय :--चिदाभामे श्रपि ज्वराः ग्रस्ंभाग्याः, साक्षिगिका कथां 
वं श्रपि चिदाभासः हि श्र्िद्यया एकतां मेने । 
र्थ--ओरौर जव चिदाभासमे ही ज्वरो का होना भ्रसम्भव दै 
नव साक्ती मेज्वरोकेरेनेकीतोवतिदी क्या ह? परन्तु पेखा 
होने पर भी चिदाभास अपनी अविद्याके कारण इनं शरीरो से 
श्मपनी पकता को मान लेता है श्नौर इस प्रकार शरीरो के उरो से 
श्मपने आप्रको सन्तपर मान वरेठता ३ ।२३०॥ 
[५4 सत्यम ० र 
सादिसत्यस्रमध्यस्य स्वेनोपेते वपुस्त्रये । 
तत्सं वास्तवं स्वस्य स्वरूपमिति मन्यते ॥ 


अनन्वय :--स्वेन उपेते वपुस्त्रये साभिसत्यस्वं प्रध्यस्य तत्‌ सर्वं स्वस्य 
वास्तवं स्वरूपं इति मन्यते । 


४८२ % श्री पञ्चदकली-पीताश्वरी व्याख्या # 


भ्रथ--चिदाभास श्रपने सहित तीनां शरीरो मे साक्षिगत सत्य. 
ता का श्रध्यास करके उन उवरसहित तीनों शरीरो को अपना 
वास्तविक रूप समम बेटता है ।२३१॥ 
एतस्मिन्भ्रान्तिकाल्ञे ऽयं शरीरेषु ज्वरत्स्वथ । 
स्वयमेव उवरामीति मन्यते हि कुटुम्बिवत्‌ ॥ 

ग्रनवयः--श्रयं एतस्मिन्‌ भ्रान्तिकाले शरीरेषु ज्वरत्ु श्रथ स्वयं एवं 
ज्वरामि इति हि मन्यते । कुटुम्बिवत्‌ । 

ग्रथ--यह चिदाभास इस भान्तिकालमे जब शरीरो को सन्ताप 
होता है तब उस ऽवर को अपने राप में आरोपित करश्च ही 
सन्तप्न हो रहा हूः-एेसा समस्ता रहता है । जेसे पुत्रादि के दुःख 
से कटम्बी दुःखी होने लगते हँ ।॥२३२॥ 


पुत्रदारेषु तप्यत्सु तपामीति ब्रथा यथा । 
मन्यते पुरुषस्तद्रदाभासो ऽप्ययिमन्यते ॥२२३॥ 


ग्रन्वयः- यथा पुरुषः पुत्रदारेषु तप्यत्यु "तपामि" इति वृथा मन्यते, 
तद्रत्‌ आभासः श्रभिमन्यते। 
अर्थ जैसे गृहस्थ मनुष्य पुत्रस्त्रीच्रादि के दुःखी होने पर 
नन दुःखी हः रेखा व्य्थ॑मे ही मानने लगता है; एसे दी चिदा- 
भास भीव्यथही, मे दुःखी हं एेसा सममने लगता है ।२३३॥ 
परन्तु विवैकावस्था में एषा दुःख नहीं हेताः- 


विविच्य श्रान्तिसुञ्मित्वा स्वमप्यगणयन्‌ सदा । 
चिन्तयन्साक्षिणं कस्माच्छरीरमनुसंञवरेत्‌ ।२३४। 


४ नुप्निदीप-प्रकररा-ऽ # ठठं 
ग्रन््रयः--विविच्य, भ्रानि उज्िन्वा, स्वं श्रपि श्रगगयन्‌, सदा 
साक्षिगं चिन्तयन्‌, कस्मात्‌ यरं अ्मनुमंज्नेन्‌ ? 
पर्थ-चिद्ामाम, क्रूटस्थ, च्पन चौर शरीरोंके भेदो को 
जानकर, यह्‌ मवर्मे दीद इम भ्रान्ति को योडकर तथा श्रपने 
को च्मामाम रूप जानने से च्रपने आपको कुद न गिनता हृ्रा, 
सदा सान्ती का ही विचार करता द्रा इस उ्वर वाले शरीरके पी 
क्या दुःखी होना किरेगा ? इस स्थिति मेँ षह फिर दुःखी नर्द 
हाना ॥ २३९ ॥ 
धानिन्नान भ्रार्‌ नच्चन्नान, चवर श्रौर्‌ उ्यरामात्र क कारण ३- 


अयथावस्तुसपादिज्ञानं हेतुः पलायने । 
रञजुज्ञाने ऽहिधोध्वस्तौ करनमप्यनुशोचति।२३५। 


परन्वयः--श्रयशथायवस्नुमर्पादिज्ञानं पलायने हेतुः; रज्डुज्ञाने श्रहिधीध्व- 
स्तौ कृतं प्रपि श्रनुभोचति । 

्रथ--अरयथाथं वस्तु, रज्जु दि मेँ कल्पित सपं रादि (स्थाशगु 
मे कल्पित चोर) का ज्ञान पलायन का कारण होता है; अर्थात्‌ यहं 
रज्य मं ्पे आदि भान्तिज्ञान पलायन रूप दुःख का कारण हृश्रा 
है | परन्तु रध्य क ज्ञान होने पर, सर्ष॑श्नादि की वुद्धि हट जाने 
परः अपने किय प्रज्ञायन श्चादि पर भी पश्वात्ताप करतां है 
(श्र्थात्‌ तत्वज्ञान के पल्वान्‌ दुःख तो होता दी नदी, पिद्धते किए 
दुःख का पश्वात्ताप भी होने लगता है ।२३५॥ 

सत्ती भ ^दा चिन्तन कर" इस उक्ति को द्टान्त से स्पष्ट कते है ~ 


मिथ्याभियोगदोषस्य प्रायर्चित्तपरसिद्धये । 


11 # श्री पञ्चदनी-पीताम्वरी भ्यस्या # 


च्मापयन्निवात्मानं साक्तिणं शरणं गतः ॥ 
ग्रन्वय---मिथ्याभियोगदोपस्य प्रायर्दिचत्तत्वसिद्धये साक्षिणं रात्मानं 
क्षमापयन्‌ इव दारणा गतः । 
भर्थ--ललोक में जेसे कोई भूठा दोष लगाने वाला उस दोप के 
प्रायध्चित्तरूप मँ अभियुक्त से वार-वार कतमा मांगता है वसे ही यहं 
चिदाभास, सान्ती आत्मा पर लगाये मोक्तृत्वादिं मिथ्या अभियोग 
कै प्रायस्िवित्त करने के लिये. सान्ञी आत्मा की शरण मँ पू्हुचता। 
है-अर्थात्‌ मे सच्चिदानन्द ह एेसे कहने लगता है ।(२३६॥ 
'साङ्िपरायणताः को एक दृक्रे दृ्टान्त से स्पष्ट करत ‰ ~ 


अवृत्तपापनुत्य्थं स्नानायावर््य॑ते यथा । 
आवतंयन्निव ध्यानं सरद साक्तिपरायणः ॥ 


ग्रन्वयः--यथा अ्रावृत्तपापनुत्त्यथं स्नानादि भ्रावत्यंते, ध्यानं श्रावत्त- 
यनू इव सदा साक्षिपरायणः । 

प्रथ--जसे बार-बार पाप करने वाला पुरुष बार-बार स्नानादि. 
हप भ्रायस्चित्त करता है वसे ही यह चिदाभास भी देर तंक किये, 
साच्ती मे संसारीपन आदि के श्रारोपण के श्रपराध का प्रायश्चित्त 
करने के लिए, बार-बार ध्यान करती हु्ा-सा, सदा सा्तिपरायथण 
रहने लगता हे ॥२३७। 

शमन, श्रपने कतृ ल प्रादि उस्षकी ब्रपनी लज्जा को दृान्तसै स्पष्टं करते है 


उपस्थकुष्ठिनी वेश्या विलासेषु विलजते । 
जानतोऽग्रे तथाभासः सख्रपख्यातो विलजते ॥ 


र त्प्तिदीप-प्रकर्ण-ऽ # ४८५ 





प्रन्वयः--उपस्थवुप्ठिनी वेच्या विलामेपुं विलजते तथा श्राभासनः 
जाननेः श्रग्रं वग्रच्यानौ विल्तमजंत। 

र्थ जेस गुभांग मे कोढ रोगवाली वेश्या विलास में लजना 
माननीहः वसदी वन चिदाभास ज्ञानी के सन्मुख अपनी स्यति 
करा करता हुता लजाता ई-वड अपने श्रापको रभे" कहने मे लजना 
छतुभव करना 2 ॥२३८] 

नीना शीर प पृथक जन हृष्‌ पिद्यभास को, पनः उनके तादयत्म्य की 
नानि नहं देनो-द्पका छान्त ते स्पष्ट क्ते हं: 

(श ् तते च <, 4 ध 
ग्रहान ब्राह्यसा म्लच्तः पायाश्चत्त चरन्पुनः । 

= कर  @ £ ०, प 
म्लेच्छः संकीयते नेव तथा भासः शरीरकैः ॥ 

ग्रन्वय :-- म्दच्छः गृहीतः ब्राह्मणः प्रायश्चित्तं चरन्‌ म्नेच्छैःन एवं 
संकीयत; तथा श्रामासः शरीरकैः । 

प्रथ--जेमे म्लेच्छो से पकड़ा हु नाद्य प्रायश्चित्त करने ॐ 

[क च्य १५७ १५७ (५ ष, 

पश्चान्‌ फिर म्लेच्छो मे नहीं मिलता; बेसे ही चिदाभास उक्त प्राय- 
श्चित्त करने के पश्चात्‌ फिर से शरीरो के साथ तादात्म्याभास या 
संकरता को प्राप्र नदीं होता ।२३६॥ 

विद्मामास कवल प्रायध्रित्त के लिए दही नहीं श्रपितु, एक महान्‌ प्रयोजन ॐ 
तिएु मौ षाक कौ शरण में जता ह: इसको टष्टान्त से समति है :-- 


योवराज्ये स्थितो राजपुत्रः साञ्नाज्यवाञ्छ्धया । 
राजानुकारी भवति तथा साच्यनुकाय्यंयम्‌ ॥ 


प्रन्वय ;ः--यौवराज्ये स्थितः राजपुत्रः साम्नाज्यवांछ्या राजानुकारी 
भवति; तथा म्रयं साक्ष्यनुकारी । 





४५६ % श्री पश्चदशी-पीतास्वरा व्याख्या ‰# 


अरथ-जेस युवराज बनाया हुमा राजपुत्र सास्नाज्यपाने की इच्छ 
से राजाका अनुकरण किया करतादहै; वेसे दी यह बिदाभास 
त्रह्मभावरूप आत्मसाम्राज्य की इच्छा से सद्‌ा सच्ची का असुसरण 
करने जगता ह ।२४०॥ 

सापि का श्रदुकरण करने के फल को श्रुति से प्रतिपादित कत है :-- 

ष ५५ भ. (= 
यो ब्रह्म वेद्‌ ब्रह्मेव भवत्येव इति श्रुतिः ! 
(नि 

भ्रुवा तदेकचित्तः सन्‌ ब्रह्म वेत्ति न चेतरत्‌ ॥ 

ग्रन्वय "यः त्र्य वेद ब्रह्य एव्र भवनि" इति श्रतिः श्रुत्वा तदेकचित्तः 
सन्‌ ज्रह्यवेत्तिं च इतरत्‌ न | 

मथे-“जो ब्रह्म को जानता है वह निश्चय से जह्यहीदहो जाता 
हैः इस अभिभ्राय की श्रुति को सुनकर, उस ब्रह्म मे एकनिष्ठ हो 
कर उस बह्म को ही जानता है अन्य को नहीं । श्र्थात्‌ साक्षीके 
श्मनुसरण का फल ब्रह्मज्ञान हे । 

सयो हु वै एतत्‌ परमं ब्रह्मवेद ब्रह्य व मवति । नास्यार््रह्यवित्‌ कुले 
भवति । तरति शोकं तरति पाप्मानं ्रहाश्रन्थिम्यो विमुक्तोमूतो भवति 
इस श्लोकम उद्धतं यह्‌ श्रुति ज्रह्मभावादि को सात््यनु सरण का फल 
बता रही है ।२४२्‌]। 

परन्तु विदामास ब्रह्म हो जने से श्रपनौ विनाश कयो चाहेगा १ 
भ, 

देवत्वकामा ह्य्न्याद भविशन्ति यथा तथा । 


साच्चित्वेनावशेषाय स्वविनाशं स वाञ्छति ॥ 
ग्रन्वय यथा देवत्वकामाः हि भ्रम्न्यादौ प्रविशन्ति, तथा साक्षित्वेन 
प्रवरोषाय सः स्वविनाश्चं वांछति । 





% तुप्तिदीप-प्रकरश-७ # ४८७ 


श्र्थ--जसे लोक मं इवत्य की चाह से अग्निभवश श्राद्‌ काम 
कर जातं ह; इमी प्रकार माक्तीरूप में स्थिति रूप महान फल की 
पराम के लिए. ग्विदाभाम अपने विनाश तक को भी चाहने लगता 
६२ ।२४२॥ 

जव तचक्नान मे श्राभामल दूर हो गातो फ तचचक्ञानी को जीव केत 


युरो ? 

७५, भ्न, 
यावत्स्वदेहदाहं स नरसखं नेव मुचति । 
यावद्‌ार्धदहं स्यान्नाभासत्वविमाचनम्‌ ॥२४३॥ 


प्रन्वयः--यावनर स्वदेहदादं सः नरत्वं न एव मु चनि; यावदारब्धदेहु 
स्यात्‌ नावत्‌ श्र(भायत्वरविमोचनं न । 


र्थ-जेसे रग्नि खाद मे प्रविष्ट तुष्य, अपने देहके विनाश 
हो जाने तक, मनुध्य ही कदलाता दै; एसे दी जब तक प्रारब्धकमं 
का देह दै, प्रारब्धकमं का स्तय नहीं होता, तव तक उसे चिदाभास 
कटा ही जाता इ ॥२४६।। 


(शंका) देवमावे को चाहन वाले पुरुष म्नि रादि म प्रविष्ट दो स्थूलं 
देह का व्रनाश ही कनां चाहते द, वे ग्रपने जीव््वकातो नाशं नहीं चाहूते 
इसलिए उनको तो देवमावरक्रौ प्राणि सम्मवे है, परन्तु चिदाभाप्र जन्‌ अपने 
विनाश का चरता तो शि उप्र नष्ट ज्ञे जने पर ब्हमप्राभि किसको हगौ ? 

(समाधान) यहां कूरस्य॑वरिष्टवुद्धिः मे १३ भतिनिम्बरूप चिदाभास 
काही सीव का है, उसका ह वेन्धमो्त का श्रधिकार ३, इसलिये ब्रमक्ञान द्वारा 


बुदिपदिन पिदामात श्र जीवत्व सा विनाश हो जने पर भी, भ्वशिष्ट कूटस्थ 
को नहामात्र की प्रत्त घम्मव है । 
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ज्र मोक्ता श्रादि रूप भ्रमोत्पादक श्रन्ञान निवृत्त हो जता तत्र पुः 
मोग क्योकर प्राप्त होते है च्रौर फ़िर तेभ म्द यह विपरीत प्रतीति क 
होने लगती ह ? इसका समाधानं दष्टान्त से करते है :-- 


रञ्जुज्ञाने ऽपि कम्पादिः शने रेवोपशाभ्यति । 
¢ क न 
पुनर्मन्दान्धकारे सा रञ्जुः चिक्तीरगी भवेत्‌ ॥ 


प्रन्वय :--रजज्ञाने श्रपि कपादिः शनैः एव उपगाम्यत्ति; पुनः मंदा. 
धिकारे क्षिप्ता सा रज्‌: उरगी भवेत्‌ । 

्र्थ-जसे रज्जु काज्ञान दहो जाने पर भी सपैभय सै उन्न 
कंपकपी आदि छडं समय पश्चात्‌ ही इटते है : आअौर कम अन्धेरे 
मे पकी हुई वह्‌ रस्सी फिर भी सोप प्रतीत होने लग सकती है; 


एवमारब्धभोगोऽपि शनेः शाम्यति नो हठात्‌ । 
भोगकाले कदाचित्तु मर्त्यो ऽह मितिभासते ॥ 


म्रन्वय -एवं अ्रारन्धमोगः श्रपि दनैः शाम्यति, हठात्‌ न; भोगकाले 
कदाचित्‌ तु शश्रहं मत्यं" इति भासते । 

अथं-एेसे ही प्रारब्धभोग भी धीरे-धीरे निवृत्त होता दहै, वह 
जबदृस्ती नहीं हटता । भोगकाल में कभी-कमी ने मनुष्य ह" एेसी 
प्रतीति भी होने लगती है । यह प्रतीति ज्ञान होते ही नष्ट नदींहो 
जाती ।२४५॥ 
तो क्या भें मुष्य दः इ प्रतीति के समथ उश्रका तच्वज्ञान नष्ठ हो जाता है ! 
नैतावता ऽपराधेन तत्ज्ञानं विनश्यति । 


जीवन्मुक्रितं नेदं किंतु वस्तुस्थितिः खलु ॥ 
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द्मस्वय ---ण्नावना श्रपराषेन तच्वनानं न विनद्यति । इदं जीवन्मु- 
क्तित्रतं न, किन्नु वम्नुस्थितिः खलु । 


अर्थम मन्य द्र" इम प्रतीनिर्ूप द्यो से च्रपराधसे च्ागम- 
प्रमारित तत्वज्ञान नष नदीं दता । स्योकि यह जीवन्मुक्ति करा त्रत 
नदीं हे, अपितु वस्तुस्थिति हे । मप्यवुद्धिको हटा देना, नियम से 
अनुष्ठेय जीषन्मुक्रिरिन नदीं ह्‌ किन्तु सम्यकरू्ञान मे ्रान्तिज्ञान 
फो निषृत्तिमात्र द । याद्‌ विपरीतभावना कभी श्रायगो भीतो उसे 
तत्त्वज्ञान दुर कर देगा ॥२५६॥ 


दशमाऽपि शिरस्ताडं सुदन्बुध्वा न रोदिति । 





भजते गज्जु ॐ लान मे सपं भ्रान्ति कमा बाध हने पर्‌ मी, सर्पत्तानजन्य 

कम्प श्रादि की बरिलम्ब ते निदृत्ति हेती ठ, तरसे ह प्रवय श्रमभिन्न अथिष्ठान ब्रह 
के ज्ञाने च्रहकारादि जगन्‌ शान्ति का बाध होने पर मी प्राज्य क्मंका मोग 
्रारन्ध क शन्त पे ही निदत्त होत्रा इ, किष दूर प्राधन पे नित्त नहं होता 
2, तथ। च मन्द ्रन्धकार में केकी र्डुमंजेपेफिरस्पं क प्रतीति होने लगती 
हदे द मोगकालमें कमीक्मौ मे मनुष्य द्रः दसी प्रतीत हेने लगती है। 
इको ब्राधितानुवृत्ति कते । गदां मिप्यालनिश्चय वाध श्रौ प्रप॑च वाधित 
ह; उक्त बाधित का प्रारन्धपयन्त स्थित हना ही वाधितानुवृत्ति ३ । 


यथपि उपादान चन्ञान क हट जामे पर उसके कार्य, प्रपच की स्थिति 
श्रयुक्त है तथापि जेसे व्याघ्र पमभकर; गाय पर्‌ फैके बाण का वेग, पीले भाय 
को पहचान ज्ञे श्रोर्‌ पश्चात्ताप से धटुष समेत शेष सब बाणो को नष्टक्‌ देने 
पर मी शांत नहीं होता, वह जहां तक जा षकता रै बहा जाकर ही रुक्ता है, 
एसे ही श्रन्ञान ग्रोर क्रियमाण तथा संचित कर्मो कालज्ञाने नाशाकर देने पर 
सी युक्त बाण रूप प्रारन्ध कमं के वेगरूप कायं की श्रतुवृत्ति होतो रै । 
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शिरोव्रणस्तु मासेन शनेः शाम्यति नो तदा ॥ 
भरन्वयः--दगमः श्रपि शिरस्ताडं रुदन्‌ बुध्वा न रोदिति, धिरोत्ररनु 
ग्नः मामेन शाम्प्रति, तदा नो । 
भर्थ--दशम भी जो चव तके सिर धुनकररो रहा था. तू 
दशम है" इस वाक्य से, ज्ञान होते ही, तुरन्त रोना बन्द कर देता 
हे; परन्तु सिर पीटने सेसिरमें हुमा घावतो महीन मे जाकर 
अच्छा होता है; उसी समय अच्छा नदीं होता २४५ 
तच्चज्ञान के पश्चात्‌ मी यदि संमा की श्रदुवृत्ति होती है तब तो जकरु- 
क्तिके सिए पुरषार्थं ही क्यो करे ? इसका पमाधान दष्टान्त देकर करते हैः - 
द्‌शमास्रतिक्लाभेन जातो हर्षो बणव्यथाम्‌ । 
तिरोधत्त सुक्िलाभस्तथा धारञ्धद्ुःखिताम्‌ ॥ 
ग्रन्वयः--दगमामुतिलाभेन जातः हृषंः व्रणाब्यथां तिरोधत्ते, तथा 
मुक्ति-लामः प्ररज्यदुःखिताम्‌ । 
र्थं -जेसे, दशम के न मरने के लाभ को सुनकर उस्पन्न ह्या 
हषे घाव की पीडा को भुला देता है, पेसे ही जीवन्मुक्ति का लाभ 
भी प्रारब्ध से मिलने बाली दुःख की स्थिति को छिपा देता है) 
इसीलिए संसार की अनुढृत्ति चाहे हो तो भी जीबन्भूक्ति के लिए 
पुरुषाथं करना लाभदायक तो ड ही ।२४८॥ 
जीवन्पुविति रत नहीं है. इसलिये - 


्रताभावाद्यदाऽभ्यासस्तद्‌ भूयो विविच्यताम्‌ । 
रससेवी दिने मुडङ्क्र भूयो भूयो यथा तथा ॥ 
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ग्रस्वयः-~त्रनाभावात्‌ यदा श्श्यान्नः तदा भूयः वितविच्यतां, यथा रस- 
मवी दिनि भूयः भूयः मुक्तं नथा। 

मर्थ-जीवनपुक्ति कोद त नहीं है [देखो श्लोक२४६ | इसकारण 
जव व्रध्यास्‌ हा तभी षि विवेक कर; जेसे पार; हर्ता, ताब्रा 
आद्‌ रसां का ओपधि-रूप से सवन करने बाला मनुप्य एक दही 
दिनम, चधारकीप्रीडा को दृढां क ज्लिएर वार-वार भोजनं करता 
द, वेमे दी अध्या की निवृत्ति कज्लिएज्ञानीको वार वार देहादि. 
से अपना भद्‌ ज्ञान-रूप विवेक करना चाहिए+* ।(२४६॥ 

ज्ञान म जो प्रार्का कमफ? नही हरता हू, बह भोग त हर्ता है" ष्टा 
ते इत सममत ह :-- 


शमयस्योषधेनायं दशमः स्वं वरणं यथा । 
भगेन शमयितेतपरारट्ं मुच्यते तथा ॥२५०॥ 


ग्रन्वयः-- वथा प्रय॑ दमः ग्रौप॑न स्वं ब्र्णं शमयति तथा भोगेन 
एतत्‌ प्रारघ्यं गमयित्वा मुच्यते । 

ग्रथ जिस प्रफार दशम पुरुप श्रौषधि से अपने तरण को. 
अच्छा करलेताद्ैणेसेदहीभोगसंप्रारन्ध को शान्त कर लेने पर 
ही मुक्त होता ह+ ॥२५०॥ 





ष्णि ण भक 


#एकादशीका त्रत श्नन्नक्ण तेभंग हो जता है परन्तु रे ही जीवन्मुक्ति 
भृत श्रष्यात्न ते मंग नहीं हाता) हां ञानी की ब्र्याक्रजन्य दृष्ट -दुःखसूप विप 
फो हटान के लिए वार-बार्‌ ब्रह्मविचार करना चाहिए ! 

+जेसे दशम-पुरुष का व्रण ताडन निमित्तमे उत्पन्न होता है रेमे हा प्ारन्ध- 
निमित्त से उत्पन्नं रारीररूपी बण दै, श्रोषधिलेप के स्थान पर्‌ अन्न, पर्ालन के 
स्थान पर्‌ जल प्रौ माने के रूप में क्त्र का योग है । इस प्रकार ्रन्न, अल, 
नस्त ्रादि द्वारा प्रारग्ध कौ निवृत्ति कके ही ज्ञानी िदेह-युक्त होता है । 
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क, (५ (0 ् क ८ ^ (र 
[कमच्न्नत व्ा््याक्ः शक्मन्त उदारतः। 
आभासस्य द्यवस्थेषा षष्टं तृिस्तु सप्तमी ॥ 


ग्रन्वयः--"किम्‌ इच्छन्‌" इति वाक्याक्तः रोकमोक्षः उदीरितः; एषा 
श्रामासस्य पष्ठी त्रवस्था; हि तुतिः तु सततमी । 


म्र्थ--यहां तक “किमिच्छन्‌ कस्य कामाय (बु ५-४-१२) इस 
वाक्य में षित शोकमोज्ञ अवस्था को व्याख्या की-यह चिदामासे 
की टी अवस्था है; यह वप्रः सातवीं अवस्था ह ।।२५१॥ 

अपरोततन्ञानजन्य तृप्ति की निरकुशता 
0 _ भर, @4 (= ॐ (^ 

साङ्कुशा विषयेस्तृसिरियं तृप्तिर्निरङ्क. शा । 

$ # # _@ नि = च, [को 
क्रतं छत्य भ्रापरखषय पराप्तमत्यव तप्यत।२५२ 

ग्रन्वय ---विपयः ततिः साकुशा, इयं तुप्तिः निरङ्कुदा; छृत्यं कृतं, 
प्रापणीयं प्राप्तं इति एव तप्यति । 

रथ--विपर्यो से मिलने वाली तृप्ति; दूसरे विषय की कामना 
से कुः ठिते होने के कारण, परिमित-तप्ि है, परन्तु यह श्परोक््‌- 
ज्ञान-जन्य तृप्ति तो अपरिमित है | क्योकि जो छुं करना था कर 
लिया, जो छद्ध मुम पाना था, पा ल्ियाः यही तो इस तुप्ति का 
रूप है ।(२५२॥ 

इस तृप्ति क खस्य की व्याख्या करते हैः-- 
म ^~ वैः) म 
पेहिकामुष्मिकनातसिद्धय सुक्रेश्च सिद्धये । 
# ` ^ ४ 

बहू कृत्यं पुराऽस्यामूत्तत्सवेमघुना छतम्‌ ।२५६३। 


म्रन्वयः-भ्रस्य पुरा एेहिकामुष्मिकब्रात्तसिध्यं च मुक्तः सिद्धये बहु 
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कृत्यं अ्रभूतू; नन्सवं श्रधुना क्तम्‌ । 
रथ--दइम ज्ञानी को, तखनज्ञान होने से प्रहत, इस लोक तथा 

परलोक सम्बन्धौ भोगो की सिद्धि चार मोक्तसिद्धि के लिग्‌ वहत से 
कर्तव्य करने थ दे सव अव ज्ञानोदय क पश्चान्‌ किये हुएके समान 
ही हयो गच | [ज्ञानोदय स पत्त वादित पदाथा की प्राप्नि, अतिक्रूल 
विषयों की निवृत्ति, खनी, व्यापार आदि, स्वगं आदिक लिए यागो- 
पसनादि नथा मान्त क साधनज्ञान की सिद्धि क लिप्‌ श्रवणादि 
कर्तव्य जा करनय, वे सच ज्ञानोादयदहो जान पर सांसारिकफलों 
करी इच्छा न रने के कारण तथा त्रद्मानन्दं का साक्ञात्कार हो जने 
फे कारण, कियसे हा गय : अव कुड्‌ करना शेप नदीं रदा ।] ॥ 

तदेतत्करुतक्त्यलं प्रतियोगिपुरःसरम्‌ । 

अनुद घदेवायमवं तप्यति नित्यशः ॥२५४॥ 


म्रन्वयः--श्रयं तत्‌ एतत्‌ कृतकृत्यत्वं प्रतियोगिषुरःसरम्‌ भ्रमुसंदधत्‌ 
एव एवं नित्यशः तप्यति । 


प्रथं--यह्‌ ज्ञानी इस अपनी ब्रह्मभावरूपी कतच्रत्यता को, कृत- 
कृत्यताविरोधी वातो के साथ-साथ स्मरण करता हुश्ा, आगे के 
प्रकार से नित्य तप्त रहने लगता हे ॥२५४॥ 
हस तृप्ति के प्रकार की विस्तार ते व्याख्या कते है -- 


दुःखिनोऽज्ञा संसरन्तु काम पुत्राद्यपेच्चय। । 
परमानन्दपुर णहं संसरामि किमिच्छया ॥ 


ग्रन्वयः--दुःखिनः ग्रज्ञाः पुत्रा्पेक्षया कामं संसरन्तु; परमानन्दपुणं; 
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ग्रहं किमिच्छया संसरामि 
अरथ--दुःखी चन्ञानीःलोग, पुत्र रादि की श्रपे्तासे सांसारिक 
व्यवहार मे चाहे फंस रहे, परन्तु परमानन्द से परिपूणं भ भला 
किस इच्छा मे सांसारिक व्यवहार मे उलस्फा रहू ! 
अनुतिष्न्तु कमांसि परलोकयियासवः । 


सर्वललोकाटमकः कस्मादनुतिष्ठामि फं कथम्‌ ॥ 

म्रन्वयः--परलोकथियासवः कर्माणि श्रनुष्ठन्तु, सर्वलोकात्मकः कस्मात्‌ 
, कि कथं ्रनुतिष्ठामि। 

्रथ॑-परलोक जाने की इच्छावाले पुरुष भते दी यज्ञादि शुभ. 
कम करे, परन्तु सवलोक वना हुमा. मे भला उन कर्मा को क्यो 
करू" ? कसे कश ! 

परां के लिप्‌ मीक्षानी की प्रदृत्चि सम्मत नहीं रै\.यह बताति है : - 
.उ्याचचचतां ते शास्त्राणि वेदानध्यापयन्तु वा । 


येऽत्राधिकारिणो मे तु नाधिकायोक्रियत्वतः ॥ 
-श्मन्वय :---ये तत्र अधिकरिण : ते शस्त्राणि व्याचक्षतां वा वेदान्‌ 
भ्रध्यापयन्तु; मे तु प्रक्रियत्वतः अधिकारः न । 
र्थ--जो आचार्यं परार्थं के श्रधिकृारी हैँ वे भले दी शाह्ोकी 
व्याख्या करे या वेद पदृवे; मेँ तो श्रव श्चक्रिय' हूः इस कारण. मेरा 
इनं कार्मो मे अधिकार दी नहीं. हे [२५५ 
यदि क्रिय! हो तो फिर भिक्ताऽछहरस ऋदि कायं केसे हेते ई £- . 


 निद्राभिन्ञे स्नानशोचे.नेच्छामि.न.करोमि = । 
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्रष्रारश्चेत्कस्पयन्ति कि मे स्यादन्यकल्पनात्‌ ॥ 
ग्रत्वयः-- निद्राभिक्षे स्नानद्ोौच न उच्छामिचंनं क्रोमि; द्रष्रारः 
कल्पयन्ति चेत्‌ ? श्रभ्यकट्पनात मे कि स्यात्‌ ? 
ग्रभ---निद्रा, भिक्ता, स्नानश्रौर शौच श्वादि कर्मा को ये 
चिदाभास नी चाहतादीरह्रु, न कस्ता दीः यदि देश्ठने पाते 
कल्पना म इन क्रो मेर काम मानते तो माने; उनके मानने सं 
मेरा क्या वने या विगडेगा १ ।।२५।। 
युञ्नापुञ्जादि दद्येत नान्यारोपितवेदहिना । 
नान्यारोपितसंसारधमानेवमहं भजे ॥२५६॥ 
ग्रन्वय :--गरुजापुजादि अ्रन्यारोपिनवाह्भिना न दन्त, एवं श्नन्या- 
रोपितसंसारधर्मान्‌ ्रहं न भजे । 
ग्रथं-जेसे लाल हाने से च्रग्नि सदश रत्ती चादि, वानरादि 
न्यां से अग्नि समी हुईं भी, दाह उत्पन्न नहीं करती, एसे ही 
दसो से ्रारोपित संसारिक धर्मा को मे नही अपनाता । 
ज्ञानी को तो श्रवणादि भी कत्तव्य नहीं हैः- 


श्रग्वन्वन्ञातत्ास्ते जानन्कस्माच्छुणेभ्यहम्‌ | 
मन्यन्तां संशयापन्ना न मन्येहमसंशयः।२६०। 
मरन्वयः--ग्रज्ञाततत््वाः ते श्यृण्वन्तु ्रहं जानन्‌ कस्मात्‌ श्युरोमि, 
संरायापन्नाः मन्यतां ्रहुं ्रसंडायः ते मन्ये । 
भथे- तत्त्व के श्रज्ञानी मुमु भले ही श्रवण करे, म ज्ञानी 
श्रवणादि कर्यो करू? तत्तव के स्वरूपके प्रति संशयालु भले ही मनन 
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करे, मँ तो संशय-रदित ह । इसलिए मनन नहीं करता । 
विपय॑स्ता निदिष्यासेक्कि ध्यानमविपयंयात्‌ | 
देहात्मलखविपर्यासं न कदाचिद्धजाम्यहम्‌ ।२६१। 


भ्न्वयः-- विपर्यस्तः निदिध्यासेत्‌, ग्रहं देहात्मत्वत्रिपर्यासिं कदाचित्‌ 
न भजामि; श्रविप्ययात्‌ कि ध्यानम्‌ ? 


अरथ॑--जिसको बिपरीतभावना हो; वह निदिध्यासन कर, मुमे 
तो अव कभी देह को आत्मा मानने का विपर्यास नदीं होता; जव 
विप्थयही नहीं हे तो ध्यान की क्या आवश्यकता दै ?।।२६१॥ 
जब विपर्यय नहीं है तो भ्म मवुप्य दः यह व्यवहार कैसे होतार ? 
अहं मनुष्य इत्यादिव्यवहारो विनाप्यमुम्‌ । 
विपयासं चिराभ्यस्तवासनातोवकस्पते ॥२६२॥ 


म्रन्वयः--श्रहु मनुष्यः इत्यादि न्यवहारः श्रम विपर्यासं विना रपि 
चिराभ्यस्तवासनत्तः भ्रवकल्पते | 


परथ--र्भे मनुष्य ह इत्यादि व्यवहार इस विपयैय के विना भी 
छनादिकालाभ्यस्त वासनावश चलता ही रहता है ।२६२॥ 
धरोर यह व्य्रहार भारब्धकषय होने पर्‌ ही निदत्त हेता है :-- 
प्रारब्धकमणि च्तीणे ञ्यवहारो निवतते । 
क्माच्तये खसो नैव शाम्येद्ध्यानसहखरतः॥ 


ग्रन्वय :--प्रारब्वक्मंरि क्ीशे व्यवहारः निवत्तंते; कर्मक्षये तु श्रसौ 
श्यानसहसरतः न एव शाम्येत्‌ । 


भ्रथ--प्रारन्ध कमं के सीण॒ होने पर ही व्यवहार निवृत्त द्ोता 
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है; कर्म॑ज्ञय हुए विना तो, हजारों वार ध्यान करने पर भी व्यवहार 
निव्रत्त नहीं दोता ।।२६३२॥ 

(ष अ प, छ आ 
विरलखं व्यवहृतेरिष्टं चेद्धचानमस्तु ते । 
[भि व [ क ट \ 1 ४ 
आवाधिकां व्यवहरति पश्यन्ध्यायाम्यहं कुतः ॥ 
ग्रन्वय :-ग्ययहूतेः विरलत्वं इष्टं चत्‌, ते घ्यानं श्रस्नु; ग्रहं व्यवहूति 
परत्राधिकरां प्रश्यन्‌ कुनः व्यायामि | 
पर्थं -त्ययद्‌र का भिस्तता (कमी) कल्तिप्‌ यदि ध्यान 
करनाहेताध्यानक्योःर्मे ता व्यवहार को अवाधक देवता हूं तो 
ध्यान क्वो करू ? ।२६५।। 
वित्त = (< . ते (^ ५ 
पा नासिि यस्मा-मे न समाधिस्ततो मम । 


ण ५ [क 
वि्तपो वा समाधिर्वा मनसः स्यादिकारिणः ॥ 
ग्मन्वयः---यस्मात्‌ मे विक्षेपः न श्रस्तिततः मम समाधिःन । विक्षेपः 
चा समाधिः वा विकारिः मनमः स्यात्‌ । 


ग्रथ--स्योकि सुभे विचेप नदीं योता इसलिए सुमे समाधि की 
मी आवश्यकता नदीं दोती । विनेपं श्रौर समाधि दोनों विकारी 
मन के दी धम हं ।२६५॥ 
नित्यानुभवरूपस्य को मे वाऽनुभवः प्रथ । 
कृतं त्य प्रापणीय प्रा्तमिव्येव निश्चयः ॥ 


भन्वय :--नित्यानरुभवसरूपस्य मे कः वा भ्रनुभवः एथक्‌ । श्ष॑त्यं कुतं, 
प्रापणीयं प्राप्तं" इति एव निश्चयः । 


मर्थ--उत्पत्ति-विनाशरहित सुभे निस्यानुभवस्वशूप से भिन्न 
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प्रथक्‌ अनुभव कौन सा है ? इसीलिए समाधि का फलरूप अनुभव 
भी मुमे सम्पादन नदीं करना है । मुभेतो अव यह्‌ निश्वयज्ञे 
गयाहेकिजो कुह करना था; कर जिया; जो ङ पाना था, सो 
पा लिया+ ॥२६६॥ 
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ज्ञानी को कमं क्त हतु कलना चाहिए ? इष प्रपन के उत्तरम दोप 
सम्मत है :--(१) स्वाथं के लिये श्रथवा (२) पराथ क लिए | स्ार्थपत्तके 
भी दो पक है--(१ इहलोकसम्बन्धी फल के जिए श्रवा (२) परलोक- 
सम्बन्धी फल के लिए १ । इहलोकप्तम्बन्धी फल के भी तीन विकल्प है :- 
(१) शरीर रक्ताथं (२) पुत्रशिष्यादि परिग्रह की रक्ताथं त्रभवा (३) विला- 
साथे । 

(१) शरीररक्ला्थं विद्वान्‌ कर्मं नहीं कर सकता व्योकि मागवत के रतु 
सार शरीरा तो प्रार्ध के ब्रधीन ह । (२) परिग्रह की रक्ञा्थं मी विद्वान्‌ 
कर्मं नहीं कर्‌ सकता, कर्योकि वह तौ पुत्र, वित्त शरोर लोक-हन तीनों एषणा 
से ऊपर उट इका होता है । (३) सब को श्रात्मा ही देखने बाला विद्वान्‌ श्रन्य- 
स्थान पर रति प्राप्त ही क्यो कर करेगा ! इसलिए विलासा्थं बह कभ नही 
केर सकता | 

परलोकसम्बन्धी फलम मी तीन प्त सम्मव ३.८१) स्वर्ग (२) श्रपवगं 
(३) त्रासा की शुद्धि । (१) स्वगेके लिए वह क्यो कमं करेगा उसके तो यहां 
ही सब काम नष्टहो चुके है । (२) बह जीन्धुर्वत है तो मोज्ञके लिए मीव 
क्म न करेगा । (३) ब्रात्माशुद्धिः मे मी तीन पक्त सम्मव है--(१) शरीरशुदधि. 
(२) चित्तशुद्धि. च्रोर (३) श्रास्मा कौ शुद्धि । इनमे से शरीरशद्धि तो कर्मे 
ग्रसम्मव ह रै-शारीर मे मलमास श्नौर श्रस्थियां जो है । (२) ज्ञान जब शुद्धचिच 
बाले को ही होता है तो चित्तशुद्धि को विद्रा को श्रावश्यकता ही नहीरै। 
(३) युद्ध, निरवयतर, अविषय अत्मा की शुद्धि कौ तो कल्पनः मी नहीं 
सकती | 
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करक्रर्य हूए ज्ञानी का श्राचरण : प्रा्धवश श्रनियताचरेण 
व्यव्हार लोकरिको वा शास्त्रीया वान्यथापिवा। 
ममाकतु रलेपस्य यथारब्धं प्रवतेताम्‌ ॥२६७५॥ 


अरन्वयः--नौक्रिकः णास्व्रीयः वा श्रन्यथा प्रपि वा व्यवहारः ग्रकु; 
प्रनेपन्य मन यथा{{र्व्वं प्रवरननाम्‌ । 
गर्थ--भिन्ञा श्रारि लौकिक, जप-समाधि श्रादि शास्त्रीय, तथा 
हिता आरि परनिषिद्ध अन्य व्यवहार भी कर्ता-भोक्ता आदि सूपसे 
त्तप मेरा. प्रार्थ क अनुक्रूल चत्ता रह्‌ तो चले : क्योंकि तीन्र 
प्रारब्ध भोग क विना निवृत्त नर्हः दता । 
फिर मी शास्रक्त मः मे व्य्हर्‌ श्ेष्ठ हे | 


अथवा करतक्कत्यो.ऽपि लाकानुयरहकाम्यया 
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अथ गदि पराथैकमंमानं तो कह नानी यातो अपरोच्न्नानी संन्यासी 
हेगा या गृहस्थ । इनमें मसंन्यानीतोर्योही कर्मं शार उनके पाधर्नोका 
व्याग कयि होता ह | प्रवृत्तिकेि क्यो कारणो का, व्रह्मासा क एकता करो जानने 
बाते में सर्वया अम्र ङ होता है । गृहस्थ को जर व्रह्मामा कौ एकता का्ञान 
उत्पच हो जायगा तो वह यष्टवसय श्रादि कं साति तीन एषरणा्चों से ऊपर 
उठ जायगा । 

अप्रोतङ्घानी च लोकंमहाथं कर्म करना पडता हैः यह मानना भी उचित 
नहीं हे; क्योकि पूसा हनी या ता सिद्ध होगा या साधकं । षिद्ध कदि में 
तो साराषेषार हा पृक्न ह; ऋ लोकसंग्रह किक लिये करेगा ? साधक पुपुच 
को लंकां कमं कना चाहिए दसा कोई श्रुतिविधान नहीं हे । श्पितु यही 
कहा हूं कि पुपुक्ु को ब्रह्मनिष्ठा कन। चाहिए । उषे तो समाधिसे ही श्रवकाश 
नहीं मिल सकता । इसलिए श्रामा्रद्य ब्रास्मन्ञानवाच्‌ परोक्ञज्ञानी ही लोक 
पंमरहाथं कमं कता है; तिद. बरौर साधक पयुद्ध नही । 


५०० # श्रौ पश्चददी-पीतान्वरी व्थास्यः # 


शुस्त्रीयेणेव मार्गेण वर्तेऽहं का मम च्तिः॥ 
मन्वयः--~-ग्रथवा प्रह कृतकृत्यः भ्रपि लोकानु्रहकाम्यया शास्त्ीयेरा 
मार्गेण एव वतं, मम का क्षतिः ? 
अथं --श्रथवा कृते-त्य भी मँ प्राणियों पर छपा करने की इच्छा 
से शास्त्रीय मागे से ही चलता हूं : मेरी इसमे कोई दानि नदी है। 
शास्य सागं से चलना स्वीकार कने पर उससे विकार न हगा ! 
देवार्चनस्नानशौचभिक्लादो वतंतां वपुः। 
तारं जपतु वाक्तद्वत्‌ पठत्वाम्नायमस्तकम्‌ ॥ 
विष्टु" ध्यायतु धीयद्ा ब्रह्मानन्दे विलीयताम्‌। 
स।च्यहं किंचिदप्यत्र न कुर्वे नापि कारये॥ 
म्रन्नयः--वपुः देवाचंनदौचभिक्षादौ वततां, वाक्‌ तारं जपतु तदत्‌ 


ध्राम्नायमस्तक पठतु ॥ धीः विष्णु ध्यायतु, यद्वा ब्रह्मानन्दे विनीयतां; साक्षी 
भ्रं अत्र किचित्‌ श्रपिन कुर्वं न श्रपि कारये ॥ 


अर्थ--शरीर देवपूजा, स्नान, शौच, भिक्ता आदि कु मी करे; 
बाणी प्रणव का जाप करे अथवा वेदान्त-शास्त्र को पडे ॥ मेरी बुद्धि 
विष्णु का ध्यान करे या ब्रह्मानन्द में विलीन हो जाय । म साची 
तो यहां न कुल्‌ करता ह, न कद्‌ करवाता । अतएव शाश्ीय मागं 
पर चलने का अभिमान ओर उससे विकार मुभे नदीं हो सकता ॥ 
इसका फल यह है कि, 
पव च कलहः कुत्र सं भवेत्कर्मिणो मम। 
विभिन्नविषयत्वेन प्रवीपरसमुद्रवत्‌ ॥२७१॥ 


% तुप्निद्रीप-प्रकेररा-७ # ५०५१ 
शरन्वयः--्वं पूर्वापिरमयुद्रवत्‌ विभिन्नविषयत्वेन मम च कर्मिणः 
कलहः कुत्र सम्भवेत्‌ { 
परथ ~-उम अवस्था मे प्रथक्‌प्रथक्‌ स्थानें में स्थित पूर्वी चौर 
पशविमी समुद्रो क समान ज्ञानी मौर कर्मी-भिन्न विपय वाले होने 
म, मु ज्ञानी चोर कर्मो का प्ररस्पर विवादं कैसे सम्भव है! 
लान च्रोर्‌ कमीं की भिन्नत्रिधयता को स्पष्ट करत हैः-- 
वपुवाग्धीषु निवेन्धः कमिणो न तु साक्तिणि । 
ज्ञानिनः स च्यलेपव्वे निवन्धो नेतरत्र हि ॥२७२॥ 
परन्बरयः--कमिगः वपुर्वाग्धीषु निवन्वः याक्षिगि तुं न, जानिनः साक्ष्य- 
नेपत्वे निबन्धः इतरत्र न हि । 
पर्थ--कर्मी का तो शरीर, बाणी अर वुद्धि मे निबन्ध है, 
खाग्रह्‌ निश्चय हैः साक्षी मे उसका कोई निवैन्ध नहीं है तथा साकी 
का निबन्ध साक्तीके चलेत दोनेमे है--शरीरादियो म उसका 
कों निवेन्ध नीं दै । इस प्रकार दोनो का तेत्र एधक्‌-पृधक्‌ ह । 
ज्ञानी का चेत्र आत्मा अनौर कर्मी का चेत्र अनास्म-पदायं है ।२५२। 


एवं चान्योन्यत्रत्तान्तानसिन्ञो बधिराविव । 
विवदेतां बुद्धिमन्तो हसन्त्येव विलोक्य तौ ॥ 


भ्रन्वयः--एवं च भ्रन्यान्यवृत्तान्तानभिजौ बधिरौ इवं तिवदेताम्‌ 
तौ विलोक्य ब्रद्धिमन्तः हसति एवे । 

र्थ इस प्रकार एक दूसरे की बात फो न जानेने बलि ज्ञानी 
श्नौर कर्मी यदि विषाद्‌ करते ह तो बदरो ॐ समान भागाड्ते है; 
बुद्धिमान्‌ उनको देखकर हंसते दी है २५३ 


५०२ # श्री पञ्चदर्ी--पीताम्बरी व्यास्यां # 


यं कर्मी न विजानाति साक्तिणं तस्य तस्वषित्‌। 
ब्रह्मत बुध्यतां तत्र कर्मिणः किं विहीयते ॥ 
अरन्वयः-- यं साक्षिणं कर्मी न विजानाति तस्य ब्रह्मत्वं तत्त्ववित्‌ 
बरुघ्यत।, तत्र कभिणः कि हीयते ? 
रथकर्म जिस सात्तीतत्व को नदीं पहचानता, उसकी द्यत 
को त॑त्वज्ञानी जानले तो इसमे कर्मी की क्था हानि ह ¶ उसके 
कर्मानुष्ठान में इससे कों रुकावट नदीं होती ।।२७४॥ 


दहवाग्ुद्धयस्त्यक्ता ज्ञानिनानुतवुद्धितः । 
कर्मी प्रवतंयत्वाभिज्ञानिनो हीयतेऽत्र किम्‌ ॥ 


ग्रन्वयः-- ज्ञानिना प्रनृत्तः देहवाग्बुद्धयः त्यक्ताः, कर्मी भ्राभिः 
प्रवतंयतु अत्र ज्ञानिनः किं हीयते | 
अरथ॑-मिथ्या जानकर ज्ञानी ने दे्‌, वाणी श्रौ वुद्धि को होड 
दिया; कर्मी इनसे यदि कर्मा मेँ प्रवृत्त होता है तो इससे ज्ञानी का 
क्या निगड़्ता दै ? इस प्रकार ज्ञानी श्रौर कर्मी का विवाद विषय- 
रहित है : इसको देखकर सवका हंसना ठीक ही है ॥२७५॥ 
हानी कोन पदृत्ति से लाम हे न निवृत्ति मेः 


प्रवृत्तिरनोपयुक्रा चेन्निबत्तिः क्वोपयुज्यते । 
बोधहेतुरनिदृ्तिश्चेदबुभुत्सायां तथेतरा ॥२.७६॥ 


भ्रन्वयः-श्रवृत्तिः न उपयुक्ता इति चेत्‌ निवृत्तिः क्व उपयुज्यते ? बोध ~ 
हेतुः निवृत्तिः चेत्‌ ? तथा ब्रुभ्ुत्सायां इतरा ॥ 
र्थ ज्ञानी के किए प्रवृत्ति का कोई उपयोग नहीं है, एसे 





भ्र त्ुप्तिदीप-परकरश-७ # ५०२ 


कश्ूने वान बारीस य्रहताप्रष्ोकिक्ञानाके लिए निवृत्तिकादही 
क्या म्रमजन ह ! यद्रि कटो कि निघ्रत्तितो वाधकीदहतुह; ती इस 
प्रकार तो भकर्मा सं अवृत्ति भी चित्तशुद्धि श्रौर वैराग्य केदारा 
स्वरूप की जिज्ञासा की हनं हैः अनयच ज्ञार्तीके लिए उपयोगी दै*। 








7 श 11 | = = = न ए 7. । 


भ्नान श्र क्म क एक समसवुच्वय दहता ¶ शार नृक््य क्रमससुचय 
तान शार चन दर्मा मोचन का साधन जानक दोनों क षक स्ताय श्रवुष्ठान 
मसमसपुच्चय रेः प्रथन कर्माविष्ठन तथः पीठे मे सर्वकर्मनन्यास घ्रथौत्‌ 
तान के साधन श्रवरगुदि का श्रनुष्टान क्रमसमुस्चय कहलाता दै । भ्रति 
स्मृतिये मे हप कपश्षमुच्वय से मात्त का साधन बताया ठै | माभ्यकार्‌ ने अनेकं 
स्यलेमिं समसमुच्चय का खरुडन क्रिया दै । भाष्यकार का िद्धान्त यह है 
किमोत्त का नाक्ात्‌ साधन क्म नह; कु ज्ञानदं : शरीरं कर्म साक्तत्‌ 
शरयता जिज्ञाप्ता द्वारा ज्ञान का पाथ्रन ई | वाचस्पति कर्म को जिज्ञासा का साधन 
मानते रै, कमं का साक्तात्‌ गाथन नदी मानते; क्यो कि नहीं तो श्वान की उत्व- 
त्िपयेन्त कमो का अचुष्छन पराननादहोगा तो कि पाधनसहित क्म॑त्यागरूप 
सन्यास केम सिद्ध हागा १ 

विवरणकार कर्म को, श्वान का साधन मानते है, जितासना का नशी | उनके 
मतम व्रगम्य सित तीन्र जिन्नास्ता उस्पन्न होने तक कसं करना चाहिष्‌, उसके 
पश्चान्‌ उपका संत्यक्त करना चाहिए । जिक्ञाप्तापर्मन्तं भ्यि कर्मं पे श्मपूलं 
(पुख्यरूय संस्कार्‌) उत्पन्न होता दै जो ज्ञानोदय तक रहकर पी नष्ट हो जता 
हे । इ सरण जिन मा-पर्मन्त किमा हुखा कमं श्रपूवं हारा कान का साधने हे; 
इस धकारे संन्याय दी मिद्धि मीन जती है। 

कु आचाये यह मानते ई ;क वर्णमात्रे के धर्म नहीं ्रपितु धाश्रम ऊ 
कंसं ही ज्ञान से उपयोगी है| 

कल्पतरुकारः का मत है कि वं नित्यकं, करयो कि निष्काम र्म है रत- 

एत्र वे † ज्ञान क प्रतिबन्धक पाप निनृत्त द्वारा ज्ञान के साधक है काम्य- 


गषयीपिषाििििषपिषिषषीणपषष  णिि2 | 


५०४ # श्रौ पश्चदरी-पीता्वरी व्याख्या # 


बुद्धश्चेन्न प्रभुत्सेत नाप्यसो बुध्यते पुनः । 
अवाधादनुवरतेत बोधो न त्वन्यसाधनात्‌ ॥२७७॥ 
ग्रन्वयः--बरुद्धः न वुत्सेत चेत्‌ ? भ्रसौ पुनः बुध्यते अपिनं । बोधः 
भ्रवाघात्‌ अनुवर्तेत, ्रन्यसावनातुतुन। 
प्रथ--यदि कौ कि ज्ञानो को ज्ञानेच्छ्‌ होगी ही नहीं तो फिर 
यह्‌ कहना चाहिए कि उस ज्ञानीको दुबारा बोध भी तो नहीं होता। 
श्र्थात्‌ ज्ञानेच्छान होने से यदि ज्ञानी के लिए प्रवृत्ति अनुपयो. 
गिनी है तो उसके लिए दुबारा बोधन दने क कारण निधत्ति का 
भी तो कोई उपयोग नदीं है । महावाक््यके प्रमाणसे तन्न बोध तो 
किसी बलवान्‌ प्रमाण से वाधित नदीं होता; इसलिए दही, बह तो 
श्रतुवृत्त रहता है : वह किसी अन्यसाधन से अनुवृत्त नीं ह्योत । 
इसीलिए एक वार उत्पन्न बोध को स्थिर रखनेके लिए संसारनिवृत्ति 
आदि किंसी भी दूसरे साधन की शप्ता नदीं रहती । बोधकी 
स्थिरता अबाध पर निभेर है; निवृत्ति पर नरद ।२५५।। 
त्रिया या उप्तके कार्यं कतुत्राध्याससे तो कहं ज्ञान बायित नहीं होगा ! 


{५ ॐ, ऊ + ^ 
नाविद्या नापि तत्कार्यं बोधं बाधितुमर्हति । 





निया तज ााः ाय - 


कमं नहीं| 
सं्तेपशारीरिककर््ता का मतहेकि काम्यो या नित्य, सब शुभ 
कमं विचा मेँ उपयोगौ है । इ प्रकर तिमिन्न मतहै। 


परन्तु (ती जिन्नासा पर्यन्त घब शुम कमं कर्तन्य है, पीने नही, यह बातं 
स श्राचार्यं मानते हँ | इम प्रकार म्रवृत्ति (कम।कष्डान); जिज्ञासा उपयोगी हे। 


% तुप्तिदीप-प्रकरण-७ % ०१ 


पुरेव तच्बोधेन बाधिते ते उभे यतः ॥ 
प्न्वय---न श्रविद्या न तत्कार्यं श्रपि वधं वापितु भ्रति । यत्तःत 
उमे पूरा एव्र नत्त्ववोधेन वाधिते । 
प्र्य--अविद्या अथवा उसका कायं भी बोध की वाधा न्ह कर 
सकने, क्योकि उन दोर्नोकोतो पहले दी तक््रवोधने नष्ट कर 
दिया था |>) 
प्रतीयनान सं श्रव्रिधाकाय बोधका वाधक नही ह सकता : - 


वाधितं टश्यतामच्ैस्तेन बाधो न शक्यते । 
जीवन्नाखुनं माजारं हन्ति हन्यात्‌ कथं मतः॥ 


ग्रन्वय ---वाधितं अक्षैः हदयतां तेन बाधः न ह्यते । जीवन्‌ प्राखुः 
मार्गारं न हन्ति, मनः कथं हन्यात्‌ ? 
मर्थ--वाधित अविद्या का कायै, चह इन्द्रियं से प्रतीत होता 
रहे, परन्तु उससं बोध का वाध नहीं होता : जैसे जीता हा दी 
चूहा जब बिल्ली को नदीं मार सकता तो वह मरा हृत्ा क्या 
मारेगा ? ।।२७६॥ 
दर तदर्शन मले ही हो, पर तबोध नहीं र्लताः-- 


अपि पाशुपनस्त्रेण विद्धश्चेन्न ममार यः । 
निष्पलेषुवितुन्नाङ्गो नङ्न्त्यतीत्यत्र का भमा ॥ 


ग्रन्नयः--यः पाशुपतास्त्रेण विद्धः श्रपिन ममार चेत्‌, निष्फलेषु 
वितुच्चांगः नक्ष्यति, इति भ्रत्र का प्रमा? 
भथ--जो शक्तिशालीपुरुष, पाशुपतास्त्रं जसे अस्त्र से विध कर 


५०६ र श्री पञ्चदी-प्रोराम्वरी त्माख्या # 


मी नदीं मरा, फिर वह लौहवाण से रहित धतुष से सताने पर ही 
मर जायगा-ईइससें क्या प्रमाण है ? ।।२८०॥ 


आद्‌ाववि्यया चित्र : स्वकाय स्मनाणया । 
युद्ध्वा बोधोऽजयत्सोद्य सुदेढा बाध्यतां कथम्‌ । 


ग्रन्वय --प्रादौ चित्रः स्वकार्यैः जृम्ममाणयां प्रविद्यया बोधः गष्वा 
ग्रजयत्‌; सः युहढः अद्य कथं वाघ्प्रताम्‌ ? 

अरथ- विद्याभ्यास के रूमय से विषिध प्रमादृत्व आदि कार्यौ 
से बही हृद अव्रि्यासे लड़भिडकर भी जिस बोधने उस अविधवा कों 
जीत लिया है वह्‌ अभ्यासङ्कशलत। से सुदृढ होकर अव अविद्या के 
हट जाने पर, अविद्या के काथं अध्यास से, जिसकी जड़ ही कट 
चुकी हे, भला किस प्रकार सकरेगा ? ।।२८१॥ 

इसी बात क रूपक से सष्ठ कते ह :- 


विष्ठन्वन्ञानतत्कायंशवा बोधेन मारिताः । 
न भीतिर्बोधसम्नाजः कीर्तिः प्रत्युत तस्य तेः ॥ 


ग्रन्वयः-वोघेन मारिताः अ्रज्ञानतत्कार्य॑शवाः तिष्ठन्त, तैः बोधसम्नाजः 
भीतिः न, प्रत्युत तस्य कीर्तिः । 


प्रथं--बोध कर मारे हण ज्ञान शओरौर श्यज्ञान के कार्यो के सुरद 
भले ही पडे रहै; उन से बोधरूपी सम्राट्‌ को क्याडर है? इससे 
तो उसक्रा यश हैकिंदेखो ये बोध के मारे द्ृए पडे हँ ।२८२॥ 
य एवमतिशूरेण बोधेन न वियुज्यते । 
प्रवृत्या वा नित्या वा देहादिगतयास्य किम्‌ ॥ 
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ग्रस्वयः--यः एवं त्रतिश्ूरेगा वोधेन न विग्ुज्यते, अरस्य देहादिगतया 
प्रवृत्या ता निवृत्या किमू ? 
प्रथ-जो पुरुप एेसे शूरवीर, अपिद्या चौर उसके कायेके धातक 
्रह्मादमा क पकलज्ञानरूप बोध से कमी वियुक्त महीं होता उसको; 
देहादि की प्रवृत्ति या निघरृत्तिसं क्या हानि-लाभ है ? कद्‌ भी नहीं । 
न्‌ वधहीन ही कमं क्योकेश्क्रेतो केत करे ! 
पृत्तावायहो न्याय्यो बोधहीनस्य सवथा । 
+ । क 
स्वर्गाय वा.ऽपवर्गाय यतितव्यं यतो नुमिः॥ 
ग्न्य :--वोवहीनस्य मर्वथा प्रवृत्तौ प्रग्रहः न्याय्यः, यतः नृभिः 
स्वर्गाय वा स्रपवर्गाय वा यनितव्यम्‌ । 
ग्रथ--बोधहीनकां यज्ञ, श्रवण आदि प्रवृत्तिर्योमे आग्रह्‌ करना 
सर्वथा उचित ही दै; क्योकि मचुष्यों को स्वगे या मुक्ति के लिए 
यतन करना ही चाहिए 1२ 
जब ज्ञानी कर्मिष्ठ मे बसे तो उका केसा व्यवहार ह १ -- 


विद्राश्चेत्तादशां मध्ये तिष्ठेत्तद नुरोधतः । 
कायेन मनसा वाचा करोत्येवाखिलाः क्रियाः ॥ 


ग्रन्वयः--विद्वान्‌ ताहयां मध्ये तिष्ठेत्‌ चेत्‌, तदनुरोधतः कायेन मन- 
सा वाचा श्रखिलाः क्रियाः करोति एव । 

म्थे--विद्धान्‌ यदि वेसे करभिर्यो के वीच रहे तो उनके च्रनुसारं 
शरीर, मन ओर वाणी आदि से सब क्रियाएं करेदही;न कि उन 
कर्मियों को उन्हं करने का निषेध करे ॥२८५॥ 
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चोर यदि व्रिद्ान्‌ जिज्ञानुन्रो के मध्यमे बसे तो ? 
एष मध्ये बुभुत्सूनां यदा तिष्ठेत्तदा पुनः । 


वाधायेषां क्रियाः सवां दूषयंस्त्यजतु स्वयम्‌॥ 


भ्रन्वयः--पुनः एषः बरुभरुत्सूनां मध्ये यदा तिष्ठेत्‌ तदा एषां बोधाय 
सर्वाः क्रियाः दूपयन्‌ स्वयं त्यजतु । 


भर्थ-यह्‌ विद्धान्‌ जब जिज्ञास्यो क वीच रह तो इनके वोधाथ 
सव क्रियाय के गुप्न दूषण बताये शौर स्वयं भी उनको द्यो दे ॥ 
इसका कारण गह ३ कि, 


अविद्वदनुसारेण वृत्तिघु द्धस्य युज्यते । 
स्तनन्धयानुसारेण वतते तत्पिता यतः॥२८५७॥ 


न्वय :--ग्रविद्दनुसारेण बुद्धस्य वृत्तिः युज्यते, यतः स्तनन्धया- 
नुसारेण तत्पिता वर्तते । 


श्रथं-श्रज्ञानी के च्रनुसार ज्ञानी का व्यवहार होना चाहिषएः 
क्योंकिं्ञानी कृपालु है ्ौर अज्ञानी दया के पात्र ह । देखते 
किं दुध पीते बच्चे फे ्नुसार ही उसफे पिता का व्यवहार होता 
है ॥२८७५॥ 
अधि्चिक्तस्ताडितो वा बालेन स्वपिता तदा । 


न विलश्नाति न कुप्येत बालं प्रत्युत लालयेत्‌॥ 


श्रन्नय :---वालेन स्वपिता श्रधिकषिपतः वा ताडितः तदा न क्लिरनाति 
न 'कुप्येत प्रत्युत वालं लालयेत्‌ । 


भर्थ--दुधपीता बच्चा जब श्चषने पिता को बुरा-भला कता 
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हया मारवटता दहतो उसका पितानतेो दुःख मानता है श्मौरन 
क्रोध दही करना है, अपिनु, ह्‌ वालक को प्यार करता है ।२८८॥ 
उपरोक्त वाति क्रो दारयन मरै चति हैः- 


(~ > क भ्र £ 

निन्दितः स्तूयमानो वा विद्रानज्ञं न निन्दति । 
(५ १. व्क ४ री 

न स्तोति रितु तषां स्यायथा वोधस्तथाचरेत्‌ ॥ 

ग्रन्वय :-विद्रान्‌ रजं: निन्दितः वा स्तूयमानः, न निदति, न स्तौति; 
किन्तु तेपा यथा वोघः स्यात्‌ नथा श्राचरेत्‌ | 

्रथ--विद्वान श्रज्ञानी पुरु्पोसे निन्द्रा या स्तुति पाकर भी स्वयं 
नतोनिन्दाकरतादह नदी स्तुनि। अपि उनकोजिस काम से बोध 
हो जाय वह काम करता दै ॥२८६॥ 


येनायं नटनेनात्र बुध्यते कार्यमेव तत्‌ । 
अन्ञपवोधान्नेवान्यत्‌ कायंमस्त्यत्न तद्विदः ॥ 


ग्रन्वयः-्रयं ्रत्रयेन नेटनेन ब्रुघ्यते तत्‌ कार्यं एव । तद्विदः श्रव अ्रजञ- 
प्रवोघात्‌ श्रन्यत्‌ कार्यं न एवं श्रस्ति| 

अथं--इस श्रज्ञानी को इस लोकमे जिस आआचरणसे तच्ववोध 
हयो, चह आचरण ज्ञानी करता दै; क्योकि ज्ञानी का, श्रज्ञाची को 
बोध देने के अतिरिक्त ्रौर कुद कर्तव्य नहीं दै । [अतएव ज्ञानी 
को चाहिए किं वह्‌ श्रज्ञानीका अनुसरण करके उसे तत्वबोध कराये; 
उसकी भाति काम करने लगना इष्ट नदीं है । | ॥२६०॥ 

तादर्य यह है फि 


छतक्रुत्यता त॒तः पराक्तपाप्यतया पुनः । 
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तप्यन्नेवं स्वमनसा मस्यते ऽसो निरन्तम्‌ ॥ 
धन्योऽहं घन्यो ऽहं नित्यं स्वात्मानमञ्जसा वेद्ध । 
धन्याऽहं घन्याहं बह्मानन्दो विभाति मे स्पष्टम्‌ ॥ 
प्नन्वय :--ग्रनौ कृतकृत्यतया तुस्तः पूनः प्र पप्राप्यतय। तुप्यन्‌ स्वमन- 
सा निरन्तरं एवे मन्यत नित्यं स्वं श्रात्मानं भ्रजसा वेयि; ब्रहुं धन्यः रहं 
धन्यः । ब्रह्यानन्दः मे स्पष्टं विभाति अहं घन्यः ग्रहं धन्यः ।। 
भ्रथं--घह विद्वान्‌ पूर्वोक्त प्रकार सें अपनी कृतक्रत्यता से संतुष्ट 
हो कर श्र व्यमा प्रकार से प्राप्तप्रप्तव्यता सेभी तपर हु्रा, 
यही मानता है कि म अपने देशाद्यनवच्छिन्नप्रत्यगात्मारूप को सा- 
लात्‌ जानता दर इसलिए गे कृताथ ह । ओर आत्मज्ञान का लाभः 
नरह्मनाम का आनन्द मुभे स्पष्ट प्रतीत हो रहा है, इसलिए, आत्म- 
ज्ञान का फलरूप सम्पूणं इष्ट मिल जाने के कारण, भँ धन्य हूं ॥ 
धन्योहं धन्योहं दुखं सांसारिकं न वीच्लेद्य । 
धन्योहं धन्याहं स्वस्याज्ञानं पलायितं क्वापि ॥ 
भ्रन्नय :--श्रद्य सांसारिकं दुःखं न वीक्ष्य; ग्रहं घन्यः प्रहु धन्यः । स्व- 
स्य श्नज्ञानं क्व श्रपि पलायितं । प्रह धन्यः । 
्रथे--श्व मुभे सांसारिक दुःख या दुःखरूप संसार नदीं दील 
पड़ता इसलिये भै धन्य हँ । मेरा अज्ञान अर्थात्‌ कर्मवासना का 
समूह न जाने कदां भाग गया है-नष्टदहो गया दहै; इसलिये मे 
धन्य हूं ॥ 


धन्योहं धन्योहं कतंव्यं मे. न विद्यते किंचित्‌। 
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स्य ६ ५. 9 ॐ £ (3 
भन्याऽ्ह्‌ धन्याऽह्‌ पात्तस्य सवमद्य सप्त्नम्‌॥ 
र्ध--श्राज मु कुद कर्मव्य नदीं रदा; भे धन्यः सुमेजो 
कर्व प्राप्रम्य था वह्‌ मुम मिल गयाः नै धन्य रू 1६९ 
= =, =, म अ, तरेर 
धन्याहं धन्याहं तृप्त्मे कोपमा भवेद्लोके । 
धन्य।हं धन्यां घन्य। घन्यः पुनः पुनधंन्यः ॥ 
परथमे धन्य दरुः आज भरी दपि के समान लोकम तृपि कदां 
है? ओर क्याकहू? वक्त, मे धन्यः धन्य द्रः वारवार धन्य 
र |(२६५॥। 
नृभिके कारगनून पुपयसमूद्के फल ऋ; स्मरण करके मी ज्ञानी वप्त होता हैः- 
क क क क ५4 
अहो पुगयमही पुण्यं फलितं फलितं दुढम्‌ ! 
@ ॐ, न, 
अस्य पुख्यस्य सप्त्तरहा तयमह्‌। वयम्‌ ॥२६ ३॥ 
कं--धन्य है मेरा पुण्य ! जिसका ेसा वड फल हुश्मा श्नौर 
इस पुण्य के सम्पादक हम भी महान्‌ है |! ॥२६६॥ 
पम्यकूह्लान ॐ साधक शास्त्र श्रोर उप्त उपदेशकता श्राचाये का सरण कर 
सन्तोष व्यक्त करते है :- 


अहो शास्वमदो शास्त्रमहो गुरुरहा गरः । 
अहो ज्ञानमहो ज्ञानमहो सुखमहो सुखम्‌ ॥ 


यह्‌ शास्त्र अद्धत दै ! शास्त्र अद्‌भुत है; शास्त्रे ओौर गुरु से 
मिला ज्ञान भी अदूमुत है यर ज्ञानप्रापि का सुख भी च्दूभुत है ॥ 
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रन्त मे ्न्थाम्यास्त का फल बताते है :-- 
त्॒तिदीपमिमं निस्य येऽनुसंदघते बुधाः । 
बह्यानन्दे निमज्जन्तस्ते तप्यन्ति निरन्तरम्‌ ॥ 


म्रन्वयः- ये बुधाः इमं तु्िदीपं नित्यं ्नुसंदधते, ते ब्रह्ानन्दे निम- 
जन्तः निरन्तरं तप्यन्ति । 


श्रथं--जो बुद्धिमान्‌ इस '्ृ्तिदीप' प्रकरणका नित्यविचार करते 
हः वे ब्रह्मानन्द में स्नान करते हुए, नित्यतुप्च रहते हैँ २६२] 


. श्री विद्यारभ्यसुनिविरचित पञ्चदरीके ससमी भ्रकरण~तुतिदीप 
की शची पीताम्बरशर्माक्रित तत्त्वभकाशिका 


व्याख्या समप्न। 


श्रथः कूटस्यदीफ-ककरण-~द 
। मंगल च्रणप्‌ 
श्रीमनूपर्वेगुरुन्‌ रत्वा परचद््या वृपभाघया । 
कुवे दूटस्थदरीपस्य टीकां तत्तप्रकारिकाम्‌ ॥। 
ुमृत्त का मोाधन ब्रहमास्ेकयज्ञान, प्तं पदाथ के शोधन पे जन्य है ; 
वरी ध्वं पद. का शोधन दय प्रकरण का उदेश्य है| यां श्रारम्म य ्ाचाय 
ने षत देकर रं पद्‌ के क्रमशः लद्य शरोर वाच्य, कुरस्य य्रोर्‌ जीवर का मेद्‌ 
समभा है -- 


खादित्यदीपिते कडथ ` दर्पणशादित्यदी्िषत्‌ 
करूटस्थमासितो दहो धीस्थजीवेन भास्यते ॥१॥ 


म्रन्तेय :-- खादित्यदीपिते कुंडूये दपणादित्पदीतिवत्‌ कूटस्यभासिततः 
देहः धीस्थजीवेन भास्यते । 

र्य--त्काशस्थ प्रसिद्ध नूं से प्रकाशित भित्ति पर पडी ह, 
दपणगतमूय्य स प्रतिकतिप्त, दीप्रि, की मान्ति कूटस्थ से प्रकाशिते यह 
देह; पुनः बुद्धिस्थचिदामास से भासित त्रा करता है । शर्थात्‌ 
जेसे भित्ति का एक प्रकाशक सु का सामान्यप्रकाश है श्नौर द्रा 
दपण से प्रतिक्िपरः दपेण-पुयं का विशेष प्रकाश होता हैः रेमे षी 
अविकारी चतन्यसे सामान्यतया प्रकाशितं देह्‌, वुद्धिस्थचिदाभास- 
रूप ओव से विशेषतया प्रकाशित द्श्ा करता दै । देह ऊॐ सामान्य 
शरोर व्रिशेष प्रकाशक दो चैतन्य है ॥ 


५१४ %& श्री पञश्चदरी-पीताम्वरी व्यर्था + 

मित्ति पर पडीदो प्रकार की दीम्तियों का विश्लेषणं 
अनेकदपण्‌ दित्यदीक्तीनां बहसंधिषु । 
इतरा व्यञ्यते तासामभवेपि प्रकाशते ॥२॥ 


ग्ररवेय :--ग्रनेकदपंरादित्यदीतीनां बहुसन्धिषु इतरा व्यज्यते; तासां 
श्रभावे श्रपि प्रकाडते। 
अर्थ--भित्ति पर पडे अनेक दुप॑णों से प्रतिज्तिघ्र, मर्डलाकार 
धिशेषप्रकाशोके (आन्तर स्थार्नो) या मध्य में दूसरा आकाशादित्य 
का सामान्य प्रकाश स्पष्ट दीख पडता है : वह्‌ प्रकाश दर्पणादि ॐ 
लेने € | न्न 
हटा लेने पर उन दपण से प्रतितिप्र प्रकाशो के अभावं में, भित्ति 
पर स्वयं प्रकाश करता है ।।२॥ 
उपरोक्त दृष्टान्त को दार्शन्तिक भें घते है ~ 
(अ 4 [कत नो 
चिदाभासविशिष्ानां तथानेकधियामसौ । 


संधि धियामभावं च भासयन्प्रविविच्यताम्‌ ॥३॥ 

ग्रन्वयः--तथा चिदामासविशिष्ठानां श्रनेकधियां संधि च धियां अरभावं 
भासयन्‌ श्रसौ प्रविविच्यताम्‌ । 

अर्थं--उपरोक्त दृष्टान्त की भान्ति, चित्प्रतिबिम्ब से युक्त; ्रनेक, 
घटज्ञानादि शब्दों से वाच्य, बुद्धिः वृत्तिथां की सन्धि को, जात्‌ 
आदि अवस्था मे; श्नौर उनके अभावको सुषु श्रादि मे, प्रका- 
शित करते कूटस्थको उन वृत्तिर्यो से भिन्न समलेना चाहिए ॥३॥ 

देह के बाहर मी चिदामास ्रोर नह्य पृथङ्‌-पृथ रै :-- 

घटेकाकारधास्था चिद्‌ घटमेवावभासयेत्‌ । 


घटस्य ज्ञातता बह्मचेतन्येनावभांस्ते ॥४॥ 


%# कूटस्यदीप-प्रकरण-८ # ५१५ 
श्रन्वयः-घटेकाकारवीस्था चित्‌ घटं एवे श्रवभाश्येत्‌ । प्रटस्य जातवा 
प्रह्मचैनन्येन श्रवभासते | 
्र्थ--एक घट क्र करार बाली वुद्धि मे वतमान चिदाभासः 
श्रह धट है" इम रूप मे धर को प्रकाशित करता है; परन्तु उसं 
घट का जो, वट जान लिया" इस व्यव्हार का हेतु घटज्ञातता 
नाम का धर्म॑ द, वह धर्म नो, धट-कल्पना के अधिष्ठानसाधनमभूत 
ब्रह्मचैतन्य दवाय ही प्रकाशितं होता ह ।%॥। 


जब क्षाननावमामक चैतन्य मे षट की प्रतीति सम्मवदैतो बुद्धिका क्था 
कामड़? 


अक्ञातत्वेन ज्ञानोयं घटो बुद्धथ्‌ दयात्पुरा । 
ऋ, 9, = (न 
ब्रह्मणेवोपरिषटात्‌. ज्ञाततेनेत्यसो भिदा ॥ ५॥ 


भ्रन्वयः---वुध्युदथात्‌ परा श्रयं घटः ब्रह्मसा एव॒ श्रज्ञाततेनं ज्ञातः, 
उपरिष्टात्‌ तु, ज्ञातत्वेन द्रति अ्रसौ भिदा । 

्र्थ--घटाकार्‌ हुई वुद्धि क उदय से पूर, इस धट को भ्र घटं 
नहीं जानता हूः इस प्रकार श्क्ञातकरूप में जह्य चैतन्य प्रकाशितं 
करता दै अर बुद्धि के उद्य क पह्वान्‌ मँ वट को जानता हुः ईसं 
प्रकार मे ज्ञातकूप मे इस घट को वदी जह्य चैतन्य प्रकाशित करता 
है | वुद्धिकदीनेश्नौरनदहोनेमे इतनादही भेद है| [बुद्धि कै 
अनुदय तक चट मं अज्ञाता रहती है; इसके उद्य होने पर श्क्षा 
तता नष्ट होकर श्रानता अतीत होने लगती है ।|॥ ५॥ 


एक हौ घः कै श्ञातता श्रौर श्रज्नातता' दो रूप कैसे सम्मत है यह बताने 
फ लिए १हते क्षाः पूर्वं ब्रह्लातता के निभ्ित्त, चलनि एवं चह्नान का खद 


५१६ %# श्री पञ्चदर्दा-पीताभ्वरी घ्याख्या # 


दिखातै ह :- 
चिदाभासान्तधीश्रत्निज्ञानं लोदान्तद्धन्तत्‌ । 
जाञ्यमक्ञानमेताभ्यां उयाक्षः कुम्भो द्विधोच्यते॥ 


भ्रन्वयः--लोहांतकू तवत्‌ चिदाभासरान्तधीवृत्तिः ज्ञानं, जाड भ्रनना 
एताभ्यां व्याप्तः कु भः हिधा उच्यते'। 

ग्रथ-- भाले की नोक पर लगे लोह के समान, चिसखतिविम्बको 
श्रप्रमागमें रखनेवाली वुद्धि-वृत्ति ज्ञान" कदलाती दै । अर "जताः 
का नाम अ्र्नान है; इन दोनों से करमशः व्याप्त ध॑टदो प्रकार का 


कहा है । ६ ॥ 
| (4 (न 
पर; क्ञात-कुम्म भी बह्म चंतन्य से कयो मा्षित होता? वह तौ ज्ञात ही 


है 1 उत्तर देते है-- 
अज्ञातो बह्मणा भास्यो ज्ञातः कुभ्भस्तथा न किम्‌। 
ज्ञातत्वजननेनैव चिदाभासपरिल्षयः ॥ ७ ॥ 


ग्रन्ययः-ग्रज्ञातः ब्रह्मणा भास्यः तथा ज्ञातः कुंभः न किम्‌ ? ज्ञातत्व- 
जननेन एव चिदाभासपरिक्षयः । 

प्रथ--जेसे अज्ञात म्भ बद्यसे प्रकाश्य है वेसे दी ज्ञात कुम्भ 
भी योन ब्रह्य से प्रकाश्य दी; क्योकि चिदाभास तो ज्ञातता उत्पन्न 
करके ही कृताथ हो जाता है । जसे अज्ञान, अज्ञातता को उतपन्न 
करके कृताथ हो जाता है वेस दी ज्ञान ( चिदाभास) भी ज्ञात 
उत्पन्न कर उपक्तीण हो जाता है : ओर ज्ञातघट भी, अज्ञातघटः 
की भान्ति नद्य से भासमान होता है ॥५॥ 

जसे श्रश्ञातता की उध्यत्ति के लिए श्रह्नान पर्याप्त हरेते ही ज्ञातता कौ 
उत्पत्ति के लिए बुद्धि. हो पर्याप्त है, फिर चिदाभास का क्या प्रयोजन है ! बताते 


# वुटस्थदीप-प्रकरणा-न % ५१. 
र: 
$ अ. 

सासहीनया बुध्या ज्ञातत्वं नेव जन्यते । 
ताद्ग्बद्धविंशेषः को शरदादेः स्याद्विकारिणः ॥८॥ 

ग्रन्वयः--श्राभायहीनःय दूष्या जानत्वं न॒ एव जन्यते, विकारिणः 
मृदादेः कः विने तः स्यान्‌ ? नादृण्वुद्धेः। 

मर्थ--द्ामासरदित वुद्धि से ज्ञातता की उत्ति नहीं होनी; 
क्यों किणेसी वुद्धि चनौर विक्रारी मिदर रादि मे क्या मेद्‌ है-कुद 
भी नदीं ह्‌ | चिदाभास रदित बुद्धि चट श्रारि क समान श्प्रकाश- 
कूप ह, इसरहि.ए ज्ञातता को उत्पन्न नहीं कर सकती ।। ८ ॥ 

दधी को दृष्टान्त पे समम््ते हैः-- 


ज्ञात इत्युच्यते कुम्भो सदा लिप्ता न कुत्रचित्‌। 
धीमात्रन्यप्िकुम्भस्य ज्ञानत्वं नेष्यते तथा ॥६॥ 
प्रन्वयः--कुत्रचित्‌ मुरालिप्तः कुम्भः ज्ञातः इति न उच्यते; तथा घी- 
माच्रव्याप्तकुम्भस्य ज्ञातत्वं न इष्यते । 
्र्थ-जंसे लोक मं कर्द भीः श्वेत-काली मिरी से िपे-पुते 
घट को यड्‌ ज्ञात हः एेसा कोई नदीं कता, पेसे दी चिदाभास से 
रहित, केवल बुद्धि से व्याध घट को भीज्ञात नहीं मानते ॥ 
तात्पर्यं यह रैक्रि, 


ज्ञातत्वं नामङ्म्भेतश्चिदाभासफलोदयः । 
न पलं ब्रह्म वेतन्यं मानाल्मागपि स्वतः ॥ १ ०॥ 


म्रन्ययः--च्रतः कुम्भे चिदाभासफलोदयः ज्ञातत्वं नाम ¦ ब्रह्मचैतन्यं 


५१द # श्री पञ्चददी~पीताभ्वरा श्यास्थां # 


फलं न; मनत प्राक प्रपि सत्वतः ॥ 


परथं--कर्योकि केवल नुद्धि ज्ञातता-जननमे' श्रसमरथं है, इसलिश 
धट में चिदाभास रूप फल की उत्पत्ति होना ही ज्ञातता ठैः श्रौर 
त्रद्मचेतन्य को फल नहीं मान सकते, कयो कि वह तो प्रमाण 
बृत्ति से पिले ही विद्यमान है नौर धडटादि स्फुरण-रूप फल, 
नियम सें उसके पश्चात्‌ होता है ॥१०॥ 

"परागर्थप्रमेयेषु" सुरेराचार्थ के इस वरा्तिकका क्या च्रमिधाय ह ~ 


परागथपरमेयेषु या फलत्वेन संमता । 
संवित्सेवेह मेयो ऽर्थो बेदान्तोक्रिपरमाणतः ॥११॥ 
इति वातिककारेण चित्सादश्यं विवक्तिनम्‌ , 


जेते टंकी मे मदा पानौ द्र द्वारा निकलकरं नाली के ्राक्रार मैषहो, खेत 
पजा उसके श्रकिरिकाहो जाता रेते ही देह पे स्थित घरन्तं.करण, इन्ियों 
के लिद्रो मे निकलकर, (चेत स्थानीय) घटादि विष्यो के प्राकार का हो जाता 
३1 यहां, अवच्छेदवाद्‌ की रीति से, चार प्रकार का चेतन दैः-(१) भ्रन्तः- 
करण-विशिष्ट चेतन प्रमाण चेत॑नः है; (२) इन्धिय मे लेक त्रिषय पर्यन्त 
त्रियमान वृत्ति से विशिष्टः चैतन रमाण चेतनः ३, ( २ ) घटादि श्रवच्छिन्न 
चैतनं जब श्रह्नात होता ३ तब 'विषयचेतनः श्रौर "प्रमेय चेतन" होता है श्रौर 
(४) जब वह्‌ ज्ञात होता है तब उप्को 'फलचेतंन?; "रमिति चेतन ? श्रौर धरमा- 
चेतनः कहते है । आभासवाद्‌ की रीतिसे चिदामास सहित श्रन्तःकरण विशिष्ट 
चैतन, प्रमाताचेतनः; प्रामासबृत्ति विशिष्ट चेतन, भमाणचेतन; षटादि-श्रव- 
च्छिन्न चेतन विषयचेतन अथवा प्रमेयचेतनः; घ्रौर वृत्ति के सम्बन्ध से) 
घटादि मे जो चेतन का प्रतिनि्ब (श्रामास) है, बह फलचेतन है; षदि-श्व- 
स्िन्न-जह्मचेतन फल नहीं हे | 


%# कूटम्यदोप-प्रकरगा-त # ५१६ 


ब्रह्मचित्फलयार्भेदः साहस्व्यां विश्रुतो यनः ।१२। 
ग्रन्वयः-पररागर्थप्रनवपु या फलत्वेन ममता संवित्‌ सा एव इहं वेदा- 
न्नोक्तिप्रमारणतः मयः अरथः । इनि वािकरारेग चित्‌ नाहर्यं विवक्षितम्‌, 
यतः ब्रह्मचितूफलयोा. मेदः माद्रम्व्यां विश्रुतः ॥ 
प्रथं-पराव््‌ अर्थान्‌ वाद्य घटादि पदाथ जव प्रमेय श्र्थात्‌ 
प्रमाणो के विग्य वनते हतवजोज्ञान (संविन्‌) प्रमाण का फल 
माना जाताद्‌, उदी ज्ञान ( संविन्‌), इम वेदाननशास््र मे वेदान्त 
वाक्यश प्रम शां से जानने योग्य पदार्थं है | इस प्रकार कह कर 
वातिककार सुरेश्वराचायें ने ब्रह्मचेतन्य सहश चिद्राभास को प्रमाण 
का फल माना हं : श्रीमुरेश्ठराचायं का यही अभिप्राय है, यह इ 
वातसे सिद्धदह कि नक्र गुरु श्री शंकरराचायै ने उपदेश साहस्री 
ग्रन्थ मेँ ब्रह्मचंनन्य खर चिदाभास का मेद्‌ कदा है ।।११-१२॥ 


अभास उदितस्तस्माञज्ञाततं जनयेद्‌ घटे | 
तस्पुनब्रह्मणाभास्यमक्ञातत्ववदेव हि ॥१३॥ 


गरन्ेय :--तस्मात्‌ वटे उदितः रामानः ज्ञातत्वं जनयेत्‌ ; ततु पुनः 
श्रजञातत्ववत्‌ ब्रह्मणा एव भास्य हि । 
मर्थ क्योकि जद्यचिन्‌ अौर चिदामासका भेद सिदध. दो चुका, 
इसलिए घट में उत्पन्न विद्राभास उसमें ज्ञातता को इत्यन्न करता 
हे ओर वर्‌ ज्ञातता, अज्ञातना की मान्ति ह्म से ही भासितं होती 
है, यह वात प्रसिद्ध है ।॥१३॥ 
ब्रह्मविद्‌ श्रौर चामास विषयभेद से मिनन हैः-- 


धीवृस्याभासङ्कम्भानां समूहो भास्यते चिदा । 
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कुम्भमात्रफललात्स एक आभासतः स्फुरेत्‌॥ 
म्रन्वयः---पीवृत्याभासकुम्भानां समूहः चिंता भास्यते । कुम्भमात्रफनः 
त्वात्‌ श्राभासतः सः एकः स्फुरेत्‌ । 


रथ--इन्दरिय हया निमल् वुद्धिदृत्ति, चिदाभास श्मौर घट ये 
तीनां ब्रह्मचैतन्य से प्रकारितं होते है! ओर क्थो कि चिदाभासं 
श्रकेल्ञे घट में रहने बाला फल हे, इस कारण उस आभास से घट 
 श्रकेला ही स्फुरित हो सकता है ॥१५॥ 


चेतन्यं दिथुणं कुम्मे ज्ञातेन स्फ़र्यतः । 
अन्ये ऽनुञ्यवसायाख्यमाहूरेतव्यथादितम्‌ ॥१५॥ 


ग्रन्नयः--ग्रतः कुम्भः ज्ञातत्वेन दविगुणं चैतन्यं स्फुरति । यथोदितं 
एतत्‌ अन्ये ब्रनरुन्यवस्ायाख्यं ब्राहुः । 
भरथे-इसलतिए घट मे ज्ञातता होते ही दुगना चेत्तन्य प्रतीत होने 
क्गता हे । दूसरे अर्थात्‌ नंयाच्यिक उपरोक्त घट की ज्ञातताके अव 
भाखक बद्यचैतन्य को अनुव्यवसाय नाम का ज्ञान मानते दहं। 
[ज्ञान के ज्ञान का नाम अनुव्यवसायज्ञान ह ।|।१५॥ 
वय्रहारमैद वे मी चिदामापत श्रौर ब्रह भिन्न है-- 


घटो ऽयमित्यसावुङ्किराभासस्य प्रसादतः । 
विज्ञातो घर इत्युक्गिबरह्मासुयहतो भवेत्‌ ॥१६॥ 


अन्वयः--श्रयं घटः" इति असौ उक्तिः भ्रामासस्य प्रसादतः; "विज्ञातः 
धटः इति उक्तिः ब्रह्यानुग्रहतः भवेत्‌ । 


मरथं-- यह घट दैः यह व्यवहार तो आभास की सहायता से 
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होता ह श्रौर वट को जान लिया' यह्‌ कथन त्र कै अनुग्रह से 
होना ह । १६ ॥ 
¢^ 6 (¢ 0) (~ अ, (~ 
आभासब्रह्मणी देहद्वहियद्रद्विवेचिते ! 
= = क 4 (~ 
तद्रदाभास्करूटस्था विवस्यता वपुष्यापे ॥१.५॥ 
ग्रन्वयः--दद्‌त्‌ वहि. ग्राभानत्रह्मणी यदवेत्‌ पिवेचिते, तद्रत्‌ वपपि 
प्रपि श्रामामपूटस्यौ तित्रच्पानाम्‌ । | 
प्रथ--दृहमे वाहर जैसे चिदाभास ओर त्रह्मका विवेचन किया 
वैसे ही दे क भीतर भी चिदाभास श्रौर क्रूटस्थ का विवेक करना 
प्ाहिए ॥१५।। 
जबकि, दे्‌ ये बाहुर्‌ चिदामाम द्राग व्याप्य घटाकरव्रत्ति की मात्ति, देहं 
क मीतः कारं त्रिषयोगचयरत्ति नीं द, तव उनमं व्यापक चिदामास की कल्पन) 
क्यो कर होगी ? उत्तर ठेते दैः- 
ह =, क ^ च दिषे 
भरट्‌व्रत्ता चद्‌ाभासः कासक्रषाददकषु च| 
८ (अ = लोहे ¢ 
संव्याप्य वर्तते तप्ते लोहे वदह्ियथा तथा ॥१८॥ 
ग्रन्वय :-यथा तप्ते लोहे वद्भिः संभ्याप्य वर्तेते तथा प्रहुवृत्तौ च 
कामक्रोवादिकेषु चिदामासः | 
परथ-जेसे तपे लोहे मे अग्नि व्याप्र रहती ह वैते दी, अह. 
इत्ति मेँ श्रौर कामक्रोधादि वृत्तियां में चिदामास व्याप रहता है । 
उक्त श्रयं को दृष्टान्त से स्पष्ट काते हैँ :- 


स्वमात्रं भासयेत्तप्तं लाह नान्यदाचन | 
एवमाभाससहिता इत्तयः स्वस्वभासिकाः ॥१६॥ 
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ग्रन्वयः-- तप्तं लोहं स्वमात्रं भामयेत्‌ श्रन्यत्‌ कदाचन न, एवं भ्राभा- 
: ससहिताः वृत्तयः स्वस्वभासिकाः । 
अथं--जेसे, तपालोहा केवल अपने अपकरो ही प्रकाशित करता 
हैः दूसरी किसी वस्तुको कभी प्रकाशित नहीं करता; एेसे दी चिदा- 
-भाससहित अहमादि वृत्तियां+अपनी-अपनी प्रकाशक ह ।१६॥ 
वति का श्रमावकाल कौन है १ तति ह :-- 


क्रमाद्विच्छिद्य विच्छिद्य जायन्ते बृद्तयो ऽखिलाः 
-सवां अपि विलीयन्ते सुत्िमृच्छासमाधिषु ॥२०॥ 


ग्रन्वयः--क्रमात्‌ विच्य विच्छिद्य भ्रखिलाः वृत्तयः जायन्ते सु्िमूर्टा 
समाधिषु सर्वाः भ्रमि विलीयन्ते । 


र्थ-- जात्‌ ओर स्वप्न मे सव व्ृत्तियां क्रमशः रुक रककर 


-खत्पन्न होती दै ओर सुपुपनि, मूर्धा तथा समाधि मेँ सभी वृत्तियां 
विलीन हो जाती हं ।२०॥ 


वृत्तिं के षमाव के साकीह्प मे कूटस्थ काक्षान 


-संघयोऽखिल्त्तीनामभावबाश्चवभासिताः। 


ररी 


पुष, दुख, काम, क्रोध यादि अन्तःकरण के परिणार्मो को च्रनेक स्थला 
पर वृत्ति माना है, इशलिगरे स्थूल बुद्धि श्रधिकारियों को सुगमता से समभाने के 
लिए म्रन्थकार्‌ ने मी अन्तःकरण के पर्णिममात्र मे उृत्तिशन्द का व्यवहार मिया 
ह । इसलिष्‌ श्रहभादि वृत्तिं श्रन्थ विषय की प्रकाशक नहीं है । वस्तुतः तो 
तत्ादुसन्धान श्रादि अर्धो मे प्रकाशक माया श्रौर अन्तःकरण के परिणाम को 
वृत्ति कटा हे श्रौर नुत्तपरमाकर में श्रस्मव्यवहएे हतु शरमिधा रौर भ्रन्तःकरणके 
परिणाम को वुत्ति कहा ह, इसलिये माया श्रो अरन्तःकरण का श्षानर्प्‌ पत्णिम 
हो बृत्ति शब्द्‌ का शरभ है, परिणाममात्र नहीं । 
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निविंकरेण येनासो कूटस्थ इति चोच्यते ॥२१॥ 

ग्न्य :--ग्रदिनवुक्तीनां सन्वय्ः चग्रभावाः येन निविकारेखा श्रव- 
भासिनाः ग्रसौ करस्थः इति च उच्यते| 

अर्थ--मव वृत्तियांकी सन्धियां (जव एक त्ति नष होकर दुसरी 
क्त्पन्न द्याने को होती है) तथा अभाव जिस नि्विकार चैतन्यस 
प्रकाशित (ज्ञात) होने ह उसको कूटस्थ कहते हँ । अर्थात्‌ कूटस्थ 
का ज्ञान वरत्यभाव क साक्तीक रूपमे संमव ह। 

[क को । ५ च 

घटे द्विगुणचैतन्यं यथा वाद्ये तथा<न्तरे ! 


उत्निष्वपि ततस्तन्न वेश्यं संभितोऽधिकम्‌ ॥ 

ग्रन्वय ---वाह्य घटे यथा दिगुश्चतन्यं तथा आ्रान्तरे वृत्तिपरु ्रपि। 
ततः संधितः तत्र वैनद्यं अधिकम्‌ । 

गरथे--वाह्य घट मे जसे दुगना चंतन्य (पूर प्रतिपादित) ह इसी 
प्रकार भीतरी अहंकारादि वृत्तियों मेँ भी, एक कूटस्थ चैतन्य श्नौर 
दूसरा वृत्तियों का श्रवभासक चिदाभास चतन्य-दुगना-चैतन्य दै । 
क्योकि द्विगुण चेतन्य दै, इसलिये वृत्तियों मे सन्धिर्यो से अधिक 
स्पष्टता पायी जाती है ॥२२॥ 

त्रयो मे मी घटादि के पमान, ज्ञातता गरौ श्रह्नातता का श्रवमासक 
कूटस्थ क्यो नह मानते ! उत्तर देत है - 


ज्ञातताज्ञातते न स्तो घटवद्डत्तिषु क्वचित्‌ । 
स्वस्य स्वेनाखहीतात्ताभिश्चाज्ञाननाशनात्‌ ॥ 


ग्रन्वयः-- घटवत्‌ वृत्तिषु क्वचित्‌ ज्ञातता{जातते न स्तः | स्वस्य स्वेन 
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अग्रहीतत्वात्‌ च ताभिः श्रज्ञाननायनात्‌ । 
ग्र्थ--घट की भांति, वृत्तियँमे भी कथो ज्ञातता चनौर अज्ञातता 
दीं होती; क्याकि एक तो अपना आपा पने च्च से गृहीत नहीं 
दुरा करता अर दूसरे उनके उत्पन्न होते दी, उन से अज्ञानका 
नाश दहो जाता दहै [ज्ञान कौ ओर अज्ञानकी व्याप्रिसे करमशः 
ज्ञातता (ज्ञान का िषय होना) ओनौर चअज्ञातता (अज्ञान का विषय 
होना) उतपन्न होती हँ । परन्तु त्तियां स्वयंप्रकाश हैँ इसलिये उन 
मेंज्ञान की व्याप्नि नदीं होती, इसलिए ्ञातता' भी नदीं होती। 
श्नौर ये वृत्तियां उत्पन्न होते ही स्वविपयक अज्ञान को हटा देवी है, 
इसलिए अज्ञान की व्याप्नि भी इनमे नहो रहती ओौर अज्ञाता भी 
नहीं याती । इस प्रकार कूटस्थ वृत्तिसम्बन्धी ज्ञातता का अवभासक 
नहीं माना जाता ।|॥२३॥। 
दोनों चेत्यो मे से एक कटस्य क्यों चरो दूरा श्रकूटस्य क्यो १ 


दविगुणाक्ृतचेतन्ये जन्मनाशानुभूतितः । 
अक्रूटस्थं तदन्यतु कूटस्थमविकारतः ॥२४॥ 


प्न्वयः--द्विगरुणीकृतचतन्ये जन्म 7दानुभूतितः - तत्‌ श्रकरूटस्थं श्रन्यत्‌ 
श्रविकारितः कूटस्थम्‌ | 

अर्थ--दोहरे चैतन्य मे से जिस (चिदामास नामक चैतन्य) के 
जन्म च्रौर नाश होते दीष पडते है वह्‌ तो प्रकूटस्य है यौर दूसरा 
विकारी होने से (कूटस्थः कशलाता है ।२४॥ 


अन्तःकरणतद्वत्तिसाच्तीत्यादावनेकधा । 
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| ¢ ¢ येति (~ ४ 
दूटस्थ एव सवत्र पूताचायत्नस्चतः ॥२५॥ 
ग्रन्वयः--ववचिायंः अ्नन्नःकरगानद्वृनिनाक्नीत्यादौ म्वेच कूटस्थः एव 

विनिच्चिततः | 

मर्य-पूर्वाचार्या ने “घन्तःक रफतदतृततिशाशनी चैतन्यविग्रः शरानन्द- 
शपः सत्यः सन्‌ कि नात्मानं प्रप्यम' (उपदेशसाहस्री) इत्यादि श्तोकां 
मे, सवत्र अनेक म्रकार से उमको कूटस्थ ह निचित करिया द । यह 
करटस्थ कपोलकल्मपित नहीं ह ।२५॥ 

शिदामाक्त सौ कपोलकद्पिते नहीं हं-- 


आत्माभाताश्रयाश्चेवं मुखाभासाश्रया यथा । 
गम्यन्ते श॒ स्वयुक्किभ्यानित्याभासश्च वरतः ॥ 


ग्रन्वय :--यथा मूब्रःभायाश्रयाः एवं भ्रात्मामाप्नाश्रवाः च शास्त 
युक्तिम्थां गम्थन्ते इति ब्राभाम; च॑ वरितः । 

मरये-जैसे मुख, सुखामास अर्थात सुख का प्रतिविम्ब श्चौर 
उसका आश्रय इपेण ये तीन प्रत्यत द्रीलते है, इसी प्रकार आत्मा 
कूटस्थ, चिदाभास ओर अन्तःकरणारि श्रय से तीनों शास्त्र जौर 
युक्ति से जाने जाते द ।› इस प्रकार उपदेश साहस्नी क इस वाक्य 
मे चिदाभास का वणन करिया गया है ।।२६।। 

तरवभ्लेदव्रादी+ चिदामाप्त का खरडन करता हं -- 


ुद्धवच्छिन्नकूटस्थो लोकान्तरगमागमो । 
कतु शुक्रो घटाकाश इवाभासेन फं वद ॥२७॥ 
+अवच्छेद्‌वाद्‌ में श्रन्तःकए्णविशिष्ट चेतन ही जोव हे । ब्रन्तःकरण, 
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परन्वयः--बुद्धचवच्छक्रुटस्यः घटाकारः इव लोकान्तरगमागमौ कतु 
शक्तः; अ्राभासेन किं वद ? 
र्थ-बुद्धि से विशिष्ट (अपने में कलत बुद्धि से युक्त होने ॐ 
कारण दुसरे चेतनां से भिन्न हुश्रा) करटस्थन्प जीव ही, घट द्वारा 
घटाकाश की भान्ति, ज्लोकान्तर में आवागमन कर लेगा; रि यह 
बरताश्मो करं चिदाभास को क्यों मानते हो ?।२५) 
वादी के उक्त ्रा्ेप का परिहर 


श्रएवसङ्गः परच्डिदमात्राञ्जीवा भवेन्नहि । 
अन्यथा घटङुडवाद्येरवरच्छिन्नस्य जीवता ॥२८॥ 


भ्रन्वयः--म्णणु हि भ्रसंगः परिच्छदमाच्रात्‌ जीवः न भवेत्‌ । प्रन्यथा 
धटकुडयाद्यः श्र वच्न्नस्य जीवता । 


मरथ-सुनो; श्रसंग करुटस्थ चेतन, यदि, केवल परिच्छेद, दूसरे 
चेतनो से व्याधरतत होने मान, से ही जीव हो जाय तो फिर घट श्यौर 


भित्ति रादि से परिच्छिन्न चेतन को भी जीव मानना पडेगा ! बह 
तुम्हं भी इष्ट नहीं है ॥२८॥ 


न णपणीकीणरीकिीणेगीगीमतीमीी ययि) 


कमवशा जहां जहां श्राता जाता हे, वहाहां चेतर तो पूर्वसे ही विद्चमान रहता 
हं; ब्रह चेतन उस ब्रन्तःकरण ते विशिष्ट हे संसारी जोव कहलाने लगता हं । 
इस प्रकार श्रन्तःकरणरूप त्रिशेषण तो संसार हे ही, परनतु कररस्यरूप विरोपय मेँ 
संसार की भ्रान्तिसे प्रतीति होती ह । शास्थमे यह नियम मी बताया है गि तरिर 
पण के धर्मकामी विशेष्य में व्यतहार होता हे | श्रतष्ठर अन्तःकरण के धर्म 
संसार-का श्रन्तःकरणविशिष्ट चेतन मे व्यवहार होने पे ब्न्तःकर्णविशिष्ट चेतन, 
संसारी जीव, कहलाने लगता ह । इष परार विदामास फे बिना सच व्यवहार 
मृम्मक हँ तो चिदामास कौ कल्यना मेँ गौश्वदाष है | 


% कूःटस्यदराप-प्रकरण-> % ५२९७. 
मिति की रस्ता मे इतत परिचिता मं कोई श्रन्तर्‌ नदीं राना! 
न कुडयमदरशं बुद्धिः स्वन्छतादिति चेत्तथा । 
अस्तु नाम परिच्छेदे कि स्वाच्छुच न भवेत्तव ॥ 


प्रन्वय :--कृंडयमहथी बुद्धिः न॑, स्वच्छत्वात्‌ इति चन्‌ ? तया श्रस्तु- ` 
तःमः; स्वच्छयन तेव परिच्छदे रि मवेत्‌ 
प्रथ--यदवि को वुद्धि स्वच्छ होने से भिनिकर समान नहीं है! 
तो दुत्रा करे, बुद्धि के स्वच्छ दने मे चेतन के परिच्छेद मेक्याः 
अन्तर होगा ! कुड्‌ भी नहीं ॥२६॥ 
उपरोकंन कथन के टृष्टानन ते स्पष्ट कत है :-- 


प्रस्थेन दारुजन्येन कांस्यजन्येन वा नहि । 
तरिकेतुस्तण्डलादीनां परिमाणं विशिष्यते ॥२ ०॥- 
अरन्व्रय :~-दासुजन्येन वा कास्थजन्येन प्रस्थेन विक्रतुः तण्ट्ुलादीनां परि. 
भारं न हि विशिष्यते । 
प्रथ--म्रस्थ (एक माप) चाद लकड़ी कादौ या कांसेका बना 
हो उससे बेचने बाले की; चावल आरि कौ माप मे कोई अन्तर. 
नदीं राता । अर्थात्‌ खच्छता-अस्वच्छता से परिच्छेदमे कोई न्युना- 
धिकता नदीं आरसकती ।1३०॥ 
परिमाणाविशेषेऽपि प्रतिषिम्बा विशिष्यते । 


कस्ये, यदि तद्‌ बुद्धावप्याभासो भवेद्रलात्‌॥ 
ग्रन्वयः--यदि कांस्ये परिमाणाविशेषे श्रपि प्रतिबिम्बःविश्ेष्यते, तदा, 
बुद्धौ भ्रमि भ्रामासः बलात्‌ भवेत्‌ 


५२८ # श्री पञ्चदक्ी-पोनाम्बरी न्पाच्या # 


ष 


भरथ--यदि कदो कि कांसके वनेप्रस्थमे परिमाणमे चाहे 
कोई विशेषता न हो, परन्तु उसमे चावज्तो आदि का प्रतिविम्ब पड्‌ 
नारूपीविशेषतातोहदही; तवतो हम कगे कि वुद्धिमेभीश्ा 
भास पडेगा दीह तुम्हं मानना ही पड़ेगा ॥२९] 


ङेषद्धासनसाभासः प्रतिविम्धस्तथाविधः । 
विम्बल्तणहीनः सन्विम्बवद्धासेते स हि॥२३२॥ 
भ्रन्वयः--ईपद्भासनं श्रामासः तथाविधः प्रतिविम्बः, हि सः विम्ब 
लक्षणहीनः सन्‌ विम्बेवत्‌ भासते । 
अ्रथ--थोडः भास को चाभासः कहते ह वेता दी प्रतिविम्ब 
भी होता है; निश्चय दही वह (प्रतिविम्बः) बिम्ब के लक्ञण से हीन 
होने पर भी विम्ब की भान्ति भासा करता है । इसलिए वह बिम्ब 
का आभास कदा जाता है ॥३२॥ 
ससङ्घत्वविकाराभ्यां विम्बलच्णहीनता । 


सप्तिंरूपत्यमेतस्य बिम्बवद्भासनं विः ॥३३॥ 

श्रन्वय :--एतस्य ससंगत्विकाराम्यां विम्वलक्षणदहीनता; स्पूतिह्प- 
त्वं विम्ववत्‌ भानं विदुः । 

मर्थं यह्‌ चिदाभास संग श्नौर विकार से युक्त होने के कारण 
बिम्ब फे लत्तणो से दीन है; किन्तु इसकी स्फुरणरूपता बिम्ब की 
भान्ति भासना कहलाती है । [जैसे हेतु ॐ लक्षणो से दीन होते 
हुए भी जो देतु की भान्ति भासमान हो इसे हेखासमास कहते है : 
पेसे ही, चिदाभास, चेतनरूप विम्ब के लत्तण सें रहित भी, विम्ब 
की भान्ति भासता है इसलिए चिदाभास करहलाता है ।] ।३३॥ 


११ 
{^ , 


# कूटस्थदीप-प्रकरगा-ठ # ५ 
चिदटाभाय, बुद्धि वे प्रथक्‌ सत्तावान्‌ द; क्योकि :- 
न हि धीभव्भार्लादाभासोऽस्ति धियः पथक्‌ ! 
यथा मृदस्पमेवाङ्घं ध्रारप्येवं खरेहतः ॥३४॥ 


प्न्य :--यया मन्‌ धोभावमात्रिन्वान्‌ भ्रामामः धियः पृथक्‌नदि 
प्रस्नि, ब्रत्यं णवे उत, णवं श्रीः श्रि स्वदेहुनः 1 
मर्थ ग्रटिकद्ोकरि जसे मिदटरी करी सत्ता से दही सत्ताचान्‌ घर, 
मिद्रो से भित्र नदो होना, इसी प्रकार बुद्धि की सना से सत्तावान्‌ 
चिदाभास भी, चुद्धिसे भिन्न नहीं होगा १ तो हम ककन है कि यह 
तो तुमन थोड़ा टी कटा, क्योकि यो तो वुद्धि देह से भी प्रथक्‌ सिद्ध 
नदीं हो सक्रगी ॥३५। 
देहे मतेऽपि बुद्धिश्चेच्छास्त्रादस्ति तथासति । 
बुद्धरन्यश्चिदाभासः प्रवेशश्रुतिषु श्रुतः ५३५॥ 
भ्रन्वयः--देहे मृते श्रपि दास्व्रात्‌ बुद्धिः ्रस्ति चेतु ? तरथा मति बुद्ध 
भन्यः चिदाभासः प्रवेचश्रुतिपु श्रुतः । 
पर्थ--यदिं कहो कि “दह्‌ 7 मरने पर भी, वुद्धि है"-यह्‌ बात 
शारसत्रो मं कदी गहं है अर्थान्‌ सत्रि्ञानो भवति" इस शास्त्रयचन से 
देह से भिन्न बुद्धिका सदू भाव सिद्ध दै तो हम कंगे कि “बुद्धि से 
भिन्न चिदाभास ह” यह बात प्रवेशश्रुतियो म कही गहै है । [से 
तुम श्रुति कं आधार पर बुद्धि फो देसे भिन्न मानतेष्ो वैसेदही 
्वेशश्ुतियों के चधार पर वुद्धिसे भिन्न चिदाभासको भी मानो |] 


धीयुक्रस्य प्रवेशुश्चेन्नेतरेये धियः पथक्‌ ! 


५३० ‰% श्री पञ्चदङ्ली-पीताभ्व॑री व्याद्था # 


त्मा षतेशं संकल्प्य पविष्ट इति गीयते ।३६। 
भ्रन्वय ---पीयुक्त॑स्य प्रवेराः चेत्‌ ? न, "धियः पथक्‌ ग्रात्मा प्रवेश 
संकल्प्य प्रविष्ठः' एतरेथे इति गीयते । 
अर्थ--यदि यह कहा जाय कि बही वुद्धियुक्त का ही प्रवेश 
वताया गया दै, सो वहं ठीक नहीं है; क्यों किं वुद्धि से अतिरिक्त 
श्रात्मा, पले प्रवेश का संकल्प कर फिर उसमें रविष्र हुश्राः रेतरेय 
मे यह बात कही गड है । अतएव वुद्धिरूप उपाधि बाले आत्माका 
प्रवेश मानना दीक नहीं; वहां अकेते ्रात्माके प्रवेश की बातं 
कही है ।। ३६॥ 
उप श्रुति का तीत्पयं बताते हैः-- 
कथं चिदं साच्लदेटं महते स्यादितीरणात्‌! 
विदायं मूर्धसीमानं भ्रविष्ठः संसरत्ययम्‌ ॥३५७॥ 
अन्वयः --श्रयं साक्षदेहं इदं महते कथं नु स्यात्‌” इति ईरंणात्‌ गृ 
सीमानं विदां प्रविष्ः संसरति । 
ग्रथ--यह परमात्मा इन्द्रिय नौर देह समेतं वतमान यह जड़ 
समुदाय मु चेतन के बिना कैसे रदेगा ! (यह देखने के लिए) 
तीनो कपालो की सीमाभूत मस्तक की सींवन को (अपनी सन्निधि) 
मात्र से) भेदकर उसमे प्रविष्ट हो जाता है अनर जाप्रत श्रादि 
अवस्थानं को श्रनुभव करने लगता है ।। ३७ ॥ 


कथं पविष्टोऽसद्धश्चेत्छष्टिवा ऽस्य कथं वद्‌ । 
मायिकत्वं तयोस्तुल्यं विनाशश्च समस्तयोः॥: 


र दुःटम्थदीव-प्रक ररण-म # ५२१ 
प्रन्वयः--्रमेगः कथं प्रवि्रः चन्‌ ? ग्रस्य मृष्टिः वा कथं वरद? तयोः 
मायिकन्वर नृन्यं. च नद्याः विनायः सम । 
प्रथं--यटि पृथौ (जव वह र्गतो देहादि में केसे प्रवष्ट 
हो गया? नो हमारा प्रभ्नदहकि श्रतंग होत हए उसने सृष्टिक 
रचना कमे की ? तुम्दरार आनतेपसृष्टि-स्वनामं भी तुल्य हे। 
यदि कहो फि मृष्टिकर्तातो मायिक्र है अनएव चद जगन्‌-रूपसे 
उत्पन्न हो मक्ना दं : इम पर हमारा कथन दह्‌ कि जेसे सृष्टिकर्ता 
मायिक ह एम दी भवेश-कर्ना भी माचिक ह ओर दोनोांका विनाश 
भी समान ह 1 = ॥ 
समुत्थायेष मूतेभ्यस्तान्येवानुविनश्यति । 
विस्पष्टमिनि मेेयये याज्ञवल्क्य उवाच हि ॥२६॥ 


ग्रन्वेयः-"एपः भृतेम्यः ममुन्थाय तानि एव त्रनुविनरेयति' इति विश्षष्ट 
याज्ञवल्क्यः म॑तरे्यं हि उवाच । 


मर्थ-र् यहां %्चानधन एवतस्य मूतेम्पः समर्थाय तान्येवानरुविन- 
श्यति न प्रेय मंज्ञस्नि ।' इस श्रुनि करा निर्दश करते दए कतै हैक 
“यह्‌ प्रकपज्ञानधन आत्मा इन देहादि पंचमूतेकि कार्यादि-रूप उपा- 
धियो से उपर उठकर अर्थान्‌ जीवपने के अभिमान को छोडकर, 
उन देदारि क नष्टहो जन क साथ-साथ नष्टहोता ह, उनके 
नष्ट होने पर जवत्वाभिमान को ड देता ह" याज्ञवस््य ने इस 
प्रकार मेत्रेयी को सोपाधिक छ विनष्ट होना समभाया है ॥२६॥ 


अविनाश्यवमास्मेोत कूटस्थः प्रविषचितः। 
मात्रासंसर्ग इत्येवमसलङ्गतस्य कीर्तनात्‌ ॥४ ०॥ 


५३२ %# श्री पश्चददी~णीताम्बरी व्याख्या # 


ग्रन्वय :--ग्रयं श्रात्मा प्रबिनाशी इति कूटस्थः प्रविवेचितः । मात्रा. 
संसर्ग; इति एवं श्रसंगत्वस्य कीतंनातु । 

अथं--शयह्‌ आत्मा अ्रविनाशी, अर्थात्‌ असुच्छिनति (नाश 
श्रभाव) धमं बाला हैः इस कथन से सोपाधिक जीव से भिन्न कूट- 
स्थ रूप दिखाया है । उसके अविनाशी होने में कार्ण यह्‌ हैकि 
'मात्रासंस्गं स्त्वस्य भवति" अर्थात्‌ (मात्रा; देहादि विषयः का संसग 
कभी नहीं हो पाताः इस श्रुति ने इस आत्मा की असंगता का 
कीतंन किया है । त्मा की असंगता कों यहां अविनाशी ह्योने का 
हेतु बताया गया है | ४० ॥ 


जीवापेतं वाव किल शुरीरं भ्रियते न सः। 
इत्यत्र न विमोच्चो.ऽ्थः किंतु लोकान्तरे गतिः ॥ 


ग्रन्वयः-जीवपेतं वाव शरीरं किल जियते सः न' इति ग्रत ॒विमोक्षः 
न, किन्तु लोकान्तरे गतिः | 

ग्रथ-यदि कटो किं (जीव से रहित यह शरीर दही मरता है. 
निश्चय ही; जीव नहीं मरताः इस श्रुति मे तो श्रौपाधिक जीव को 
भी अविनाशी माना है † यह बात टीक नहीं इस श्रुति मँ जीव 
के मोक्ञ का वणेन नहीं है किन्तु उसकी ल्लोकान्तरगति दर्शयी गयी 
ह । इस श्रुति का विषय विमोचन अर्थात्‌ अत्यन्त विनाश न होना 
( अविनाशीपना दिलाना ) नहीं है अपितु देद्ान्तर्गति दी इसका 
प्रतिपाय विषय है।४१॥ ` 


नाह ब्रह्मेति बुष्येत स विनाशीति चेन्न तत्‌। 
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सामानाधिकरण्यस्य वाधायामपि संभवात्‌ ॥ 
प्रन्रयः--विनायी मः श्रं ब्रह्म इति न वृष्यैन चेत्‌ ? नत्‌ न, सामा- 
नाधिकरण्यस्य बाधायां श्रपि सम्भवात्‌ । 
प्रथं--यदि जीव ्रिनाशी हनो वह्‌ भँ ब्रह्म हस प्रकार अवि 
नाशी जह्य क साध ण्कना काज्ञान त्रैसे करणा ? यह वन नहीं 
हैः क्योकि मामानाधरिकरस्य वाधा मेभीदहोनाद। 
सामानधिकरस्य दो प्रकारका होना है+-यहां मुख्य सामाना- 
धिरण्य नहींद्तोन सही, बाध सामानाधिकरण्यतो है| वद 
चछमपन जीवभाव की वाधा करके ब्रह्मभाव को सममा सकता हे । 
वाधपामानाधिकररय मे वक्यायं क निश्चय के पकार को वार्तिककार की 
रीति ते सोदाहग्य प्रदर्गिन कमते ठ :-- 


याऽयं स्थाणुः पुमानेष पु धिया स्थाणुधीरिव । 


[ + धि ए 9 | रिपो = । 1 [मी 
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+-परस्पर पर्याय, एवं समानव्िभिक्तिक्रपर्दो कौ एक ही घर्थं मं वृत्ति 
(तःय) 'सामानाकिरस्यः कहलाता है । गृह दो प्रकारका होता है । मिस 
वस्तु का जिते साथ सदा सम्बन्ध होता हं उनका परस्पर मुल्य सामाना- 
धिकरण्य श्रयवा अभेद्सामानाधिकररस्य होता परै । जेस कि घटाकाश का 
महाकारा के साय श्रथवा कूटस्य का ब्रह्म के साभ रहै। 

जिस वस्तु का वाध होकर जिते साथ श्रमेद रै, उक्च प्रस्तु काउप्रफे साथ 
बाधसरामानाधि्छरण्य होता है । जैमे, स्थाणु वा प्रतिभिम्ब का बाध होकर 
पुरुष वा भिम्ब के साथ द्रमेद होता है श्रतएव इनका भापस मे जाधसामानाधि- 
करएय है । इसी प्रकार चिदामाषर का सी बाध होकर कूटस्थ ङे साय प्रथवा 
ब्रहम के साथ श्रमेद होता है तशव चिदाभा् का कूरस्य वा बह्म केसा बाध 
सामानाधिकरण्य ३। 
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ब्रह्मास्मीति धियाशेषाप्यह ुद्धिर्निवर्यते ॥४३॥ 
म्रन्ययः---यः श्रयं स्थाणुः एषः पुमान्‌" इति पु धिया स्थारुधीः हवं 
श्रय भ्रस्मि" इति धिया श्रपि एषां हि श्रहदुद्धिः निवत्यंते । 
अ्रथं-- जो यह स्थाणु दीख रहा है, यद पुरुष है" इस वाक्य 
मे पुरुषज्ञान से जसे स्थागगुज्ञान निघ्रत्त दो जात। हैरेसे दीन 
रह्म हू” इस प्रतीति से भ्त कर्ता हः भे मोक्ता हः आदि श्रं वुद्धि 
नष्ट ही जाती हे । 


नेष्कम्य सिद्धावप्येवम।चा्येः स्पष्टम रितम्‌। 
सामानाधिकरण्यस्य बाधा्थखमतो ऽस्तु तत्‌ ॥ 


ग्रन्वयः--एवं ्राचार्येः नष्कम्यंसिद्धी रपि सामानाधिकरण्यस्य बाधा. 
शत्वं स्पष्टं ईरितम्‌; भ्रतः तत्‌ भ्रस्तु । 

अर्थ-यूर्वोक्त शोक मेँ वशित रीति से, वातिककार अचायेने 
नैष्कम्य सिद्धि नामक म्रन्थमे, सामानाधिकरण्य बाध केल्लिए 
हैः यह्‌ स्पष्ट कहा है; इसलिए, “तहं ब्रह्मास्मि बाक्य में जो सा- 
मानाधिकरण्य है उसे बाधाथेक रहने दो ।४४।। 


सर्व ब्रह्मेति जगता सामानाधिकरगयवत्‌ । 
अहं ब्रह्मेति जीवेन साभानाधिङृतिभवेत्‌॥४५॥ 


ग्रन्वय :---स्वं ब्रह्म" इति जगता सामानाधिकरण्यवत्‌ श्रु ब्रह्य 
इति जीवेन सामानाधिकृतिः भवेत्‌ । 


अर्थ--प्यह सारा जगत्‌ जहा हेः इस श्रुति मे जेसे बाधा में भी 
जगत्‌ के साथ सामानाधिकरण्य है, एेसे ही भे ब्रह्म हूं वाक्य मे 
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जीव करे साथभी वाधामे भी सामानाथिकरस्य सम्भव ह+1४५।। 
सामानाधिकररयस्य वाधाथतं निराङ्कतम्‌। 
प्रयलतो विवरणे कूटस्थस्य विवच्चया ॥४६॥ 


म्रन्वयः-- पि वरये षूटस्य विवक्षया सामानाधिकरण्यस्य वाघाथत्वं 
प्रयत्ननः निरद्रतम्‌ । 

र्थ--विवरणक्रार मे अपन विवरण प्रथ में श्रः शब्द से 
कूटस्थ-कट्‌ना चादेकर वाधसामानाधिकरण्य का भ्रयत्न-पूचक 
छणडन क्रिया दह ॥ ४६ ॥ 


शोधितस्वंपदार्थो यः कूटस्था ब्रह्मरूपताम्‌ । 
तस्य वक्तुः विवरणे तथाक्कमितरज च ॥४७॥ 


सन्वयः--योधितः त्व पदार्थः यः दरुटस्थः तस्य ब्रह्यरूपतां वक्तु विव- 
रणो च इतरत्र तथा उक्तम्‌ । 
भर्थ--शोधित र्थात्‌ बुद्धि भादि से चिवेचिते स्वं पद्‌ का 


लक््याथं जो कूटस्थ है उसकी, सत्यादिलक्तण व्रह्म-रूपता की; 


* "ग्ड 


+त जगन्‌ त्म है इस श्रुति मेँ जगत्‌ का जह के साय एकतारूम सामा- 
नाथिकररय १ यहां यदि पुख्य सामानाधिकरर्य माने तो ब्रह्म मे दृश्यता, विना- 
शिता धादि जगत्‌ के धर्मं मानने मे अनं होगा | इृ्लिए जगन्‌ का ब्राध कर्‌ 
के बर्मा के साथ श्रसेदरूप भाध पामानाधिकरण्य है | जिनके मतम श्रारोषित 
का भ्रमाव (निवृत्ति), भथिष्ठानसे मिक्न है, उनके मतम यद्रा “जगतत्फे श्रभाव 
वाला ब्रह्म हे" रेखा बध होता दै श्रोर जिनके मतम रोपित का श्रभाव 
धयथिष्ठानरूप ह उनके मतसे (जगत्‌का श्चभावे ज्म दैः रेरा बध होता ३ | 
भन जह दः रघ वाक्य में मी श्ना प्रकार बाधसामानायिकररय रै । 
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विवक्ता से विवरण चादि भरनो मे'बाधसामानाधिकरण्य का निशा. 
करण किया है ॥ ४७ ॥ 

कूटस्य शौर व्रह्म की एकता दिलाने के लिए करस्य का त्रिवरित श्र 
कहते हैः-- 


देहन्द्रियादियुक्कस्य जीवाभासभ्रमस्य या । 
अधिष्ठानचितिः सेषा कूंटस्थाऽत्र विवक्चिता 


श्रन्वयः--देहेन्द्रियादियुक्तस्य जीवाभासभ्रमस्य या अधिष्ठानचितिः 
सा एषा श्रत्र कूटस्था विवस्षिता । 


मरथ--देह-इन्द्रिय मन, आदिसे युक्त अर्थात्‌ स्थूल-सूदम, दोनो. 
शरीरो से युक्त जीवाभास-चिदाभास-रूप भ्रम का अधिष्ठान चैतन्य 
ही वेदान्तो मेँ कूटस्थ शब्द्‌ का अथं कहा गया है | 
ब्रह्मशम्द दा श्र्थं बतते है-- 


जगद्भ्रमस्य सवस्य यदधिष्ठानमीरितम्‌ । 
त्रय्यन्तेषु तदत्र स्यादृब्रह्मशृष्ट विव्तितम्‌ ॥४६॥ 


 अन्वयः--सवंस्य जगत्‌भ्नरमस्य भ्रधिष्ठानं यत्‌ चम्यन्तेषु ईरितम्‌ । तत 
श्रत ब्रह्यरान्दविवक्षितं स्यात्‌ | 


 अर्थ--सम्प्रएएंजगत्‌ कौ कल्पना का अधिष्ठान चैतन्य वेदान्त 
में ह्म शब्द्‌ से विवक्ति है ॥४६॥ 


एतस्मिन्नेव चैतन्ये जगदारोप्यते यदा । 
तदा तदेकदेशस्य जीवाभासस्य का कथा ।५०। 
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ग्रल्वय ---एनस्मिन्‌ एव चैतन्यं यदा जगन्‌ भ्रारोप्यते, तद्रा,तदेकदेद- 
स्वं जीवाभासस्य काक्रथा ? 
गर्थ-जव एक ही चैनन्य मे समन्न जगत्‌ आपेपित है, तच 
उमी जगन्‌ के एक भाग जीवामास या चिदामासकातो कहनादही 
क्या ? अर्थान्‌ जीव नो स्पष्ट ही आरोपित दैः इसे सिद्ध करने की 
अवश्यकता नहीं द ।।५५॥ 
"तन्‌? शरोर वं पदां का प्रथं ताच्य. वसतुतः एक है, परन्तु उसमे च्रौषा- 
धिक भेद हे :- 
जगत्तदेकदेशाख्यसमारप्यस्य भेदतः । 
त्वंपदार्थं भिन्नो स्ता वस्तुतस्त्वेकता चितेः ॥ 


ग्रन्तय--जगत्तदेकदेगाख्यममारोप्यस्य भेदनः तत्त्वं पदार्थ भिन्नौ स्तः 
वस्तुतः चितेः एकता । | 

म्रथ--जगन्‌ ओर जगन का एकदेश ( चिदाभास ) इन दो 
नामों वाले आरोपणीय पदार्था के सेद से तन्‌" ओर चतं पदों के 
अर्थं ( वाच्य ) भिन्न-भिन्न द-वास्तव मे तो यह्‌ श्रथ, चिति, एक 
ही हे ।५१॥ 

जेते शुक्ति में श्रारोपित रजत मे, श्रधिष्ठान शुत का (यहु पना? श्रौर 
्रारेप्य रजत का “जत पनः ये दोनों धमं प्रतीत हीते है; नौर इसीलिए रजत 
आरोपित कहलातौ है; रेपे ही कुटस्य मे श्रारेषित चिदामाप मे मी श्रारेपितपना 
सिद्धः करने के सिष्‌ श्रधिष्ठान श्रौर्‌ श्रारोष्य के धर्मों की प्रतीति होनी चाहिए ए 
चिदाभास मेँ जन वे नहीं है, तो वह क्यों कर आरोपित कहा जता है १ उत्त 
देते है :-- 
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कतु त्वादीन्बुद्धिधमान्स्फत्यास्यां चात्मरूपताम्‌, 
दधद्विभाति पुरत आभासोऽत भ्रमो भवेत्‌ ॥ 


मरन्वय :--वुद्धिषर्मान्‌ केतु त्वादीन्‌ च स्पुर्याश्ां भ्रात्मरूपतां दधत्‌ 
पुरतः विभाति । ग्रतः श्राभासः भ्रमः भवत्‌ । 
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गरथ-युद्धि के धर्मा, कठत्वं रादि को श्रौर स्फूतिनामके 
श्यामा के धमं को धारण करता हृञ्या यह आभास दीखता है, 
सक्िए आभास, भ्रम अथवा कल्पित ष्टी दै ।॥५२॥ 


त भ्रम का क्याकारण रै! 
का बुद्धिः कोऽयमाभासः को वात्मात्र जगत्कथम्‌, 
इत्यनिणंयतो मोहः सोयं सं सार इष्यते ॥५३॥ 


श्रन्वय "बुद्धिः का? श्रयं श्रामासः कः, वा भ्रात्मा कः? चवर 
जगत्‌ कथं ?"" इति श्रनिणंयतः मोहः । सः श्रयं संसारः इष्यते | 

प्थं-वुद्धि क्या है भास क्या दै? आत्मा कौनहै इस 
मे जगत्‌ कैसे दश्वा ? इन पर्नं कानिणंयन होमे के कारण दी 


श्रम होता है । यह मोह दी "संसार कदाता है । अर्थात्‌ यही मोह 
सव श्रनर्था का मूल है ॥५३॥ 


। म की निवृत्ति कौन करतार! 
बुद्धथादीनां स्वरूपं यो विविन क्रि स तचवित्‌। 
` स एव सुक्र इत्येवं वेदान्तेषु विनिश्चयः ॥५४॥ 


अन्वय :--जुद्धयादीनां स्वरूपं यः विविनक्ति ` सः तत्तवित्‌ सः एव 
मुक्तः इनि वेदान्तेषु विनिङ्चयः | 
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प्रय--नो, बुद्धि श्ादि कर स्वरूपका विव्रेचन करतादहै बही 
तत्त्वज्ञानी ह च्रौर वही मुक्त है-ग्मा वेदान्तशाम्त्रों का निशंय है । 
पर्थान्‌ वुद्धि आदि का व्रिवेक दी श्रम का निवारक है ॥५४। 


१. [० (^ 
एवं च सति बन्धः स्यात्‌ कस्येत्यादिकुनक्जाः। 
विदम्बना दहं खरच्याः खरडनोक्रिप्रकारतः ॥ 


ग्रन्वयरः-ाव चं सनि कस्य वन्धः स्यन्त्‌ इत्यादि करुनकजाः विडम्बनाः 
शरण्डनोक्तिप्रकारतः ददं खण्डश्राः | 

मर्थं--इम प्रकार जव कि वन्ध च्रौर मौत्त दोना अविवेक 
मूलक ह नव फिर अद्र॑तवाद्‌ मे किंसका वन्ध या किलका मोत 
ह ?" इत्यादि ताक्रिकं के छि कुनकपूतक व्यङ्गोका व्ररुडन्‌ श्रीहषं 
मिश्राचायंछरत “खर्डनखं ड्राय” नामक ग्रन्थ मे वता रीति से, 
करना चाहिए ।[जो प्रम आस्तिरुकधि कारी है, उनको बोध कराने 
की रोति तो इस पश्चदशी ग्रन्थ मे वताई दै परन्तु जो नैय्यायिकों 
के किए कुतर्का श्रौर व्यजङ्गोसे संशय मे पड़ जाते है, उनको 
'तर्डनवंडशवाद्यः श्रादि सरोखे प्रन्थोमे बताई रीति से बोध करानां 
चाहिए ।| ॥५५। 

इतत प्रकार युक्ति चनौर श्रुति से क्रुटस्थ का बुद्धि ्रादि से ्रिवेचनकर श्रव 
पुराणो मे कयि हुए वितरैचन के दिखते ह :-- 


वृत्तेः सा्ितया वृत्तिप्ागभवस्य च स्थितः । 
बुमुरसायां तथाज्ञोस्मीत्याभासन्ञानवस्तुनः ।५६। 
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अप्तत्यालम्बनतेन सत्यः सवंजडस्य तु । 
साधकेन चिद्र.पः सदा प्रेमास्पदत्वतः ।५७। 
आनन्दरूपः सर्वाथ॑साधकसेन हेतुना । 
सवैसंवन्धव्तेन संपरणः शिवसंज्ञितः ॥५८॥ 
भरन्वय :--वृक्तेः च वुत्तिप्रागभावस्य बुभुत्साया तथा ब्रह्मः श्रस्मि इति 
श्रामासज्ञानवस्तुनः साक्षितया स्थितः ॥1५६।। ग्रत्यालम्बनत्वन सत्यः । 
स्वेजडस्य तु साधकत्वेन चिद्रू पः । सदा प्रेनास्पदत्वतः आनन्दरूपः । सर्वा 
थंसाधकत्वेन हेतुना सवेसम्बन्धवत््वेन संपूण: रितव्रसंञितः ।। 
परथ--पुराणां मे कहा है कि ( कामादि वृत्त्या की उपात्त के 
समय ) यह शिव ही, वृत्ति का श्यौर उद्य से पूवे उस वृत्तिके पराग- 
माव का सक्ती होकर रौर स्वरूप को जानने की इच्छा होने पर 
उसका साक्षी रौर उस जिज्ञाससे प्रवं “मे अज्ञानी हू" इस रूप में 
श्ननुभूयमान अज्ञान का सात्ती होकर, स्थित दै । श्रर षह शिव 
श्रसत्यजगत्‌ के लम्बन अर्थात्‌ अधिष्ठानरूप मे तो “सत्यः; 
सव जड पदार्था का साधक (अवभासक) होने से 'चिद्र.प; सदा 
मरम का विषय डने से आनन्दरूपः मौर सब पदार्था का अवमास- 
कता के कारण सव का सम्बन्धी होने के "संपूण" कदलाता है । 
छभिप्राय यह्‌ हैः-विवाद्‌ का विषय शिव वृत्ति आदिर्योसे भिन्न 
हे; क्योक्रि यह वृत्ति आदिय का साक्षी: जो भी वृत्ति ्मादिसे 
भिन्न नहीं है, वह उनका साक्ती भी. नदी दै-जेसे धत्ति आदिं स्व- 
यम्‌ । यदि कोई शंका करे कि वृत्ति आदि स्वयं पने श्रापसे भिन्न 
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सही है, इसलिए अपने सान्ती भी नहीं हँ । इसी प्रकार कूटस्थ मी, 
घृत्ति आदि से भिन्न नहीं हो यड्‌ वाते नहीं-इसल्िर्‌ वृत्ति आधर 
का साकीन हो, यह वान नदी; अपितु साक्तीदी ह । यद्‌ व्यतिरेकी 
अनुमान का प्रकार हे। 

इसी प्रकार--(१) विवाद का विपय शिव, सत्य ई; क्योकि 
मिभ्या का अधिष्ठान ह; जैसे असत्यरजतं की अधिष्ठान शुक्ति। 
(२) विवाद का विपय शिव चिद्रप हैः क्याकि जदमात्र का अव 
मासक है । जो चिद्र.प नीं होता वहु स्वंजड का अवभासक नदीं 
हाता । जेसे घटादि । (३) वि्राद्‌ का विषय शिव प्ररमानन्दरूप 
ह; स्याकि सर्वो्कृ ्रेम क बिपय हैः जो परमानन्ररूप नही होता 
बह परमप्रेमास्पद भी नदीं दवा; जंसे घटादि । (४)विवाद्‌ का विषय 
शिव, परिपूणं हे, क्योकि बह आकाश की भान्ति सर्व॑संबन्धी दै । 
[यह्‌ अन्तिमं श्रन्वयी भ्रनुमान है : शेप तीनों व्यतिरेकी अनुमान है ।] 
शिव का सबसंबन्धीपना सबं पदार्था की अवभासकता के कारण 
है । विवादं का विषय शिव सव पदार्था से आध्यासिक संवन्धवाला 
है; क्योकि सव का प्रकाशक है ५८ 


इति शेवपुराणेषु कूटस्थः प्रविवेचितः । 
जीवेशत्वादिरहितः केवलः स्वपभः शिवः ॥५६॥ 


ग्रन्वयः--इति शं वपुराोेषु जीवेचात्वादिरहितः केवलः स्वप्रमः शिवः 
कूटस्थः प्रविवेचितः । 

म्थ--इस प्रकार सूतसंहितादि शैव पुराणो मे, ( शिव को ) 
जीव-दईृश्वर- आदि की कल्पना से रहित, केवल (अद्ितीय), स्वयं 
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प्रकाशचैतन्यरूप शिवनामक कूटस्थ तच का विवेचन किया है । 
कूटस्थ, जोव्र-ईश्वरमाव षे रहित फेय सिद्ध हता है १ बतति है :-- 


मायाभासेन जीवेशौ करोतीति श्रुनत्नः। 
मायिक षेव जीवेशो स्वच्छौ त। काचकुम्भवत्‌॥ 


म्रन्वय :--“माया ग्रभिसेन जीषेती करोति! इति श्रृतत्वतः जीवेशौ 
मायिकौ एव । तौ काचकूम्भवत्‌ स्वच्छौ । 


अर्थ--माया अभास के द्वारा जीवः अर "ईश्वरः को वना 
लेती हैः" श्रुति मे यह्‌ बनाया है; इतलिए जीव श्मौर ईशर मायिक 
श्रौर दोनों काचङ्घम्भ, की भान्ति स्वच्छं होते दै: अर्थात्‌ जेसे 
काचनाम की मिक से बना काचङ्कम्भ) मिद्ीके घडे से स्वच्छ होता 
है एेसे ही मायाके बने होने पर भी, जीव यौर ईश्वर, देदादि जडं 
से भिन्न हैः ।।&०। 

परन्पु माया ती, काच श्रौर्‌ बेकाचके घडो की मिद्धियों की मान्ति, दौ तरह 
की नहीं रै; इस तए दूष चणन्त देते है :- 

अन्नजन्यं मनो देदस्सच्छ यद्रत्तथेव तो । 


मायिकावपि सवरमदन्यस्मात्स्वच्छतां गतो ॥ 
श्रन्वय --श्रश्जन्यं मनः यद्रत्‌ स्वच्छं, तथा एत्रतौ मायिक्रौ श्रपि 
श्रन्यस्मात्‌ स्वस्मात्‌ स्वच्छतां गतौ | 
प्रथं- देह अर मन दोन अन्न से उत्पन्न दै, तथापि मन देहसे 
स्वच्छ होता है । इसी प्रकार जीवः श्रौर ईर, दोनो मायिकरहैतो 
भी अन्य सव मायिक पदार्था से (सारे जगत्‌ से) स्वच्छ दै ।1६१॥ 
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जीव शरोर ईश्वर ऋ चननता को केस जानते द १ 
चिद्र.षत्वं च सं भाव्यं चिचेनेव प्रकाशनात्‌ । 
सवंकल्पनशुक्राया मायाया दुष्करं न हि ॥६२॥ 


ग्रन्वय :--चित्वेनं णव प्रकरा्नात्‌ चिद्र पश्व च संभाव्यम्‌ हि सर्व 
कत्पनचक्तायाः मायायाः दृष्करं न । 
 म्रथै- क्योकि वे जीव श्मौर ईश्वर चिद्रप से प्रकाशित हुए रहते 
है, इसलिए उनकी चिद्र.पता की (श्न्ुमव से) सम्भावना करो | 
सवर की कल्पना करने मे समथ माया के लिए कुद भी दुर नदीं 
है: उसीने दोनो मायिको कोचिद्रपसे प्रकाशित कर डाला हे। 


अस्मन्निद्रापि जीवेशो चेतनो स्वप्नगो सृजेत्‌ 
महामाया सजत्येतावित्याश्चर्ं किमत्र ते ॥६३॥ 


ग्रन्वयः-श्रस्मलिद्रा श्रपि स्वप्नगौ चेननौ जीवेगौ सृजेत्‌ । महामायां 
एतौ सृजति इति प्रत्र ते कि आश्चयंम्‌ ¡ 


ग्रथ--हमारी निद्रा भी जवं स्वप्नं के जीवं नौर शेश्वर की सृष्ट 
केर डालती है तो महामाया इन चेतन जीवेश्वर को वना लेती है 
समे आशये की क्या बात है ! ।।8३॥ 

ईश्वर भी माथिकररैतो पिं वह मौ जीव की मान्ति श्रश्ं्तता श्रादि यणो 
ते युक्त क्यो नही है ? इसका उत्तर देत रै :- 


सर्वज्ञतादिकं चेशे कस्पयित्वा प्रदशयेत्‌ । 
धर्मिणं कलर्पयेव्या ऽस्याः को भारो धर्म॑कस्पने ॥ 


ममन्वय :-च ईद्ये सर्वज्ञत्वादिकं कल्पयित्वा प्रदशयत्‌ ¡ या धर्मिणं 
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कल्पयेत्‌ भ्रस्याः धर्मकल्पने कः भारः ! 

म्थ--्मौर यही महामाया ईश्वर म सर्वज्ञता आदि की रचना 
करके दिखाती है : बात यह हैकिजो माया ईश्वररूप घर्मीकी 
कल्पना कर लेती है उसको सवंन्ञता आरि धर्मां को कल्पना करत 
मे स्या मार लगेगा ।| ॥६४॥। 


कूटस्थे ऽप्यतिशङ्का स्यादिति चेन्म ऽतिशुङ्कयतम्‌ 
करूटस्थमायिकसे तु प्रमाण नहि वियते ॥६५॥ 


ग्रन्वयः-कूटस्थे ्रपि म्रतिदाक्रा स्यात्‌ इति चैत्‌ ? मा अ्रतिदांक्यताम्‌ ! 
हि कूटस्थमायिक्त्वे तु प्रमाणं न विद्यते । ,. 
प्रथ-जीव-ईश की भान्ति कूटस्थको भी मायिक मानना उचित 
नहीं, क्योकि कूटस्थ को मायिक मानने का कोई प्रमाण नदो है। 
हां, कूटस्थ की वास्तविकता मे सतर श्रुतियां प्रमाण हँ :-- 


वस्तुत्वं घोषयन्त्यस्य वेदान्ताः सकला अपि । 
सपलरूपं वस्त्वन्यन्न सहन्तेत्र किचन ॥६६॥ 


प्रन्वयः--वेदान्ताः सकलाः भ्रपि प्रस्य वस्तुत्वं घोषयन्ति । श्रत्र सप- 
त्नरूपं श्रन्यत्‌ वस्त किचन न सहन्ते । 
भर्थ--सभी वेदान्तशास्त्र इस करटस्थ के बास्तविक होने की 
घोषणा करते दै । वे इस कूटस्थ की पारमाधथिक्रता के सम्बन्ध में 
उसके. मतिद्न्द्ी किसी दुसरे प्रदार्थं को स करते ।६६॥। 
` "परन्तु उपरोक्त तर्यो की सिद्धि मेप्रमाण ही काप कों क्ती हो; तकं 
कयो नहीं उगस्थित करते ! 
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श्रुत्यर्थं विशृदीकर्मो न तक्म किचन ! 
तेन ताकिंकशङ्खानामच्र कोऽवसरो कद्‌ ॥६.५।॥ 


प्रन्वय ---श्रत्यथं विशदीकुमः तकति किचन न वच्मि 1 तैन ताक्रिक- 
यंक्रानां प्रत्र कः अवरः { वद । 


मर्थ-दट्म तो यहां केवल श्रुति के श्म को स्पष्ट कर रह ई; 
तकं के सदारे कुड नद्य कहन : इस रिथतिमें तारिक ऋ शङ्क्यो 
को यहां या अवसर हे १ 11६५ 

श्‌ (4 
तस्मात्कृतकः संत्यञ्य सुमुखः श्रुतिमाश्रयेत्‌ । 
श्रुतो तु मावा जोवेशो करातोति प्रदशितम्‌ ॥ 
अ्यं-इसतिए मुमु को चाहिए कि वह कुतकं को दोडकर 
श्रुति का च्राश्रयले। श्रुतियां मे माया जीव-ईश्वर को वना्ती है, 
यह दिखाया दी ह ॥६>॥ 
इ्णादिषवेशान्ता खष्ठिरीशक्रता भवेत्‌ । 
जायदादिषिमोक्तान्तः संस्तारो जीवकत्‌ कः ॥६६॥ 
ग्रथ--ईत्तण से तेकर प्रवेश तक) सषि ईश्वस्ृत है रौर 
जाप्न्‌ , स्वहम; सुपुप्नि, बवन्ध तथा मोत्ञह्प संसार को जीवने 
बनाया ई ।६६॥ - 
असङ्ग एव कूटस्थः सवेदा नास्य कथन । 


भवत्यतिशयस्तेन मनस्येवं विचायताप्‌ ॥७०॥ 
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ग्रन्वय :--कूटस्थः प्रसंगः एव, त्रस्य किचन ्रतिशयः न भवति, तनं 
एवं सवदा मनसि विचीरयेत्‌ । 

मथ ्रुटस्थ तो असंग ही है; ( जन्म; जरा, रोग आदि से) 
इसका कभी क्‌ अतिशय नहीं होता । इसलिए इन तथ्योको सद्‌ 
मन में विचार करे ॥७०॥ 

नि क = 6 0 मे । 

न नियेधो न चोत्पत्तिनं बद्धा न च साधकः 


न मुमुज्ञुनं वे मुक्र इत्येषा परमाथ॑ना ॥७१॥ 
मरन्वय :--निरोधः न, च उत्पत्तिः न, बद्धः न, च साधकः न, मुमृष्ुः 
न, व युक्तः न-इति एषा परमार्थता । 
मर्थ मरण, जन्म, बद्ध, साधक, मुमु चौर मुक्त-कोई इल 
नहीं है; श्रुति मेँ परमाथेता इतनी ही है ।॥७१॥ 
अवाङ्मनसगम्यं तं श्रुतिर्बोधयितु' सदा । 
जीवमीशं जगद्वापि समाधित्य प्रबोधयेत्‌ ॥७२॥ 
प्रन्वय :--्रवाङ्मनसम्यं तं प्रबोधयितु श्रुतिः सदा जीवं ईशं वां 
जगत्‌ ग्रपि समाधित्य बोधयेत्‌ । 
प्रथ--वाणी श्नौर मन से अगम्य उस वत्त्व को सममाने के 
लिए श्रुति, सदा जोक; ईश्वर या जगत्‌ का शआ्माश्रय लेकर, बोधं 
कराती है । जीवेश्वर के स्वरूप का श्रुतियां मे इसीलिए प्रतिपादन 
हे ॥॥७२॥ 
एक ह बद्र ततखको सममने के ति्‌, श्रुतिं मँ विव्राद कयो है १ 


यया थया भवेत्पु सां व्युत्पत्तिः पत्यगात्मनि। 


£ कूुटस्यदीप-प्रकरगा-८ # भढ 


सा संव प्रश्धियेह स्यात्साध्वीत्याचायमापितम्‌॥ 

म्रन्वयरः---यय यया वसां प्रनप्रगात्मनि व्युत्पत्तिः भवेत्‌, सामा एव 
प्रक्रिया इह माध्वी स्यान्‌ इति आाचार्यमापिनम्‌ । 

प्रथ--“निस जिन प्रक्रिया से पुरुपा को ब्रह्म स अभिन्न प्रव्य- 
गास्मा का ठीक कान दौ जाय) बही व्ही प्रक्रिया उसके ज्लिण टाक 
हः यड वान सुरेवराचार्यने कदी ह । आत्मत्व तो एकर शूप ह : 
वोध्य रौर बोध कराने वार्लो क चिनत्तोमिं विषमना दै; इसलिम बोध 
कराने की रीति मी भिन्न-भिन्न दौ जाती है ।५३॥ 

म्रौ गह तिव्राद मौ शरुतिके तापनं म्न जानने वानो ह्वी होना :- 


्रुतितात्पयंमखिलमयुद्धवा भ्राम्यते जडः । 
विवेकी खिलं बुद्धवा तिष्ठत्यानन्द्वारिधो ॥ 


भ्रन्वय :--जडः रखिलं श्रूतितात्पर्यं श्नबुब्वा भ्राम्यते । विवेकी तु 
ग्रखिलं बुध्वा ्रानन्दवारिधौ तिष्टति । 


मर्थ-मूख तो श्रुति के सन्दरणे ताल्यँ को न जानकर भ्रम में 
पड़ जाता है शौर षिवेकी सम्पृणं तापय को जानकर श्चानन्द- 
समुद्र मे मग्र रहता दै |<. 
वितरेकी यैः निश्चय का स्वरूप 


मायामेघो जगन्नीरं रषंखवेष यथा तथा । 
चिदाकाशस्य नो हानं वा लाभ इति स्थितिः॥ 


ग्रन्वय :--एषः मायामेवः ॐ--यीरं यथा तथा वषंतु, चिदाकाशस्य 
हानि; न, वा लाभः न, इति {९४।>:। 


४४ # श्री पञ्चैदसी-~पीताम्बरी भ्याश्या # 


म्ं--विवेकी का निश्चय है कि मायारूपी मेघ, जगत्रूमी 
जल को, चाहे जेसे बरसाता रदे : इसके रसने से चैतन्यरूप 
आकाशाकीन कोई हानि दैः न लाभ है । यही स्वी स्थिति है। 
अन्साम्पास्त का फलत 
[ ॐ क 
इमं कूटस्थदीपं योऽनुसंधत्ते निरन्तरम्‌ । 
स्वयं कूटस्थरूपेण दीप्यतेऽसौ निरन्तरम्‌ ॥७६॥ 
जो सदा इस कूटस्थदीप का विचार करेगा बह सद्‌ा स्वथं कूट. 
स्थरूप होकर चमक उटेगा । 


भीविद्यारण्यमुनिविरचित पञ्चदशीके श्रम प्रकरण-कूटस्थदीप 
की श्री पीताम्ब॑रदयर्माक्रित तच्वप्रकाशिका 
घ्याख्या समाप्त । 





प्रयः ध्याकदीःप-ककरण~ह 
मापाक्रक्तो मगलाचरणम्‌ 
श्रीमत्तवगरुरून्‌ नत्वा पंचददया नृभाप्या । 
कुवे$ह्‌ ध्यानदीपस्य व्याख्यां नेत्तवप्रकायिकाम्‌ ॥! 
वेदान्तशासर फे अनुप्ार. नियानिवशतुप्रिकः, वैराग्य, शम-दम-उपरनि- 
तितिहि-भद्ा-भमाथानरूप षटतम्पत्ि श्रार मोततकौ तीतर इच्छा-इन चार साधनो 
ते एुक्त च्चा श्रय ए़-पनन-पएव्रं निदिष्यापनन का चरतुष्ठान करने बले पुमुत्ु को 
“तत्‌ एतं ते" पदां के श्रयं के व्रिचन दारा महावाक्य के व्र्णत्ान सं मोत 
कौ प्राति होती ई : पान्तु बुद्धि की मन्दता आदि प्रतिबर्थो के कारण जि 
उपनिषदा के श्रवण मे भौ श्रपराचन्नान न हुश्रा हो, उसको, मदप्राक्यो $ श्रं 
को त्रिष काने वानी यृवारथादुमवरूप श्रपरचप्रम। कपे हो ? यर बताते ई -- 


संवादिभ्रमवदृब्रह्मतघछापस्त्यापि मुच्यते । 
उत्तरे तापनीये ऽतः श्रुतोपास्तिरनेकधा ॥ १॥ 


प्रन्वय --संवादीभ्रमवत्‌ ब्रह्यतस्वोपास्त्या अपि मुच्यते, श्रतः उत्तरे 
तापनीये अनेकधा उपास्तिः श्रुता । 


रथ-जेसे संवादी भरम से निवृत्त हुए पुरूष को धभीष्टकी 
प्रप्नि द्यो जाती है वैसे ही ब्रह्मत की उपासना से भी मुक्ति होती 
है : इसीक्िए तापनीयोपनिषदुमे अनेक प्रकार की तसमोपासना+का 
वर्णन पाया जाता है ॥१॥ 





भयान श्र्थात्‌ निगु सोपाना शच प्रकाशक होने पे यह प्रकरण यनद है । 
+जब किवी उपास्यवस्तुके आकार कौ दृत्ति क पेपर निरन्तर भरवाह संपन्न 
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संवादी भरन क व्यस्या 
मणिप्रदीपप्रभयोमंणिबुद्धयामिधावतोः । 
मिथ्याज्ञानाविशेषेपि विशेषोर्थक्रियां पति ॥ २॥ 


ग्रन्नपः-मणिप्रदीपप्रभयोः मरिब्रुद्र्या ग्रभिधावततोः मिध्याज्ञाना- 
विशेषे श्रपि भ्र्थक्रियां प्रति विशेषः । 

म्रथ--मणि श्नौर दीपकं की प्रभाच्चों को मणि सममकर उनकी 
ओर दौदने बाले दो मलुष्यो के मिथ्याज्ञानमे कोई विशेष (अन्तर) 
नही है-अर्थात्‌ दोनी भ्रम हीर परन्तु फिर भी प्रयोजन 
सिद्धि में विशेषता दै ही; मणिप्रभा को मणि सममने बाज्ते को तों 
मणि मिल ही जाती है । [यही मरििप्रभा मेँ मशि का भ्रम संवादी भ्रमं 
है ।|।२।1 
` उपरक्त कथन फी व्याख्णा तीन श्लोकों म कते हैः-- 


दापोपधरकस्यान्तवतते तसपा बहिः । 
हश्यते द्ायथान्यत्र तद्रददट्ठा मणेः प्रभा॥ ३॥ 


१ 1 क. । णी ह 1 ण थीम पोः ॥ 


हो जाय कि दृ्री वसतु के च्चकरार की वृत्ति का विध्न उसमंनं पड़ने पव्रेता 
वह उपस्थस्तु को उपासना या उपासनं कहता है । इमे दो मेद है-- 
निगु ए रोर सगुण; इनमे ते भ्त्येक पुनः प्रतीकषप त्रौ व्येयक्ने अनु- 
सार भिन्न-भिन्न : इस प्रकार दो प्रकार की 

परौर बस्तु मे श्रौर की बुद्धिः करके उपासना करना प्रतीकोपासना ३ । 
जसे शालिप्राम मे विष्णु बुद्धिः पे थवा नमंदेश्वर मे शंरर-बुद्धि घे उपाश्नां 
परतीकोपास्तना है । उपास्यवस्तु के यथाथंसरूप का चिन्तन ध्येयानुसार्‌ उपः 
सन। है | 


कर ध्यानदीप-प्रकेरगा-€ # ५५१ 


: क (द 
दूरे प्रभाद्वयं दुश्वा मणिबरुद्धयाभिधावतोः । 
% (क कथ्‌ [र य + क = कि > 
पभय म [सनु द्धस्तुं नथ्याज्ञान हत्रारात 1४॥ 
स्यते अमि ¡ पत्यभिः 
गन लभ्यत मस॒दवपन्रमा मत्याभवतिता | 
क ध्य क क, चदे, [ (ष ¢\ 
प्रभायां धावतावश्यं लभ्येतेव मणित्रशेः ॥५॥ 
ग्रन्वयः--ग्रपवरक्रम्य म्रन्तः दीपः वर्तेते, तत्ननः वहिः दारि दृष्यत । 
ग्रथ वद्रत्‌ चछ्रन्यत मरोः प्रमाद्रष्टा ।॥ प्रभाद्रयं दुरे द्रष्ट्वा मनिृबरद्धचां 
श्रभिधातवतो : ढः भ्रमि प्रभायां मशिबुद्धिः तु मिध्याज्ञानम्‌ । दीपप्रभा 
प्रत्यभिधावता मशः न नभ्यते, मणेः प्रभायां घावता श्रव मिः 
लम्यते एवे ॥ 
भर्थ--किसी मन्दिर के भीतरी कमरे में दीपकररग्वा दह: उसका 
प्रकाश बाहर दरार पर दिखाहदेरा है; ओौर बह रन्न की भांति 
गोलाकृति है । इसी प्रकार किसी दूसरे कमरे के भीतर रत्री मणि 
का प्रकाश वाहर द्वार पर रिखाईेदेर्ादै। पएेसेने प्रकशे कों 
दूर से देखकर "यह मणि है" यह सममते द्रुए दो पुरुप ₹।ड-इन 
मेसेरोनोंदहीकी, प्रकाश में मणिवुद्धि पिध्याज्ञान है । परन्तु 
इन दोनों मे से दीपप्रकाश को रत्न सममकर उ श्रोर दौइनेबाल्त 
पुरुष कातो रत्न की प्राति द्यती नह, परन्तु जो भुरूप मणिके 
प्रकाश को मसि प्रममकर हौडा ह-उसे फिर भी मणि भिल्ल जाती 
है ।२-४-५।। 
विवादी शार संवादी अम का स्वरूप 


दीपपभामणिभ्रान्तिविंसं ग दिभ्रमः स्प्रतः। 


५५२ # श्री पञ्चदनी-पीतीस्बरीं व्यस्य % 


मणिप्भामशिभ्रान्तिः संवादिभ्रम उच्यते ॥६॥ 


ग्रथं--यहां दीपप्रकाश में जो मणि भ्रान्ति है, वह विंसम्वादि. 
भ्रम श्मौर मणिप्रकाश में जो मणि बुद्धि है उसे संवादी भरम कहते 
हैँ । [विसंवादिश्रम अर्थात्‌ विकलश्रम; कारण कि उससे मणि का 
लाम नदीं होता ओर संवादिभ्रम सफलम" है-्योकि इससे 
मणि का लाभहो जाता हे ।| 

प्रत्यकं प्रमाण के विषय मे संवादिशरम फो दिखाकर श्रव ग्रनुपानं मं संत्रादि 
भ्रस का वण॑न कते हं :-~ 


ब्पं ध्रूमतया बुद्धवा तत्राङ्गारानुमानतः। 


वह्धियदुच्छया लब्धः स सम्वादिभ्रमो मतः ।७। 

परथ--किसी स्थान मेँ स्थित भापको धु सममकर, उसं 
स्थान के विषय में, "यह देश अिमान्‌ है" एेसा निश्चय अनुमान 
से कर प्रवृत्त पुरुष को यदि देवयोग से अभ्निलाभ हौ जाय तो वरहा, 
भाप दिखाने वाला धूमक्ञान संवादि' रम कहलाता है ।।७ 


गोदावयु दकं गङ्गोदकं मत्वा विशुद्ये । 


संप्राद्य शुद्धिमाप्नोति स संवादिभ्रमो मतः॥ 
ग्रथं--अवं म्रागम में संवादी भ्रमको दिखाते है गोदावरी के 
जल को गंगाजल मान कर शुद्धि के लिए अपने देह पर दिड़ककर 
मनुष्य शुद्ध हो जाता है : यह भी संवादी भ्रम हे । गोशावरीका जलं 
भी, ययपि, शस्त्र मे शुद्धि करा हेतु बताय। है अतएव उसके प्रोक्षण 


% घ्य[नंदीप-वकरगणा-६ # ५५३ 
से भी शुद्धि वो होत हे, तथापि उममे गंगाजल की वुद्धिश्रमदहीहं। 
उवरेणाप्तः संनिपातं भ्रान्त्या नारायणं स्मरम्‌ । 
मृतः स्वर्गमवाप्नोति स संवादिश्रमा मतः ।&1 


ग्रस्वय :-ज्वरेण सचिवान श्रास्त- चान्त्या नरायण स्मरन्‌ मुतः स्वर्ग 
भ्रवाप्नोति ¦ मः कंवारिश्चमः मनः। 
प्रथं--उव॑र कं कारण सच्निपान का रानी हुश्ा मनुष्य (“यह्‌ 
त्ारायणस्मर्स मेरे लिए स्वर्मप्रामि करा सायन ह” यदू न जानता 
ट्या मी, सन्नि रात मेदं श्रमं क वंश शिशुपाज्ञ अहि साधारण 
पुरूपां कौ भान्ति) नारायण का स्मरण कता दुच्ा, मर कर, स्वगं 
मे पच दी जाना दैः यह संवादी भ्रम द ।६॥ 
च 
प्रतय चस्यानु मानस्य तथा शास्त्रस्य गोचरे । 
क > [भ भ 
उक्रन्यायेन संवादिभ्रमाः सन्ति हि कोटिशः।१०। 
मर्थ--इस प्रकार प्रव्यक्त, अनुभान श्मौर शास्त्र के विषय मे; 
पूर्वोक्त न्याय से करोड संवादी श्रम प्रसिद्ध दे ।1१०॥ 
~ (- कि स्यु 
न्यथा मृत्तिकादारुशिलाः स्युर्देवताः कथम्‌ । 
भ्रः [+ ^ = 
अित्वादिधियोपास्याः कथ वा य।षदादयः ॥ 
ग्रन्वय :--श्रव्यथा मुत्तिकादारुचिलौः देवनाः कथं स्युः वा योपिदादयः 
ग्रग्ित्वादिधिया कथं उपास्याः ? 
अ्रथं--यदि संवादिश्रम को न मानोगे तो, फलसिद्धिं कं लिए, 


मिट्री, काठ अर शिला कैसे देवता होगे १ ओर स्त्री आदि” अप्नि 
श्नादि की बुद्धि से उपास्य कसे होते ? यहां ान्दोम्योपनिषदू के 
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चतुथं अध्याय मे वशित ¶ंचाभ्निविद्याः की अर निर्दैश है ॥११॥ 
अयथावस्तुविन्ञानात्‌ फलं लभ्यत ईप्सितम्‌ 
काकतालीयतः सोऽयं संवादिश्रम उच्यते।१२। 
ग्रन्वयः--प्रयथावस्तुविज्ञानात्‌ ईप्तितं फल काकतलीयतः लभ्यते 
. सः श्रयं संवादिभ्रमः उच्यते | 
ग्रथ--जहां शास्त्र से बिष्ित अथत्रा अपिहित पिपरीतज्ञान से 
- श्भीष्ट फल, घान्‌, प्राप्त हो जाय, बहा संवादी रम माना है। 
यथावस्तु विषथक ब्ह्मोपास्तना स पृकिति का ग्रही प्रकार्‌ है :-- 
 स्वयंश्रमोऽपि संवादी यथा सम्यक्रपफलपदः । 
ब्रह्मतचछोपासनापि तथा मुक्किफलप्रदा ॥१३ 


ग्रन्वय ---यपथा संवादी स्वयं भ्रमः भ्रमि सम्यक्‌ फलप्रदः तथा ब्रह्म 
तत्त्वोपासना श्रि भक्तिफलप्रदा । 
(म पि ७ 9 [1 
र्थ-रजेसे संवादी अर्थात्‌ सफल-प्रषृत्ति का जनक-ज्ञान स्वयं 
ध्मरूपहेतो मी; सम्यक्‌ फल देता है एेसे दी त्रह्मतत्त की उपा- 
. सना भी मुक्तिफल देती है ।१३॥ 
परोरैन्नान से बऋहमोपासना का प्रकार 


वेदान्तेभ्यो ब्रह्मत्छमखण्डेकरसात्मकम्‌ । 
परोक्तमवगम्येतदह मस्मीत्युपाक्तते ॥ १४ ॥ 


म्न्वयः--वेदान्तेम्यः भ्रखंडकरसात्मकं ब्रह्मतत्त्वं परोक्षं भ्रवगम्य "एतत्‌ 
ग्रहं म्रस्मि' इति उपासते । 


. भ्थं--म्रशन यह्‌ हे .किं ब्रह्मतत्त्व को पदल्ञे जानकर उपासना 
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करते हो या जाने विना! प्रथम पत्त तो ठीक नदीं दै क्योकि व्रह्म 
का ज्ञान होनमे तो सोज्ञदो जायगा फिर उपामना की क्या आवश्य 
केता रहेगी ? किर चिना जाने उपासना केसे दो मकनो ह 0 वनाने 
ह :-वेदाननशास्तर से चवरंड कं रस त्रह्मनच्व को परोक्ञ जानकर 
भे जह्य दरू" इस रूप मे उपासना की जाती द | ्रभिप्राच यह्‌ दै कि 
मोक्त का साधन ती ब्रह्मात्यैकता रुप अपरोचन्ञानं दै--वह अभी 
उत्पन्न नदीं हा अनपव शाम्त्रसे रद्य का पनेन्नन्नान होने पर उप- 
राक्त अपरो्लज्ञान के लिर्‌ व्रह्म की उपासना उचितं ३ 11१९ 


उपास्य जह. त्त के परोचज्ञानं का स्वरूप बतेति तँ :-- 
(^ (^. ^ दिमूरति 
प्रत्यग्भ्यक्रिमनुल्लिख्य शस्त्राद्विष्एवादिमूर्तिषत्‌। 
(क न (> 
रस्ति बह्मेति सामान्यज्ञानमच्र परोन्नधीः ॥ 
ग्रन्वय :--प्रत्यग्ग्यक्ति भ्रनुल्लिक्य गास्त्रात्‌ श्रह्म श्रस्ति उति सामा- 
न्यज्ञानं म्रत्र परोक्षवीः; विष्ण्वादिमूतिवत्‌ । 
गरथं--वुद्धि श्रादि के सक्ती आआनन्दरूप चान्तर ्ात्मा के स्व- 
रूप को प्रत्यक्ञस्प से विषय न करके, शास्त्र मे ष्ब्रह्म हे एेसाजो 
सामान्यज्ञान होता द वह परोचज्ञान है । जेसे विष्णु आदिकी 
मूति के प्रतिपाद्कशास्त्र से विप्यु का परोचज्ञान होता हे ॥६५॥ 
विष्णु श्रादि का मतिज्ञान कंते पगेचह्नान है ? 


चतुमु जाद्यवगतावपि मूतिमनुल्लिखन्‌ । 
अन्तैः परोच्चन्ञान्येव न तदा विष्णुमीक्षते ।९६। 


म्रन्वय :--चतुभरु जाद्यवगतौ अपि अक्षः मतिं भ्रनुल्लिखन्‌ परोक्षज्ञानी 
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एवा तदा विष्णु" न ईक्षते । 
मरथ--शास््र से मूत का चतुमु जपना शादि ज्ञात हो जाने 
पर भी; मूति को इन्द्रियं से न्दा देख पाता इसलिए वह्‌ मूषि का 
परोचज्ञानी ही है : वह्‌ उपासना के समय विष्णु को इन्द्र्यो से 
देखता भी तो नदीं है ॥१६॥ 
नौर इषको थम मी नहीं कह सक्तैः-- 


परा्चत्वापराधेन भवेन्नातस्छवेदनम्‌ । 
प्रमाणेनैव शस्त्रेण सस्यमूर्तेविंभासनात्‌ ।१७ 


ग्रन्ययः---परोक्लित्वापराघेन ग्रतत्त्वेवेदनं न भवेत्‌ 1 प्रमाणेन शस्त्रेण 
एव सत्यमूर्तेः विभासनात्‌ । 
र्थ--रयो क्र परोक्ता के श्रपराधसे अतत्ववेदन नहीं होता; 
श्रान्तिज्ञान का कारण, परोचतन्नान नदा, अपितु विषयका मिथ्या 
होना है । यहां तो प्रमाणभूत शास्त्रसे दही यथाथमूत मूति का 
हवमास होता है; अतएव मूिज्ञान यथाथ है, भ्रम नहीं ॥१५॥ 
परन्तु शस्व स उन्न हु" सच्चिदानन्द व्यक्ति का उल्लेख, ब्रहम 
तचक्षान परोत्त कपे हो सशता ट १ 
सच्चिदानन्दरूपस्य श॒स्त्राद्धाने ऽप्यनुल्लिखन्‌। 
प्रत्य" साच्िणं तत्तु ब्रह्म सा्ान्न वीचते ॥ 
ग्रन्वय :---शस्व्रात्‌ सच्चिदानन्दरूपस्य भाने श्रपि प्रत्यंचं साक्षिणं 
भ्रनुल्लिखन्‌ तत्‌ ब्रह्म तु साक्षात्‌ न वीक्षते | 
अरथं--शास्त्र प्रमाण से सच्चिदानन्दरूप जह्यकाज्ञान हो जाने 
पर मी्रत्यक्‌ अर्थात्‌ आन्तर साक्ञीको विषय न करता दुश्रा अर्थात्‌ 
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अरह्यं के प्रत्यगारमह्पको न जानता हुता पुरुप, उस त्रह्मको साक्तात्‌ 
नदीं देख पाता ॥१८॥ 


शास्त्रक्रनैव मार्गेण सच्चिदानन्दनिश्चयात्‌ । 
परोक्षमपि तज्ज्ञानं तज्ञानं न तु श्रमः ।१६। 


प्रन्वयः--नास्मोक्तेन एव मागे सजिदानन्दनिञ्वयातु परोक्षं रपि 
तत्‌ ज्ञान तच्न्ञानं, भ्रमः तुन। 

ग्रथं-- वह पूर्वाक्त परोत व्रद्म्ञान शास््रोक रीति से दही स्ि- 
दानन्दरूपका निश्चायक होता ह; इसलिए परोद दै तौ भी बह भ्रमं 
नहीं, यथार्थज्ञान अथवा त॑ततवज्ञान ही ह ॥१६॥ 


ब्रह्म यद्यपि शस्त्रेषु प्रत्यक्तेनेव वर्णितम्‌ । 
महावक्येस्तथाप्येतदर्बोधमविचारिणः ५ २०॥ 


ग्रन्वयः-यद्यपि दास्वेषु महावाकयै. ब्रह प्रत्यकत्वेन एव वितं तथापि 
एतत्‌ श्रविचारिणः दुर्बोधम्‌ । 

ग्रथं--यद्यपि वेदान्तो मँ तच्वमसिः आदि महावाक्यां से नह्य 
का प्रत्यगात्मारूपसे उपदेश किया है तथापि यह प्रत्यगात्मूपनतत्‌- 
त्वं" पदाथ के विवेक से रहितं पुरुष के लिए दुर्बोध है : इसलिए 
निरे, अर्थात्‌ विचाररहित, वाक्यसे श्रपरोक्ज्ञान उत्पन्न नीं होता । 

जब, सन्पर्त्तान प्रमाण शरोर प्रमेय के श्रधीन है, श्रौर 'तत्रमसिः श्रादि 
परमाण श्रौर ब्रह्मातमैक्य वस्तु मौ विद्यामान ई तब विचार के बिना बह्मका परत्या- 
गत्यरूप दुर्बोध क्यो है ? इसलिए कि :- 


ददाव्यात्मतविभ्रान्तो जात्यां न हठात्पुमान्‌ । 
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ब्रह्मात्मतेन विज्ञातु मते मन्दधोतखतः॥२१॥ 
भ्रन्व य :- -देहाद्यात्मत्वविश्नान्त) जाग्रव्यां पमान्‌ भंदधीत्वतः हेयात्‌ 
ब्रह्य श्रात्मव्वेन टि ज्ञातुः न क्षमते । 
र्थ--विचार से निवृत्तियोग्य देहादिक में आत्मापन की शाति 
के विद्यमान रहते, पुरुष मन्दवुद्धि होन द कारणः, हेठसेत्रह्यको 
श्मात्मा सममने मे असमथ होता है : उपरोक्त भ्रम की निवृत्ति कै 
लिए विचार करना अवश्यक दै ।।२१॥ 


बरह्ममात्र' सुविज्ञेयं श्रद्धालोः शास्दशिनः। 
अपरोच्तद्रेतवुद्धिः परोक्ञाद्रेतबुद्धयनुत्‌ ॥२२॥ 


प्रन्वय :--्रषरोक्षदर॑तवुद्धिः परोक्षाद्रैतवुद्धघनुत्‌ श्रद्धालोः शास्वरदशिनः 
बरह्ममाषं मु विजयम्‌ । 
(५ क ४५ क, 4 त क विरो 
प्रथ-कर्याकि अपरो्त्तज्ञान; परोक्ञ्दरतज्ञान का विरोधी 
नहीं है इसलिए श्रद्रालुशास्त्रदर्शी पुरुष को ब्रह्म का परोक्क्ञान 
होना सुकर हे + ।२२॥ 


अपरोच्तशिलाबुद्धिन पगेक्तेशतां नुदेत्‌ ! 





+नियम यह दै कि एकवस्तु को विषय करने बाले मिच श्राकार्‌ तरले दो 
लान एक ग्रन्तःकरण मेँ नहीं हते : इसालए एक हीद्रत श्रपवा श्रोत के 
श्रपरो् श्रार परोकन्नान ऊे एक अन्तःकरण मे होने का विरोध है : परन्तु देत के 
अपरोचन्ञान घोर्‌ शरद त के परोचन्लान का बिरोध नहीं है । इसलिए उपासक को 
देहादि त की श्रपरोकभ्रान्ति ॐ होते हुए मी, श्रौत बहम का परोदज्ञान होना 
-खम्भव है! 
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प्रतिमादिषु विष्णुत्वे का वा विप्रतिपद्यते ॥२३॥ 
प्रथ- पत्थर क्री प्रतिमा मे प्रव्यक्ल पापाण-क्ञान) इश्वरता क 

परोचज्ञान को नदीं हटा पाता : भला प्रतिमा चादि म विष्टुत्व 

मानने मे किंसको विवाद है ?।।२३॥ 

अश्रद्धाललोरविश्वासो नोदाहरणमर्हति । 

श्रद्धाल रेव सर्वत्र वैदिकेष्वधिकारतः ॥२४॥ 
ग्रथ--इस विषय में खश्रद्रालु अचिश्वासी का उदाहरण देना 

उचित नहीं है क्योकि वेशोक्ताचुएठानों मे सवत्र श्रद्धालुका दी अधिः 

कार है ।२४॥ 

सञ्दाप्तोपदेशेन परोचन्ञानमुद्धवेत्‌ । 

विष्णुमूत्यु पदेशो हि न मीमांसामपचते॥२५॥ 
ग्रथ-- यथार्थवक्ता के एकवारकर उपदेश से ही परोचज्ञान उत्पन्न 

हो जाता है : िष्युमूतिं का उपदृश परोक्ज्ञान के जननमे बिचार 


फी अपे्ञा नहँ रखता : बह तो विचार के विना दी परो्न्ञान को 
उत्पन्न कर देता है ।[२.५॥ 
फिर शास्त म विचार वयो चलता ह १ इसका उच देते है :-- 


कर्मोपास्ती विचार्येते अनुष्टेयाविनिखयात्‌ । 
वद्शाखाविध्रकीर्णं निर्शेलु' कः प्रसुनंरः ॥२६॥ 


भरन्वय :--भ्रनुष्ठेयाविनिर्णयात्‌ क्मोँपास्तो विचायते; वहुशाखाविप्र- 
कीर्ण निण॒तु कः नरः प्रभुः 
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मथ--श्नुष्ठेय कमं शौर उपासनँ का निणंयन होने 
कारण, उन दोर्ना का शाभ्त्र मे विचार किया । नाना शााचो मे 
जहां -तहां विष्ररे दए कम॑ श्मौर उपासनाश्चो को एकत्र कर नि्ण॑य 
करने मे आज हममे से कौन मनुष्य सम्थंहै! कोई भी नहों। 
= ¢^ सूः =, (^ । 
निर्णीतो.ऽथः कल्पसूत्र ग्रथितस्तावताऽस्ति कः। 
विचारमन्तणापि शक्रोऽनुछातुमञ्स्ता ॥२.७] 
ग्रथ परन्तु जो पूर्ाचार्या से निश्चित किया अनुष्ठा न-प्रकार, 
कल्पसू्चां ने संग्रह कर दिया है, उसका अनुष्ठान आस्तिक पुरुष 
विना विचारे भी ए सकते है । [ जैमिनीय) आश्वलायन, बौद्धायन, 
कात्यायनीय अर बैबानसीय ये छ: प्रकार के कल्पसुत्र ह ।] 
# शि 
उपास्तीन मनुष्ठानमाषमन्ेषु वरितम्‌ । 
विचाराच्चममत्याश्च तच्छुरुत्वोपासते गुरोः ।२८। 


प्न्वय :--म्रा ग्रन्थेषु उपास्तीनां अ्रनुष्ठानं वितं विचाराक्षममर्थाः 
च ततु गुरोः श्रृत्वा उपासते । 


प्रथ--(कल्पसुत्रो मे कर्मो का अनुष्ठान दै तो) ऋषिकरतप्रनयो 

मे उपासनायां का अनुष्ठान दै; इसद्विए विचारासमथं पुरुष उस 

उपासना को गुरुप से घुनकर उसका अनुष्ठान करते हैँ ॥२५८॥ 
फिर आद्ुनिक ग्रन्थकर्ता मी वरदवाक्यो का विचार क्यो क्ते है १ 
वेदवाक्यानि निशे तुमिच्छन्मीमांसतां जनः। 

आप्तोपदेशमात्रेण ह्युष्टानं हि संभवेत्‌ ।२६। 
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भर्थ--पेदवाक्यों का निणंय करना चाहने बाते बद्धान्‌ जन 
भले ही विचार करं, परन्तु उपासना का अनुष्ठान तो आप्नपुरुष क 
उपदशमात्र से भी सम्भव दहे ॥२६॥ 
परन्तु श्रपगाचन्नान, त्रिचार के निना उतपन्न नहीं हता -- 


ब्ह्मप्ताक्तात्क्रतिस्त्वेवं विचारेण विना त्रणाम्‌ । 
अाप्तोपदेशमात्रेण न संभवति ऊु्चित्‌॥३०॥ 
परोचचक्ञानमश्रद्धा पतिवध्नाति नेतरत्‌ ¦ 

अविचारो ऽपरोन्लस्य ज्ञानस्य प्रतिवन्धकः ॥३१॥ 


भ्रन्वेय :-एवं तृणां ब्रद्मासताक्लात्करृति- तु विचरेशण विना श्रापतोदेन- 
मात्रेशा कुत्र चित्‌ न सम्मावति ! (कुतः?) प्रशषद्धा परोक्षज्ञ नं प्रतिवघ्नाति 
इतरत्‌ न; ग्रविचारः भरोक्लस्य ज्ञानस्य प्रतिवन्घकः । 

भर्य--इस प्रकार मनुरष्योको ब्रह्मका सान्तास्कार (्रपरोकेक्नान) 
तो, विचार के विना, केवलसाच्र श्राप्रोपदेश से, कमी सम्भव नहीं 
है । अपोपदेशपत्र से तो उपासनाके त्रनुष्ठान के विषय मे इउप- 
योगी परोचज्ञान दी उन्न दोना ई । क्योक्रि, अश्रद्धा अर्थात्‌ छवि- 
श्वास ही, परोक्षज्ञान करा प्रतिबन्धक है, अविचार नहीं । (इस्िए 
छ्मविश्वासकंहट दौीएकद्ी वार के उपदेश से परोज्ञानदो 
जाता इ ।) अपरोक्षज्ञान का प्रतिबन्धक अविचार है | वह अवि. 
चार तो विचार क विना हट नदीं सकता ॥३०-३१। 

एकः वार विचार से चपरोचक्ञान नहोतो, बार-बार विचार कर :- 


विचायाप्यापरोच्येण ब्रह्मात्मानं न वेत्ति चेत्‌। 
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अआपरोच्यावसानखाद्धुयो भूयो विचारयेत्‌ ॥३२॥ 
विचारयन्नामरणं नैवात्मानं लभेत चेत्‌ । 
जन्मान्तरे लभेतेव प्रतिबन्धक्षये सति ॥३३॥ 
इह वा.ऽमुत्र वा विद्येत्येवं सूत्रकृतोदितम्‌ । 


श्ररवन्तो ऽप्यञ्न बहवो यन्न विद्युरिति श्ुतिः॥ 

मरन्वय“ विचायं श्रपि ब्रह्मात्मानं ्रपरोक्षेण न वेत्ति चेत्‌ ? श्रपरो 
क्ष्यावसानत्वात्‌ भूयः भूयः विचारयेत्‌ ॥ श्रमरणं विचीरयनू भ्रात्मानं नं 
लभेत चेत्‌ ? जन्मान्तरे प्रतिबन्धक्षये सति लभेत एव ॥ “इह वा भ्रमत्र वा 
विद्या” इति सूत्रकृता उदितम्‌ ; “वहवः शण्वन्तः ग्रपि यत्‌ म्रतर न विचयः 
इति शतिः \ 

अ्थ--तत्‌त्वंः प क अर्था का मलीमान्तिं विचार करके भी 
यदि ब्रह्मात्मा की एकता का प्रव्यक्तज्ञान नहीं होता तो, क्योकि 
केवल बिचार ही अपरोकतक्ञान को देतु है, इसलिए बार-बार विचार 
करे । (बारबार विचार करते हुए) आमरण विचारः करने पैर भी 
यदि आत्माकाज्ञान नदो तो, जन्मान्तर मेँ प्रतिबन्ध के नष्ट होने 
प्र तो, ज्ञान हो ही जायगा अतएव विचार व्यथे न होगा । (हमारा 
यह कथन प्रमाणएके अधारः पर है,) क्योकि एैहिकमष्यप्रस्तुतप्रतिवन्षे 
तदुशंनात' (जह्य सु० २-४-५१) सूच्र मे+ “विचार करने वाले कौ 

+इस सूत्र का च्र्िप्राय यह ह कि कोई मी पुरूष इस ट्ट से श्रवणादि मं 

प्रवृत्त नहीं होता फि पुमे दूसरे जन्म मे ज्ञान प्राप्त हो : उक्तकी तो यही इच्छा 
रहता रै किं इष जन्मे ही न्लान मिज्ते | परन्तु परसंगागत भरतिनरन्ध के न होने 
थर्‌ हौ इय अन्म में ज्ञानोत्पति होती है-यह बत श्रुति-स्पतिर्यो से स्यष्ठ है । 
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इस जन्ममें या दूसरे जन्म मे ब्रह्मज्ञान दो जाता हं” यह कहा 
है । ओर “श्रनिवन्ध होने पर, बहुत से नह्य को इस जन्म मेँ नहीं 
जान पातेः यड श्रुति (कठ० >-७) में कदा है ।३२-३३-३५४॥ 


गभं एव शुयानः सन्‌ वामदेवो ऽववुष्धवान्‌ । 
पूवाभ्यस्तविचारेण यद्वदध्ययनादिषु ॥३५॥ 
बहुवारमधीतेऽपि तदा नायाति चेत्पुनः । 
दिनान्तरे ऽनधीत्येव पबाधीतं स्मरेत्पुमान्‌ ॥३६॥ 


ग्रन्वथ :-- गर्भे एव शयानः सन्‌ वामदेवः पूर्वम्यस्तविचारेरा भ्रव- 
बुद्धवान्‌; यद्वन्‌ अर ययनादविषु ।। वहुवारं श्रधीते रपि यदान भ्रायाति 
चेत्‌ पूनः द्विनान्तरे यरनथीन्य एव पूरवधीतं पुमान्‌ स्मरेत्‌ । 

अथग नु .सम्नन्वपवेदहं देवानां जनिमानि विर्वा (पेतरेय-५) 
इसश्चुतिमे कडा ह कि गभेवास के दविरनोमिं ही, वामदेव, पूरवैजन्म 
में श्र्यस्त विचार के म्रभाच से श्चपरोदन्नानी दहो गया था; जैसे 
श्मध्ययन श्चादि मं पूर्वाभ्यास से जान जाता है । बहूतवार पदन 
पर भी जव वेद पाठ उम्र दिन स्मरण नदीं होता, तो, दुसरे दिन 
बिना पटे हुए-पाठ स्मृति मँ आजति । एेसे ही इस जन्ममे श्रनु- 
त्पन्नङ्ान) इस अन्म के श्रभ्यासवश, कालान्तर मेँ उत्पन्न हो जाता 
हे ।३५-२६। 


कालेन परिपच्यन्ते कषिदभादयो यथा ¦ 
तद्रशाव्मविचारो.ऽपि शनेः कालेन पच्यते ॥३.७॥ 


ग्रन्यय तथा छृषिदर्मादियरः कानेन परिपच्यन्ते, तेद्रद्‌ प्रात्मविचारः 
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भ्रपि हनै; कालेन पच्यते । 
प्रथ-जंसे खेती तथा दमं आदि संमय पाकर ही प्रकते ड, 
तुरन्त नही; पे दी आत्मविचार भी धीरे-धीरे फल देता है ।२७॥ 
पुनः्पुनर्विचारेऽपि त्रि विधप्रतिबन्धतः। 
न वेत्ति तच्मिव्येतद्वातिङे सम्यगीरितम्‌ ॥३८॥ 
्रथ--““वारवार पिचार करने प॑र भी तीन प्रकार के प्रतिवन्धों 
कै होने से तच्च का सान्ञात्कार नदय होता” यहु बात वार्तिककार्‌ 
ने भी मल्लीमान्ति समसनाई है ॥३५॥ 
वार्तिककार के सन्दर्य को श्रबर यहां मे ४५ वे श्लोकप्॑यैनं स्पष्ट करते ३। 
गृह प्रतिबन्ध तीन प्रकार का है, दशति है :-- 


कुतस्तञ्ज्ञानमिति चेत्तद्धि बन्धपरिच्तयात्‌ । 


असावपि च भूतो वा भावी वा वतंतेऽथ वा॥ 
अन्वय :-कूतः ततु ज्ञानं इति चेत्‌ ? ततुं हि बन्धपरिक्षयात्‌ । 
श्रसौ श्रपि च भूतः, वा भावी, वा भ्रथवा वतते | 
ग्रथं-- (प्रन) वह्‌ ज्ञान (जो पते जन्म में उत्पन्न नदीं इया) 
श्रव क्यो ह्या ? (उत्तर) मतिबन्ध के स्तीर होने से । यड्‌ प्रति 
बन्ध भूतः भावी ओर वतमानः मेद्‌ से तीन प्रकार का हे। 
अधीतवेदवेदार्थो.ऽप्यत एव न मुच्यते । 


दहिरग्यनिधिदृष्टान्तादिदमेव हि दशितम्‌ ॥४ ०॥ 


अनन्वय :--प्रतः एव अरधीतवेदवेदार्थः श्रपि न सूच्यते; हि हिरण्य 
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निधि दृष्ान्तात्‌ इदं एव दिनम्‌ । 
्र्थ--प्रतिवन्ध होने से ही वेदवेदाथे के ज्ञाना भी सुक्क नहीं 
हो पाते । हिरस्यनिधि के द््ठान से यदी मिद्धाति श्रुतिमें स्पष्ट करिया 
है कि प्रतिवन्ध क होते ज्ञान का उदय तर्ही होता} “यथा हिरण्य- 
निधि निहिितिमक्षत्रज्ञा उपयुपरि संचरन्तो न विन्देयुः एवमेवेमाः सर्वाः 
प्रजाः म्रहरह्रह्यलोकं गच्छन्त्य एतं ब्रह्मलोकं न विदन्त्यनूतेन दि प्रत्यूढाः" 
(या--३-र्‌) इस श्रुति मे दर्शाया हे कि भूगभेविद्या को न जानने 
वाल क्ञोग हिरण्यनिधि के उपर चलते-फिरते भी उसेपा नदीं 
सकते; पसे दही य सारी प्राजाएं त्रष्य के पास दिन रात जाती हुई 
भी (वासनारूप) अमृत से ठकी रहने के कारण ब्रह्मलोक का नहीं 
पा सकती | ‰०।। 
भूत (श्तौ त) प्रतिबन्ध को उदाहरण 


अतीतेनापि महिषीस्नेहेन प्रतिवन्धतः । 
भित्ञुस्तछं न वेदेति गाथा लोके प्रमीयते ।४ १। 
अनुरत्य गुरुः स्नेहं महिष्यां तमुक्तवान्‌ । 
तता यथावद्रेदेष प्रतिवन्धस्य संक्षयात्‌ ॥४२॥ 
ग्रन्वय :--“श्रतीतेन श्रपि महिपी स्नेहेन प्रतिबन्धतः भिक्षुः त्वं 


न वेद' इति गाथा लोके प्रगीयते । गरः स्मेहुं ग्रनुभूत्य मटिष्यां तत्वं उक्त- 
वान्‌ , नतः णय; प्रतिदन्धस्य संक्षयात्‌ यथावत्‌ वैद ।। 


भ्रथं-(तीतकालके भी मदहिषी-स्नेहसे उसपन्न प्रतिबन्धके कारण 
भिज्ञ त्च कोन जान सकाः यह्‌ कहानी लोक सें प्रसिद्ध दै 
गाथा यह्‌ है कि किसी गृहस्थ को अपनी भैस के अरति षटुत स्ने 
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था । बहु जव संन्यासी हुमा तो वेदान्तं का श्रवण करने पर भी सं 
महिषी-स्तेहं से उस्पन्न हुए प्रतिबन्ध के कारण, उसको गुर ॐी बात 
सममः मे नहीं. आई ॥४१।। जब गुरु ने उसके महिषी-स्नेह का 
श्रनुसरण करके उसी महिषी मे त्व; महिष्युपाधिकं ब्रह्य, का उप 
देश दिया, तव, उस महिषीस्नेटरूपी प्रतिबन्ध के हट जाने पर 


ही बह यति ठीक-टीक वत्त को जान पाया ।४२॥ 
वर्तंमान प्रतिबन्ध 


प्रतिचन्धो वर्त॑मानो विषयासक्तिलक्षणः । 
प्रज्ञामान्यं कुतकंश्च विषयेयदुरायहः ॥४३॥ 


यश्रन्वयः--वतेमानः प्रतिबन्धः विपयासक्तिलक्षणःप्रजञामींयं, कुतकः 
च विपयंयदुराग्रहुः । 

प्रथ--वतेमान प्रतिबन्धं का एकरूप तो चित्त की विषयों मेँ 
श्रासक्ति होना है । फिर वुद्धि की मन्दता, कतेक (शुष्क तकं से श्रुति 
का दूसरा ही श्रथ लगाना) ऋर विपरीतज्ञान ( आत्मा को कर्ता 
श्रादि मानना रादि) मे दट-वतेमान प्रतिबन्ध के ये चार रूपैः 
इनमे से किसी के भी रहते ज्ञानोदय नहं होता 1\४३॥। 
शमायेः श्रवणा्येश्च तत्र तच्ोचितेः चयम्‌ । 


नीतेस्मिन्प्रतिबन्धेतः स्वस्य बह्यत्वमश्नुते। ४४) 
म्नन्वय :--दामाद्येः च ` श्रवराद्यैः तत्र तत्र उचितैः अ्रस्मिनुं प्रतिबन्धे 
क्षयं नीते भरतः स्वस्य ब्रह्यत्वं श्ररनुते । 
भ्रथे--शमादि तथा श्रवणादि साधनों मे जो जहां उचित हों 
बहां उसस, इस वतमान प्रतिबन्ध को दरा देने पर इस प्रतिबन्धके 


क व्यानद्रीप-प्रकरगा-€& # ५९.७ 


सौण होने पर ही, प्रत्यगात्मा ब्रह्मभाव को पाल्लता हे 11४४ 
श्रागामी (मातरी) प्रतितन्थ का उदाहर 


आगामामिपतिवन्धश्च वामदेवे समीरितः । 
एकेन जन्मना चीणो भरतस्य तचिजन्मभिः४५। 


ग्रन्वय ---च श्रागामिप्रतिवन्धः वामदेवे समीरितः ! एकेन जन्मना 
लीः भरतस्य विजन्मभिः। 

प्रथं-- अगामी प्रतिवन्ध वामदेव मे वताया है । [जन्मान्तर 
दिखाने वाला प्रारन्धदोपं अ्रागामी प्रतिवन्व कहलाता है ।वह्‌ भोगकर विना 
निवृत्त नहीं हाना ।] वामदेव का च्ागामी प्रतिवन्ध अथवा प्रारग्यशेष 
एक जन्म मे रौर भरत का तीन जन्मो (रप, सृग ओर जड भरत 
इन तीन जन्मो) में सीण हो पाया था। 

तो क्या प्रार्य शेष (मवी प्रतिबन्ध) नियरतकाल तक ही रहना ए १ नही; 


योगभ्रष्टस्य गीतायामतीते बहूजन्मनि | 
पतिबन्धनल्लयः परोद्धे न विचारोप्यनर्थंकः ।६। 


गनन्यय :--गीतायं योगश्ष्टस्य प्रतिवन्धक्षयः बहुजन्मनि भरतीते परोक्तः, 
विचारः श्रि प्रनथकः न । 

र्थ--गीता मे योगभ्रष्ट, अर्थात्‌ तत्व साक्ञात्कार दने तके 
विचार को जारी नर बीचमें होड वैठने बाले पुरुष, के प्रति 
बन्ध का विनाश वहत से जन्म वीतने पर बताया है । परन्तु कि 
भी उसका पूर्वं जन्म मे किया तत्वविचार निष्फल नहीं होगा; 


कच @ कन ज 


क्यांकि प्रतिवन्व को निघ्ृत्ति होते ही उसको बिचार का फल ष- 


५६८ # श्री पञ्चैदशी-पीतीम्बरी व्यश्या # 


रोक्ञज्ञान के रूप मेँ मिल जायगा+ ।‰६।। 
गीता के छठे श्र्या् दलो ०४ १-४५) का च्रमिप्राय कहते है :-- 


पाप्य पुशयक्रतां लोकानास्मतविचारतः। 
शुचीनां श्रीमतां गेहे सामिलाषोभिजायते ।४७। 
अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम्‌ । 
निःसह बऋह्यत्छस्य विचारात्तद्धि इलं भम्‌ ॥ 
तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पोवदेहिकम्‌ । 
यतते च ततो भूयस्तस्मादेतद्धि दुलभम्‌ ।४६। 
पूवाभ्यासेन तेनेव दियते ह्यवशोपि सः । 
अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम्‌।५०। 


ग्रन्वय :--ग्रात्मततत्वविचारतः पण्यकृतान्‌ लोकान्‌ प्राप्य साभिलाषः 
शुचीनां श्रीमतां गेहे प्रभिजायते ॥। ग्रथवा, निस्पृहः ब्रह्म त्वस्य विचारात्‌ 
एव श्रीमतां योगिनां कुले भवति; हि तत्‌ दुलंभम्‌ ।। हि तत्र॒ ॒पौवंदेहिकं 
तं बुद्धिसंयोगं लभते च ततः भूयः यतते; तस्मात्‌ एतत्‌ दुलभम्‌ ॥ सः तेन 





बात यहूहै कि किसी-किस कमं के कारण मयुष्य का श्रनेकं जन 
मोगने पडते है; जपे ब्रहमह्याे कुत्ता, सपं, मेड श्रादि दस जन्म होते है; अथवा 
काततकपूथिभा के दिन किए कार्तिक स््रामी के दशंन से धनादिनिमूतिस्तम्पन्न सति 
हमर जन्म हति है । इस धकर श्रनेक जन्म काहैतु कोको कमं प्रारन्धफल 
का ब्रारम्मक होता है, बही आगामी प्रतिबन्ध ह | 

इक प्रतिबन्धे के रहने पर श्रवणादि ब्वानसाधनोति मी, ज्ञानोदय नही होता । 
अन्तिम जन्ममे ही श्वान होता है। 


# ध्यानदाप-प्रकरसया-६ श ५२३६ 
पूवभ्थिामन एवहि ब्रव्रणः त्रपि दिवे; ग्रनेकजन्मसंमिद्धः ततः प्रां 
गति यानि ।। 

पर्भ--योगभ्रष्टं पुरुप आत्मतत्य विचार कर वत से दी, पुस्य- 
कारियां के लाक विशेष, स्वगं, को प्राघ्र होकर, (वहां भोग भोगन 
कर पश्चान्‌ मो यदि) उ्तकरी अभिज्ञापा वनी रदैरोद््म ललोकरमें 
रुद्धं ग्रौर श्रीमान्‌ मनता-पिता क कर्त मे जन्म तेना है! प्रश्वा, 
स्वयं विरक्त (निस्परह) हो चुका है न जह्यतत्व के विचार के मभाव 
से दरी वीमान्‌ (अस्मतच्व के निश्चयो ) योगियां क कुल में जन्म 
लता ह; दां, यह योगिङ्घज्ञ मे जन्म दुलेम है-योडे पुय से प्राप्र 
नहीं होना है ॥ क्योकि, यागिङ्घज्ञ मे जन्म हाने प बह योगन्रष्ट, 
पहल देहवालं वुद्धिसम्बन्य को शोव्र प्राप्न करतेना ह : त्छविचार 
करते वाली पहल्ञ जन्मवाली वुद्धि उसे शीत्र मिल जती ह। 
शौर वहां बह पहले ्रयत्न से भी अधिक प्रयत्न करने लगना है 
दस कारण यह, योगिङ्कल जन्मः, दुलेम दै । श्रधिक्र प्रयत करने का 
कारण यहं है क्रि बह पूर्वाभ्यास उसको बलपूवेक अपनी ओर खोच 
लेता है अर इस ध्रकार अभ्यास करने के लिप वित्रश दै! पेसे 
छ्नेक जन्मो मे तच्ज्ञानसम्पन्न होकर परमगति-मुक्ति-को प्रप्र 
कर लेता है ।४५-५०॥ 

च्रागामी प्रतिबन्धं का दृक्तरा उद्याहरण 


बरह्मलोकाभिषाञ्छायां सम्यक्सत्यां निरुध्य ताम्‌ । 
विचारयेद्य आत्मानं न तु साचात्करोत्ययम्‌ ॥ 


अन्वय :--त्रह्मलोकाभिवाञ्छायां सम्यक्‌ सत्यां तां निरुष्य यः श्रौ. 


५७० # श्री पञ्चदली-पोतास्बरी व्याणष््या # 


त्मानं विचारयेत्‌ श्रयं त न साक्षात्‌ करोति । 
अथे--त्रह्म्ञोक को प्राने की दढ इच्छा होने प्र भी, जो, उस 
इच्छा को रोक कए, आअत्मविचार करेगा उरे आत्मताक्ञात्तार 
नहीं होगा ॥५९॥ 
क र ति ~ ी = 
वेदन्तविज्ञनसुनिश्विताथा इति शास्त्रतः । 


ब्रह्मलोके स कस्यान्ते बरह्मणा सह्‌ मुच्यते ॥ 
भर्थ-ऊ-“वेदान्तविक्नानसुनिरिचतार्थाः"' (मु ०३-२-&)इत्यादि शास्त्र 
का प्रमाणहैः कि'ठेसा पुरुष॒ पहले ब्रह्मलोक मे पहुंच कर, वहां 
ततच्वका साक्ताव्क कंरता "दै ओर कल्पान्ते ससय व्रह्म के साथ 
सूक्त होता है ।५२॥ 
` तीव्रपापी.के किए ता विचारमभी दुलंमहैः 
केषांचित्स विचारोपि' कमंणा प्रतिबध्यते । 
श्रवणायापि बहुभिर्यो न लभ्य इति श्ुतेः।५३। 
अर्थ--किन्हो-किन्दौ का तो बह तत्त्वविचार भी पापकम. के 
कारण रुक जाता है ! इसमे प्रमाण श्रवणायापि बहुभिर्यो न. लस्यः 
(क० २-७) श्रुति है : उसमें धताया है किं परमतत्् बहुत से फपि- 
यो को सुनने को मी नडी मिलता ॥५२॥ 
यदि विचार मे अ्र्तमथं मदुष्य पुरुषाय करना चाहैतो क्था करे? 


अत्यन्तबुद्धिमान्दाद् सामस््या वाप्यसंभवात्‌ । 
यो विचारं न लभते बरह्योपासीत सोनिशम्‌ ॥ 


% ध्यानदीप-प्रकरण-६ # ५.३१ 

प्रतयः--म्रत्यत्तन्रुद्धिमान्यात्‌ वा नामग्रयाः श्रसम्भतात्‌ श्रपिना यः 
व्रिचारं न नभते, सः भ्रनिथं ब्रह्य उगामीन । 

ग्रथ --तुद्धि की अस्वन्तं मन्द्नाके कारण, अथवा, सामन्री 
अर्थान्‌ उपदे एठा गुर, अध्यात्मशस्त्र वा देशकालादि के अभाव क 
फारण, यदि; किसीको विचार का्रवसर न मिल, तो बह, दिन- 
रात ब्रह्म की उपासना फिया करे ॥५४॥ 

उप्निना निगुण कौ मी सम्मत र --- 


निगु एनह्यतसस्य न द्युपाम्तेरसं भवः 


सगुखब्रह्यणावाच्र परत्ययाघ्रृत्तिसं भवात्‌ ॥५५॥ 
ग्रथं-निगु ण॒ न्रह्मतच्व की उपासना श्रसम्भव हो, यह्‌ वात नहीं 
इः क्योकि सगुणाघ्रह्म की भांति निगु ण ब्रह्मम मी प्रत्ययावृत्ति च्र्थान्‌ 
अद्याकारवरत्ति सम्भव दै । ब्रह्याकार प्रतीतिको दी उपासना कहते दै । 
ब्रह्म जे तरेयं ३, वेषे ही, उपास्य मौ ३ : - 


अवाङ्मनसगम्यं तन्नोपास्यमिति चेत्तदा । 
अवाङ्मनसगम्यस्य वेदनं न च संभवेत्‌ ॥५६॥ 


ग्रन्वय :--ग्रवाङ्मनसगम्यं तत्‌ उपास्यं न इति चेत्‌ ? तदा श्रवा- 
इमनसगम्यस्य वेदनं च न संभवेत्‌ । 

अथं-यदि कहो किं निराःण होने से ब्म तो वाणी नौर मन 
का भी विषय नहीं है इसलिए उपास्य भी नहीं है; तो षटि तो वाणी 
प्मौर मनं के अविषय निगुःणब्रद्म काज्ञान भी केसे सम्भव होगा ? 


% ध्यानदीप-प्रकरण-६ # ५.३१ 

प्रतयः--म्रत्यत्तन्रुद्धिमान्यात्‌ वा नामग्रयाः श्रसम्भतात्‌ श्रपिना यः 
व्रिचारं न नभते, सः भ्रनिथं ब्रह्य उगामीन । 

ग्रथ --तुद्धि की अस्वन्तं मन्द्नाके कारण, अथवा, सामन्री 
अर्थान्‌ उपदे एठा गुर, अध्यात्मशस्त्र वा देशकालादि के अभाव क 
फारण, यदि; किसीको विचार का्रवसर न मिल, तो बह, दिन- 
रात ब्रह्म की उपासना फिया करे ॥५४॥ 

उप्निना निगुण कौ मी सम्मत र --- 


निगु एनह्यतसस्य न द्युपाम्तेरसं भवः 


सगुखब्रह्यणावाच्र परत्ययाघ्रृत्तिसं भवात्‌ ॥५५॥ 
ग्रथं-निगु ण॒ न्रह्मतच्व की उपासना श्रसम्भव हो, यह्‌ वात नहीं 
इः क्योकि सगुणाघ्रह्म की भांति निगु ण ब्रह्मम मी प्रत्ययावृत्ति च्र्थान्‌ 
अद्याकारवरत्ति सम्भव दै । ब्रह्याकार प्रतीतिको दी उपासना कहते दै । 
ब्रह्म जे तरेयं ३, वेषे ही, उपास्य मौ ३ : - 


अवाङ्मनसगम्यं तन्नोपास्यमिति चेत्तदा । 
अवाङ्मनसगम्यस्य वेदनं न च संभवेत्‌ ॥५६॥ 


ग्रन्वय :--ग्रवाङ्मनसगम्यं तत्‌ उपास्यं न इति चेत्‌ ? तदा श्रवा- 
इमनसगम्यस्य वेदनं च न संभवेत्‌ । 

अथं-यदि कहो किं निराःण होने से ब्म तो वाणी नौर मन 
का भी विषय नहीं है इसलिए उपास्य भी नहीं है; तो षटि तो वाणी 
प्मौर मनं के अविषय निगुःणब्रद्म काज्ञान भी केसे सम्भव होगा ? 


ॐ ध्याचदीप-प्र्करगा-र # १,७३ 
उनीहयत्वं निविद्धं यदि ? श्रिदितान्‌ श्रन्यत्‌ एव श्रुतिः अस्र वेदयत न । 
यथाश्रृत्या एव वद्यं चत्‌ , नथः श्त्या स्रि उवास्यनाम्‌ ॥ 

मर्थ--यदिक्टोकरिभ्नूउतीको व्रह्म नमः जिसकी उपासना 
क्रते हे, इसका तद" इस आशयकौी श्रनि (कन १-५) से तष्य 
करी उपांस्यती का निषेधो जाना ह? तो, यां तो, चह व्रह्म ष्वद जह्य 
विरिति समी स्रनोखा हः इतत याश की श्रुनि (कन?-३) क अनु- 
सरारःवेद्मीनौनदीँद्ै।तोवान यद हु्ुकि जसे श्रुति से नद्य 
को पिदित रौर अ्रिदिनं से अनोत्रा मानते हदो वेसंद्ी श्रुतिसे 
ही उनकी उपासना भी कर लो ।\५६-8०॥ 


अवास्तवी वेद्यता चेदुपास्यत्वं तथां न किम्‌ ! 
ृत्तिव्य।प्तिर्वेदयता चेुपास्यतेपि तत्समम्‌ ।६१। 


प्रन्रयः--वेद्य॑ता प्रावास्तवी चेन्‌ ? उपास्यत्वं कि तथा न £; वृत्ति- 
च्याः वेदता चैनं ? उपास्यत्वे म्रपितत्‌ समम्‌ । 

पये--यदि कहो कि ब्रह्य मेँ त्रेता आवस्तव है तो हम पृते 
है कि उसमे वसी हो उपस्यता मौ क्या नरो ह ? फिर यदि कहो 
किं वेद्यता वृत्ति की षिपय है: बेदनपक्ञमें वृत्ति त्रद्यकार हो सकती 
तो हम करेगे कि उपास्यपन्ञमे भी वत्ति बरह्मयक्रार हो सकती है । 


[क न [श 
का ते भङ्किरुपास्तो चेत्कस्ते दरषस्तदीरय। 
मानाभावो न वाच्योस्यां बहृश्रुतिषु दशनात्‌ ॥ 


प्रन्वयः-ते उपास्तौ का भक्तिः चत्‌ ते कः द्वेषः तत्‌ ईरय । बहुश्रुतिषु. 
दशंनात्‌ श्रस्यां मानाभावः न वान्यः । 
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्रथे--यदि पृषो कि तुम्हारी उपासनामें इतनी भक्ति क्यों है 
तो यह्‌ बेताञनो कि तुम्हारा उपासना से इतनः देष क्यो है १ बहू 
सी श्ुतियों मेँ उपाप्तना का विधान देखते ह इस कारण यह्‌ मी 
नहीं कह सकते कि निगु णोपसना मे कोई भमाण नदीं ड | 
<. [क ये ४ श्ने 
उत्तरस्मिस्तापनीये शेव्यश्रश्नेऽथ काठके । 
ध च € (6 णो रि (क 
भरदूक्याद्‌। च सतन मयु यपास्तयरता।॥ 
भर्थ--उत्तरतापनीय; रीव्य प्रश्न (भरश्नोपनिषद्‌) कठवल्ली ओर 
माण्डूक्य आदि उर्पानपदों म सर्वत्र निगुःणोपासना का विधान 
हे । [तापनीय मे “"तावदेवाह्‌ व॑ प्रजापति" * -प्रात्मानमोकरं नो व्या- 
चक्ष्व 1” प्रशनोपनिपर्‌ के पांचवें प्रश्न में “यः पुनरत“ "इत्यादिः 
कटवल्ञो म सवे उर ---- "आदि; मार्ट कयोपनिषर्‌ म प्रोमिव्ये- 
तदक्षरमिदं सर्वत्र इ प्रकार तत्तिरीय भण्डकादि मे निग्रुरोपासनाका 
वरणंन हे । | ।।६३॥ 
निय॒"णोपाक्षना का प्रकार 


अनुष्ठानप्रकायेऽस्याः पचीकरण इरितः । 
ज्ञानसाघनमेतच्चेन्नेति केनात्र वारितम्‌ ॥६४॥ 


भरन्वयः--म्रस्थाः श्रनुष्ठानप्रकारः पंचीकरणो ईरितः; एतत्‌ ज्ञानसाधनं 
चेत्‌ ? अत्र न इत्ति केन वारितम्‌ । 


भर्थ--निरु णोपासनाकी बिधि पंचीकरणः नामकमन्थमे कदी 
गईं हे । यदि कटो कि इस प्रकार निगुणोपासना केवलज्ञान की 
साधन होगी, सुक्ति का साधन नही; तो इसका उत्तर यह है कि 
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इ्ांसना ज्ञानक साधन हो; हेम कव इस वातका निपध करत हं ! 
नान॒तिष्ठति कोप्येतदिति चेन्मानुति्ठतु । 
पुरूषस्यापराधेन किमुपारितः परदुष्यति ॥६५॥ 


गन्वय :---कः श्रपि एतन्‌ न श्रनूतिष्ठति इति चत्‌ : मा प्रनुतिष्ठतुः 
पुमयस्य प्रणराषेन क्रि उपारित्तः प्रदुष्यति 7 

्र्थ--{प्रकन) निगु णोपास्षना तो संसारमं कोड करता नहीं ? 
(उनर)न करे ! क्या पुरुपकर अपराधसे उपासना दूपित होजायमी 

प्रमारसिद्ध का श्रवष्टाननमभी हो, तो मा, वेद श्रपग्िाञ्य ही दः 


इता ऽत्यतिशयं मखा मन्त्रान्वश्यादिकारिणः। 
मूढा जपन्तु तेभ्योऽतिमूढाः कृषिमुपासताम्‌ ॥ 


म्रन्वम ~--दतः श्रमि च्रतिचयं मत्वा मूडाः वद॑यादिकारिरः मंत्रान्‌ 
तम्यः श्रतिमरहाः कृपि उग्रासताम्‌ । 

म्रथ-सगुणोपासना से भी अधिकफल देन वाला मान करः 
अज्ञानी जन, वश्य आदि टेहिकफल देने बातत वशीकरण मत्रा का 
भते ही जाप करें ज्रौर उन से भी अधिक मूढजन खेती आदि कामों 
मे लग जये, पर सुमुख निरुणोपासना को नङ दोडते । [सगु- 
णोपासना बहुत देरमे परलोक फल देती है, तथा वशीकरणं से 
धत्काल पेिकफल मिलता है, यह देखकर भी विवेकी सगुखोपासना 
को मीं छोडते; रौर मन्त्राचुष्ठान में फलकी अनियम्नता एवं चनु- 
छानश्रम को देखते हए जप करने वाजे जाप अोड़कर खेती आदिं 
सही करने लग जाते : रसे ही युद्ध निगु खोपासना को नहीं 
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छीडते |] ॥६६॥ 

तिष्ठन्त॒ मृढाः श्रकता निगु णोपास्तिरी्य॑ते । 
विद्येक्यात्सवंशाखास्थान्युणानन्नोपसंहरेत्‌ । ६७ 


भ्रन्वय :- मूढाः तिष्ठन्तु, प्रकृता निगु णोपास्तिः दयते; विद्यान्‌ 
सवशाखास्थान्‌ ग्रणान्‌ श्रत्र उगसंहरेत्‌ । 

र्थ-मुदढों की वात जने दो; श्रव प्रकृत निगु णोपासना का 
ही कथने करते ह । निगु सोपासना नाम की चिद्या, क्योकि एक 
ही है; इसलिए भिन्न-सिन्र शाक्लाश्रों मे वित, उपास्य के सव 
गुणो को यहां उपासना मे एकत्र कर, उपासना करनी चाहिए | 
वेदान्त (३-३-१) का सूत्र 'सवेवेदान्तप्रत्ययं चोदनाद्यविशेषात्‌" यह 
बताता है करि सब उपनिषदं से प्रतीयमान (उक्त) जो विज्ञान (उपा- 
सना) हवे सबएकरूप्हैः कारण कि उनमें आज्ञा श्चादि 
एक ही ह | उपसंहारका शअरधंदै, ब्रह्म के वाचक आनन्द रादि 
पद का एक वाक्यरूप मे उच्वारण । जेते यदि चार पुरुष एक 
एक हजार रुपये लेकर, मिलकर यापार करं तो पूने पर प्रत्येक 
यही कटेगा कि वह चारहजार रुपयेसे व्यापार कर रहा है; पेसे री 
मिन्न-भिन्न शाखार्रो मेँ बशित उपास्य के गुणे, साधनो, वा विशे 
षणो का एक वुद्धि मे आरोहण करना गरणोपसंहारन्याय कलाता 
है : इसी न्यायसे यह उपसंहार सम्भव है ॥६५५। 


आनन्दादेविधेयस्य गुणसह्स्य संहृतिः । 
आनन्दादय इत्यस्मिन्सूत्रे व्यासेन वरिता ॥ 
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अस्थुलादेनिपेध्यस्य गुखसङ्कस्य संहतिः । 
तथा व्यासन सूतरैरिमन्तुक्रा्रधियां चिति ॥ 


ग्रन्वयः--प्रःनन्दादेः पिवेवस्य गरु गमं पस्य संहूतिः श्रानन्दादयः' इनि 
प्रन्निन्‌ सूत्रे व्यासेन वगिता। नथा श्रस्थुनादेः निपेव्यस्य युणसंघस्म 
संडुतिः श्रनरधिगरा तु" इति अजस्मि्‌ सूत्रे व्यानन उक्ता । 
मर्थ--य उपास्य क गुण या घस्‌, तरिषेय ( विधिषास््यवोधित ) 
र निपेघ्य (निप्रधवास्यं बोधित) भद्संदो प्रकार करहु । इनं 
मे से जा; श्यानन्द्‌, विज्ञान, निन्य, शुद्धः आदि विधेय गुणदहँ 
उनके उपसंहार का विधान्‌ श्रानन्दादयः प्रधानस्य' (वेदांत ३-३-११) 
इस मूत्र में व्यसदवने करिया ह) तथा त्रह्मस्थूल नदींडै, अणु- 
रूप नदीं द; हस्व नहीं है आदि निपेध्य गु के उपसंहार का 
विधान प्रक्षरधियां त्वव रोधः स्रामान्यतद्भावाम्यामौपमदवत्तटुक्तम्‌' (बे 
२-३-३३) इस सूत्र मे क्या हं । 
ग्रमिप्रायदहै कि प्रयमसूत्र मत्तो ग्रह वताया है कि प्रधान श्रयत 
के भ्रमस्त संमाव्यवर्मौ का उग्रततंहार सवेत केर लेना चाहिए प्रौर दूसरे 
सूत्र मेँ यहू बतलाया टे कि व्रिदयेपनिराकरणरूपी ब्रह्य प्रतिपादन प्रकार 
नथा ब्रह्य प्रतिपादन सवत्र समान हुने सै भिन्न-भिन्र प्रकरणं में विखरी 
हुई श्रक्षर ब्रह्य मे देत का नियेध करने वाली समस्त बुद्धिग्रो कास 
निपेधों मे उपसंहार कर लेना चाहिये ।।६६।॥ 
(भ © ह्य ५ शी ध ( 
निगु णब्रह्मतघस्य विद्यायां युणसंहतिः । 
कि तः युप = छ (4 ८ 9 
न युज्येतेस्युपालभ्भो व्यासं पत्येव मांन तु॥ 
प्रथ॑-गुर्णो का उपसंहार निगु एविय्यापन का पिरोधी दै,इसलिए 
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निगुण ब्रह्य की विद्यामे गुणो का उपसंहार होना दी य्चिनं नहीं 
है ।' यह्‌ आक्तेपती व्यासदेव पर ढी होना चाहिषु, मुमा पर नही 
मैने तो व्यासोक्त उपसंहार को दुहरा दिया है ।५०।) 
८ सूः श मूः । य 
हिरणयश्मश्रुसूयादिमूर्तीनामनुदाह्तेः । 
अविरुद्धं निगु एत्वमिति चेत्तुष्यतां स्वया ।७१। 
मरथ॑--सोने कौ वनी मृधो वाला सुयैः इस प्रकार से गुणए- 
विशिष्ट मूति्या का कथन न करने से निशुःरता का कोई विसेध 
नदीं होता-यदवि यह्‌ मान कर यह्‌ कहो कि यह तो निगुःसौपासना 
ही है-तवतो ठीक दै: तू सन्तोपकर क्योकि तुके तच्वज्ञान हो 
गया ।(७१॥ 
श्रनन्दादि धमं उपास्य के भीतर प्रविष्टनमी दतो भी सगुणापास्ना 
उचित ही है; लक्तकशुणौँ से लक्षित ब्रह उणस्य 2 :-- 
युखानां लक्तकलेन न तते =न्तःप्रवेशनम्‌ । 
इति चेदस्त्वेवमेव ब्रह्मतच्प्मुपास्यताम्‌ ॥७२॥ 
आनन्दादिभिरस्थूलादिभिश्चास्मात्र लक्तितः । 
अखणडेकरसः सोहमस्मीत्येवमुपासते ॥७३॥ 


ग्रन्व्य :--गरुानां लक्षकत्वेन तत्त्वे श्रन्तःप्रवेशनं न इत्ति चेत्‌ ? 
भ्रस्त एवं एव, ब्रह्मतत्त्वं उपास्यताम्‌ ।। श्रत भरखण्डंकरसः भ्राता म्रानन्दा- 
दिभिः च अ्रस्थुलादिभिः लक्षितः सः श्रु रस्मि", इति एवं उपासते । 

श्रथ--(प्रदन) गुण क्योकि लक्षक हैः अतएव उनका लच्तयत्रह्म 
मे प्रवेश नदीं है ?” (उत्तर) हम भी एेसा ही मानते ४ 1 एेसा दही 
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ग्र्थान्‌ लच््यभूत दी व्रह्मनत्य उपास्य हे ।। उपासना की रीति यह ह 
किं इन श्रुनियां मे अवर्डकरत जो आत्मा अआनन्दमथत्य आदि 
पं अस्थु रना दि गुणां मे लक्षित किणः मृमुज्जन उसीकी षँ 
वीह हत रूप मे उपासना करते हं (1५३ 
्ञान च्चौर्‌ उपासना का मेद 


क्रधोपाम्स्योविशेषः कं इति चेदुच्यते श्चणु । 
वस्तुतन्त्रो भवेद्राधः कत्‌ तन््मुपासनम्‌॥॥७६॥ 

ग्रथ (प्रष्न) ज्ञान चनौर उपासनामें क्या अन्तर ह ? (उत्तर) 
मुनो;ज्ञातनोज्ञेय बस्य के अ्जवीन होता हे नौर उपासना कनकं 
अधीन होनी ह 4! 

्ञानकेदतु, खर्प च्रार्‌ फल 

विचाराजायतं वोधोनिच्छा य॑ न निवर्तयेत्‌ । 
स्वोत्पत्तिमाघ्र त्सं तारे दहत्यखिलसत्यताम्‌ ॥७५। 
तावता कृतछ्करयः सन्नित्यतृक्षिमुपागतः । 


जीवन्सुक्रिमनुप्रप्य प्ारन्धक्षयमीक्चते ।॥७६॥ 
ग्रन्यवः~ विचारात्‌ बोधः जायते, यं श्रनिच्छा न निवतयेत्‌ | स्वो- 
तत्तिमाात्‌ समार ब्रत्रिलनत्यतां ददति ।। नावता कृतकृत्यः सच नित्थ- 
वृष्तिं उपागतः जीत्रनपुक्ति भ्रतुप्राप्य उरञधश्नये क्षते । 
परथ -वम्तुतत्व के परिचार से श्चन उन्न दोना ड; ज्ञानको, 
सुखे ज्ञान न दोः यद अनिच्छा भी रोक नहीं सकती । उन्न होते 
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ही वह इन) संसार मं सव जगनु की सल्य्ताक्तो नष्टकर उताह्‌। 

दस ह्ानपान्न से दतत दृश्या, स्राधिक सुख को भाने दृश्या पिव. 

को, जीवन्मुक्तिका लाभकर) भरारव्धद्‌यकी ्रवीज्ञा करन लगना 
ज्ञान से दृशी व्रिरोष्रता दिष्वान कें निष्‌ उपासना ऋ स्वख्य दिति तरे: 


आप्तोपदेशं विश्वस्य श्रद्धलुरषिचारयन्‌ । 
चिन्तयेत्पत्यर रन्येरनन्नरितङ्त्तिभिः ॥५५७॥ 


ग्रन्वयः--धद्धाचुः ्रापौतखं विद्वेषस्य विचारयन्‌ सर प्रत्पर्थ॑ः प्रन- 
न्तरितवृत्तिभिः चितयेत्‌ 
म्र्थ--गुर्‌ के उपास्य-ग्रतिपाश्क वाक्य म॑ विश्राम करक, स्वयं 
उस विपय में द्‌ भी न विचार करता ह्या, अपने उपास्यतं्व के 
चिन्तन में अन्य; विजातीय घटारिविषयक्रविचारो, को न श्माने दे 
कर, निरन्तर उपास्य का चिन्तनं करे : यही उपान्नना क स्वरूप है | 
कब तक उपास्तना करे १ 


यवचिन्त्यस्वरूपलामिमानः स्वस्य जायते| 


तावद्विचिन्त्य प्रश्चाचचच तथैवाभ्रति धारयेत्‌ ॥ 
ग्रथे--जब तक चिन्त्य कें स्वप का अभिमान, उपासक नदो 
जाय, तव तक, चिन्तन करता रह कर, मौर पीङ्ठि से, मरण पर्यन्त 
इसी धारणा को बनाये रखे ।५८॥ 
उपाप्तक के उपास्यस्वरूपासिमान का उद।हुरण 


ब्रह्मचारी भिक्षमाणा युतः संवगविद्यया । 


# व्यान रीप-प्रकरण-६ ५८१ 


संवग॑रूपतां चित्ते धारयित्म ह्यभिच्नत ॥७६॥ 

ग्रन्वय---संधगंविद्यया युनः ब्रह्मचारी भिमाणः सरवगेरूपतां चित्ते 
व्रारयित्वा हि च्रभिश्नत । 

परव-संवगे+गुएविशिष्ट प्राण क उपासक बरह्मचारी ने अपने 
पका अपन चत्त म सवग मानकर मक्का भा 

यह्‌ गाथा छन्दोग्वापरनिपर्‌ (८-३) मेह । संदर्गोपासक व्रह्मचारी 
भिक्षाके निष प्रनिप्रनारी राजा कै समीप गथा । उसको ब्रह्मवित्‌ होनें 
का ज्रपिमान था | मिक्नानदेने पर ब्रह्मचारी ने कहा-'एक (प्रारूप) 
प्रजापति; व्ह श्नमि तयावा[ ्रादिकरोश्रपने में नीन कर चेता दैः 
वह नव नोकरोक्रा रक्षक टै : उम्‌ प्रजापतिकों श्रविवेकी मत्यं नहीं जानते | 
उसके श्वानेकरे नि ही यहु ग्रन्न वनता द । उसकरै लिए तुमने अत्र नही 
1 “ इन्यादि । इस प्रतार उम ब्रह्मचारी ने श्रपने उपास्य 
प्रणाद ग्रपने नर््रा-च्न मानकर भिश्ना मानी । इम प्रकार उपास्य वस्तु 
क्ण स्व्रत्पना क्रा प्रभिमान उपानेना की ग्रवधि ह 

उग्रसना सदा करनी चाहिए क्योकि - 


पुसषस्येच्छय। कतु मक्तु केतु "मन्यथा । 
शुकयोपास्तिरतो निव्यं कु्ास्मस्ययसंततिम्‌ ॥ 


प्रन्वय :--उप)स्तिः पुन्पस्य इच्छया कनु, प्रकत्तु, श्रन्यथा कत्तु 
क्या; प्रतः प्रत्ययक्षतति नित्यं कुर्यात्‌ । 


णीति 1 हि ह 1 त । [मी 


चगि, नर्य, चन्द्रः शौर जल का,च्रथिदेवकूप (ससष्टिरूप) वायु प्रलयसमय 
चरने में विनीन (स्वजन) करता 3; इसलिए त्रायु की संब कहते है) श्रौर 
बराक्‌, चतु, श्राय प्रर मन ऊ द्ण्पातम व्यष्टि) वायु, तपरूलिकल् मे विलीन 
क्ता द-दर्मातिवि न उायु सवर करेला | 








मिणो पमी षी एमी कि क 1.71 1) 
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गरथ--उपासना को पुरुप यपर इच्छानुसार कर सकन दै न्‌ 
चाहेतोन भीकर, या उत्रटवुलटकर सकत। ह । इसलिए (हच्छा- 
धीन होने स) उपासना निलय कर ।|5०॥ 
स्वर्न मं मः उपास्पचिन्ता कने लगे :-- 


वेदाध्यायी ह्यपरमत्तो ऽधीते स्वप्मे ऽधिवास्ननः। 
जपिता तु जपत्येव तथा ध्याताऽपि वाक्तयेत्‌ ॥ 


ग्रन्वय :--ग्रप्रमत्तः वेदाध्यायी जपिता ग्रधिवासतःनुस्वप्नं द्वि 
ग्रधीते जपति एव 1 तथा ध्याता ग्रपि वामयेत्‌ | 
< "द, क तर ॥ 
ग्रथं-जसे सदा सावधान वेदाध्यायी पौर जयकर्ना, वासनायुक् 
हुमा, स्वप्न मे भी पदता रौर जप कर्ता दै : पमे द्वी ध्यान करे 
बाल्ला उपासक मी वासना को ठह करे मौर उसके कारण स्वध्नमें 
भी ध्यान करे 1८९॥ 
स्वप्न मे सी ध्यान रहने का कारण बनाते दँ :- 
[क वरोध ध > ने 1 
विरयाघचषत्यय त्यक्रला नरन्तययण भावयन्‌ । 
भते वे शात ( 
लभते वासनवेशात्स्वप्नादावपि भावनाम्‌ ।८२। 
गर्थ--उपास्य से भिन्न वस्तु के आकारबाली व्र्तिरूप पिरोधी 
विचार को छोड़कर निरन्तर भावना करते-करते, संस्कार की दृट्‌ 
से स्वप्न आदि मे भी ध्यान (भावना) दोन लगता ह ।।=२॥ 
प्रारग्ध~कस॑वश विषयमोगके रहते, ध्यान कमे जमगा १:- 


भुञ्जानोपि निजारब्धमास्थातिशयतानिशुम्‌ । 
ध्यातु* श॒क्रो न संदेहो विषयव्यसनी यथा ॥ 


क ध्यानदीप-प्रकरण-६ # ५८३ 
प्रन्वय :--निजारब्धं भुञ्जानः श्नमि प्रास्थातिरयतः श्रनि ध्यातु 
शक्तः, संदेहः न; यथा वि पयत्यसनी । 
र्थ--ञअपने प्रारच्य को मोगना ह्म भी; उपास्य कै प्रति श्रद्धा 
की अधिकताक कारण, निरन्तर उपासना करनेमे समर्थं हो सकता 
ह-इसमे कोई सन्देह नहीं ह । जैसे कि विपर्यो का व्यसनी ।८२॥ 
“षम वरिषर्यो का व्यसनः? दृष्टान्त ी व्याख्या करते है :-- 


परव्यसनिनी नारी व्यापि गरहकर्मसि । 

तदेवास्वादयत्यन्तः परशङ्गरसायनम्‌ ॥८४॥ 

परसङ्क' स्वादयन्त्या अपि नो गहकमं तत्‌, 
क, कि प च, © 

कुएट, भवेद पि त्वेतदापातेनेव वतेते ॥८५॥ 

गहक्रत्यञ्यसनिनी यथा सम्यक्करोति तत्‌ । 

परव्यसनिनी तद्वन्न करोत्येव सर्वथा ॥८६॥ 


ग्रन्वय :--परव्यस्तनिनी नारी गृहकम॑शि व्यग्रा श्रपि भ्रन्तः तत्‌ एव 
परसंगरसायनं श्रास्वादयति ।। परतंगं स्वादयन्त्या भ्रपि तत्‌ कमं नो कुटी. 
भवेत्‌ श्रपि तु एतत्‌ श्रापातेन एव वतंतै ।। यश्रा गृहकृत्यव्यसनिनी तत्‌ 
सम्यक्‌ करोति; तद्त्‌ परव्यसनिनी सर्वथा करोति एव ॥ 

भरथं--परपुरुष मे आसक्तं नारी धर ॐ ( भाड़ना, ब्ुहारना 
छ्मादि) कामों लगी रइ कर मी, परपुरुष फे संगरूप श्चौषवर का 
स्वाद्‌ मनमेंही सन मे ज्तेतीरदती दै । परपुर्षसंग का साद्‌ लेते 
हुए भी उता घर का कमं करुटित नहीं होर्ता-तह खपरी मनसे 
चलता ही रहता है । अर्थात्‌ जसे घर के कामें मे व्यसन रखने 
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वाज्ञी उनको भली मान्ति करती है वेसे, वह परतंग-व्यतनिदी नासे 
कभी भी नदीं करती । ४-८५-८६) 
दा्टीन्त म उकेत दष्टा करो धयति ‰ : .-- 
एवं ध्यानेकनिष्ठोपि लेशाल्लोकिकमारमेत्‌ 
तखविच्विरोभित्वाल्लोकिकं सम्यगाचरेत्‌ ।८७। 
मरथं--इसी प्रकार ध्यराननिष्ठ पुरुप मी अ्शिककूप ने, धो 
वहत, लोक कर्मा को करना रहा द । परन्तु न्॑खन्ञानी ते, लो- 
किकव्यवहार अर तत्वज्ञान के परस्पर वितेर्व। नलोप के कारण, 
लौकिक त्यवहार को भी मल्ीमान्ति निभावा रहता ई+ ॥८५॥ 


नि ति क 


+इसपकरण मे ज्ञानं श्रौर उपासना मे च्रन्तर बताया है । ञान वस्तु के 
श्रधीन है : भभज्ञान श्रययार्थवस्तु के श्रौर प्रमाज्ञान, परेम एवं प्रमाण के अधीन 
रहता है । कोई मी ज्ञान, शास््रत्रिधान, पुरुषकी इच्छा, उपक हठ श्रौर विश्वास 
के पीले नहीं चलता । श्रात्मा वा श्रे मन्तव्यः श्र॥द श्रुतियां ज्ञानका विधान 
नहीं करतीं रपि पुरुष की प्रवृत्ति के लिए, ्रातज्ञानसम्पादन की योग्यता को 
जताती है । जि्नाप्तारूप इच्छा मौ, प्रमा के बिना जञानोत्पादन नहीं कती; 
श्रतएव घटनिमौण के प्र ति, कुलालपलनी कौ न्याई' अन्यथापिद्ध है । श्रवणादि 
परयत का हेतु हठः; श्रवणादि का ही कारण है, ज्ञान का कारण नहीं । श्रौर 
यखेदान्तवाक्यो मे श्रद्धारूप विश्वास मी श्रवण मे ही उपयोगी है, बोध का 
कारण नहीं । वह परोज्ान का कारण श्रवश्य है परन्तु श्रपरोवज्ञान का नही, 
क्योकि विचार के बिना त्रिश्वासमाव्र ते श्रपरोकक्ञान उत्पतन नही होता । इस 
प्रकार ज्ञान, प्रमेय श्मौर प्रमाण के ही अधीन? । 

परन्तु उपासना तो, (१) बिधि (२) कर्ता की इच्छा (३) हठं 
चनौर (४) विश्वास के आ्राधीन है | क्योकि (१) शास्नविधि ॐ भ्रतुतार्‌ 


र ध्यानदीप-प्रकरण-£ # ४८ 
तखन्ञान घ्रौर लाभिकः प्रहार का श्रतरिरोध कैसे है १ 
मायामयः प्रपचोयमास्मा चेतन्यरूपधरक्‌ । 
इति बोधे विरोधः को लोकिकःव्यवहारिणः ।<८। 
अपेच्लते उ्यवहृतिनं प्रपस्य वस्तुताम्‌ ॥ 
नाप्यात्मजाञ्य' किं तेषा साधनान्येव काडच्लति। 
ग्रन्वयं :---श्रयं प्रपञ्चः मायामयः ्रात्मा चैतन्यकूपघं कृ" इति वोधे 


लौकिकव्यवहारिणः कः विरोधः? व्यतव्रहुतिः प्रपञ्चस्य वस्तुनां न श्रपेक्षते 
भ्रात्मजाडचं श्रपि न; किन्तु एषा साधनानि एव कांति ॥ 


मरथ--्यह हश्यमानं जगत्‌ मिथ्या 2 मौर श्रात्मा रचतन्यकूप 
वील्ता है" जव तच्वनज्ञानी को केसा ज्ञानं है तव उपक लोक-व्यव- 
हार मे बिरोध क्यों कर सम्भव है? वात यहं है करि लोक-व्यवहार 
केलिएनतो जगन्‌ की सस्यना श्रपे्तिनिदै, न ्रत्मा की जडता; 
व्यवहार के क्िए साधनां का होना ही आवश्यक द । 
जत्र मत चादि साधनं त्रिद्पानतहंतौ, व्यव्हार स्योन देगा ? 


मनोवाक्रायतद्राह्यपदाथाः साधनानि तान्‌ । 
तच्विन्नोपम्दनाति व्यवहारोऽस्य नो कृतः ।६ ०) 








क हुईं उपासना हौ फल देती है । मनगदन्त उपाघना त्र उवित फल नही 
पिल्लता । (२) उपासना कौ कर्ता कों इच्छा के श्रधीनतातो स्पष्ट ही है| (६) 
बहिमुख को उपाक्षनाके लिए हठ का घ्राश्रय लेना ही पडता है । (४) विष्णु कै 
चतुभज रादि चिहन हने पर मो शलिमरामको विष्णु समभ क उपासना 
काना विश्वास के त्रधीन है ! 
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मरथं-मनः षाणीशरीर अर इनसे बाह्य घर, खेत आदि पदा 
व्यवहार के साधन द । तत्वज्ञानी इनका निवारण करता नहीं; तो 
फिर व्यवहार क्यो न होगा ? होगा दही ।॥६०।। 

पर्‌ तत्वेत्ता को मी चित्त का निधारण करना तो आवश्यक है १ नही :-- 


उपमृद्नाति चित्तं चेद्धथाताक्तो न तु त्वित्‌। 
न बुद्धिमदं यन्दष्टो घटतस्छस्य वेदिता ॥६१॥ 


भरन्वय :-- चित्तं उपमूद्राति चेत्‌ ? प्रसौ याता, तत्ववित्‌ तु न। 
घटतत्त्वस्य वेदिता बुद्धि अर्दयन्‌ न ष्ठः । 

अर्थं--जो चित्त को रोकता है, बह्‌ ध्याता (उपासकः) है, तच्व- 
ज्ञानी नहीं । घट के स्वरूप का ज्ञाता, कोई, क्या बुद्धि का निरोध 
करता हृश्मा देखा दै १ ।६१॥। 

ब्रह्म तो घट मे मौ श्रधिक स्पष्ट है ! इसलिए वित्तनिरोध कैता ? 


सङृसत्ययमात्रेण घटश्चेद्धासते सदा । 
स्वपकाशोयमत्मा ॐ घटवच् न भासते ॥६२॥ 


भ्रथ--एक वारकेज्ञानसे दी जव परप्रकाश्य घट सदा प्रतीत 
होता रहता है तव स्वपरकाशरूप यह आत्मा, जो षटसे कद्यं अधिक 
स्पष्ट हे, षट कौ मान्ति, सदा नहीं भासता  भासता ही है । अत. 
एव अत्मा क ज्ञान में चित्तनिरोध की आवश्यकता नहीं 

ठीक है, ब्रम खधकाश है; पल्तु तखक्तान ते, हं बह्मास्मिः इस चाकार 
वाली बुद्धिएृत्ति को ही होता है श्रोर वह कणिक र इसलिद्‌ उसको तह्य म बार- 
बार ठहराना पड़ता ह; इसीतिष्‌ चिचतनिरोधकी ब्र्श्यक्ता है, उत्तर देते है-- 
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स्वप्रकाशतया किं ते तवृघुद्धिस्तसवेदनम्‌ । 
बुद्धिश्च च्णनाश्येति चव्यं तुस्य॑ घटादिषु ।६३। 
परथ (प्रन) ब्रह्यके स्वप्रकाश होने पर मी तत्त्वज्ञान तो ब्रह्म 
गोचर वुद्धि हयी दै, ओर वह कण्भगुर दहै; इसनिप्‌ उस्तकौ वार-वार 
रह्म चँ ठदहयते की आवश्यकता है । { उत्तर) यह आश्तेप तो चटा- 
दियो मेभीवे्ादी है । घटादि में भी वुद्धिको बार-बार लगाते 
र्टना श्रावश्यक हो जायगा | 
घटादौ निश्चिते बुद्धिनेश्यस्येव यंदा घटः । 
इष्ठा नेतुः तदा शक्य इति चेत्सममात्मनि ॥ 
निश्चित्य सच्रदात्मानं यदापिल्ला तरेव तम्‌ 
(भ & * ष र (~ 
व्क मन्तु" तथा ध्यातु' शुक्नोत्येत्र हि तत्ववित्‌॥ 


ग्रन्वय :--घटादौ निङचिते यदा बुद्धिः नद्य एव, तदा इष्ठ; घटः 
नेतु क्यः इतिचेत्‌? श्रात्मनि ममम्‌ । हि त्वन्‌ मक्र श्रात्मानं निरिच- 
त्य यदा एव तं ठन्क", मन्तु तथा ध्यातुः रकनोनि ॥। 

पर्थ--(परदन) घटारिक। तिह्वय हो जान एरर जव बुद्धि शर्थान्‌ 
घटाकारधृत्ति न्ट हो जाती है (क्षणिक होने से) , तव भी इष्टं घर 
को दूसरे स्थान पर ल जा सक्ते है-उसमे चित्त का स्थिर रन 
की श्मावश्यकता नीं होती ? (उत्तर) यदह वान श्ास्मासें भी समान 
है । उसमे भी चित्त को स्थिर रखने की आवश्यकता नहीं हे । 
वयोकि तत्त्वज्ञानी जब एकवार आत्मा को निश्चय करके जान लेता 
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है, तव पील्लि जव भी वड चाहता हैः तभी उस आत्मा का कथन, 
मनन या ध्यान कर सकता हे ॥६४-६५॥ 


उपासक इवे ध्यायंल्नोकरिकं तिस्मरेद्यदि । 
विस्मरस्येत्र घा ध्यानाद्विस्मतिन तु वेदनात्‌ ॥ 


ग्रन्यय :ः--उपासरकः इव ध्य्रायन्‌ यदि लौकिकं विस्मरेत्‌ , विस्मरति 
एवः; सा विस्मूतिः ध्यानात्‌, वेदनात्‌ न । 


मर्थ-- यरि तन््यज्ञानी, उपासक के समान, ध्यान करता-करता 
लोकिक, अर्थात्‌ जगदलुश्ं्। नको भूलता डे तो, उसका यह्‌ षिस्म- 
र्ण ध्यान की प्रबतनासे हः; ज्ञान सं नदीं ।६६॥ 

तच्ञान! को, मक्त ॐ लिए. ध्यान कप्ने की त्रावश्यकता नहीं र :- 


ध्यानं सेच्छिकमेतस्य वेदनान्मुङ्रिं्िद्धितः 


कै ८ ~ (~ 
ज्ञानादेव तु कैवल्यमिति शृस्प्रेषु डिण्डिमः ॥ 
प्रन्वय :--च्प्रानं तु एतस्म एेच्छकर, वेदनात्‌ मुक्तिसिद्धितः; ज्ञानात्‌ 
एव तु कवल्य' इति दास्परषु डिमः । 


म्रथ--ध्यान तो तन््वज्ञानीका च्छक व्यापार है; क्योकि सुक्ति 
तो इसे ज्ञानसे ही प्राप्न दो जाती हे : मुक्ति अकेले ्ञानसे दही प्राप्त 
हो सकती द-यदह शस्त्र की घोषणा दै ॥६७॥ 
तसछविच्यदि न ष्यायेत्प्रवर्तेत तदा बहिः 
¢, = ५ $ _ भ ८५. 
पवतेतां सुखेनायं क बाधोस्य प्रवतेने ॥६८॥ 
म्रथ-- (तत्त्वज्ञानी यदि ध्यान नदी करेगा तो बाहर प्रवृत्ति 
कृरेगरा ? इसका उत्तर यह्‌ दै कि बृह्‌ सुखसे बाहर प्रत्त हो; इसकी 
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प्रघृत्तिमे कोड्‌ वाधा नहीं ड ६८! 

(क घ 0 य ._ 9 ५, 
अतिप्रसङ्ग इंति चैल लङ्क" त षवदीरय । 

=| पिपिकषास््र चेन -वविदं प्रति 

ष्सद्खा अधश्चस् चन्न न सलवर्‌ प्रत ।६६। 

ग्रे (रद) तत्वञ्चानीकी वह्विःमरवृत्तिक्रो स्वीकार करनेमेंतो 
श्रनिप्रनेन' हय जायगा ? (उत्तर ) ठम प्रहे प्रसङ्ग की व्याख्या तो 
करो ! प्रसङ्ग का नरूपण दी नदीं दा सकता ! (प्ररत) असंग दुनि- 
ह्प्य नहीं ह : विधि शास्त्र (उपलक्षण से निरेधशान््र भी) दी तो 
प्रसंग हे ! (उतर) यदि यही प्रनङ्गहतो वह्‌ नो नच्चज्ञानी क 
लिप्‌ दोतादहीनदहीं। बड तो अज्ञजन के तिर्‌ दौ है ।।६६॥ 


दशानि ह :- 


4 । 


विधि-निबेधशास् श्रज्नानी के नि! ही हृ; बहू 
,# ॥ १ ॥ (भ ऋ 
वशाश्रमवयविस्थाभिसानो चस्य विच्यन । 
तस्येव च निषेधाश्च विधयः सकला अपि।१००। 
म्रथ-ग ब्राह्मणादि वणं, गरहस्थादि आश्रम. वान्यादि मादि आयुं 
श्नोर स्थिति की दश्चारूम अवस्था्नो का्मिमान जितत पुरुपको 
है, उसके लिए ही शास्त्र के सव विधि श्रौर निपेय ह ।॥१००॥ 
ज्ञानी का निश्चय इम प्म्बन्ध मे केप) ई ! 
ध्रनादयो रकि 
वणाश्रमाद्यो देहे मायया परिकालसताः। 
नास्मनो बोधरूपस्येत्येवं तस्य विनिश्चयः।१०१। 


ग्रन्वय :--"देहे मायया परिकल्पिताः वणश्िमादयः बोधरूपस्य 
श्रात्मनः न" इति एवं तस्य विनिदचयः | 
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ग्रथ--तन्यन्नानी देरी हे तो भी “दह्‌ मे माया से कल्पित 
जो बर्ण आश्रम शखादि है, वे स॒मः बोधरूप आत्मके धमं नदीं है 
पेखा उसका निश्यय होता हे : इसलिए उसे वरणश्रम आदि करा 
अयिमान नहीं होता ॥१०६॥) 

शास्र मी वही बताता द फि नचज्ञानी #ो कोई कत्तस्य+ नहीं हं :-- 


समाधिमथ कर्माणि मा करोतु करतु बा । 
हदथेनास्तसर्वास्थो मुकर एवोत्तमाशयः ॥१०२॥ 


म्रन्वय “--हूदयेन भ्रस्तमर्बास्थः उत्तमाययः मुक्तः एव; समाधि प्रथ 
कर्मागि मा करोतु वा करोतु । 
्र्थ--जिस पुरुष ने द्य से सव आसक्तिं को चोड दिया 
टै; ओर इस कारण जो निम॑लज्ञान वाला हैः वह महापुरुष युक्त 
ही इ; समाधि ओर कर्मांको चाहेन करेया करे दी ॥१०२॥ 
यही बात प्रासने भी कही: 


नेष्कर्म्येण न तस्यार्थस्तस्यार्थोस्ति न कमेमिः। 
न समाधानजप्याभ्यां यस्य निवासनं मनः॥ 


भ्रस्यथ पस्य मनः तिर्बापनं तस्थ नैष्करस्येगा न रथैः; तस्य कम- 
भिः म्रथःन श्रस्ति; समाभाननप्याभ्धां न । 
म्रथ--जिसका मन वासना से रहितदहो गया दहै, उसेनतो 


॥ र 


2 





+ “खपुक कामका क्रनेमे द्री पुमे गं या मोच्तफल मिलेगा, नहीं 
करू गा तो नहीं मिलेगा” देप्ना सोचकर जो काम क्रिय जाता है, बह "कर्तव्यः 
क्रहलाता है; इस विचार के बिना जो कियाफी जाती है उसे कर्तव्य नर्ही. कहते । 
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कर्म ॐ व्याग की आवश्यकता दैन कर्म करते रहने कीः न उसे 
समाधि से प्रयोजनदट्ैन जप सही कुद प्रयोजन है ।१०२॥ 
गृधार्थज्ञानः को तो कदं वर्षिता द्री नहीं रहती :-- 
मोर द ज दर क 4 
रात्पासङ्गस्तत्यत्स्यादन्द्र जाल ह मायकम्‌ | 
इस = म्‌ 
त्यचथलनिर्णीति कुलो मनति वासना।१ ०४) 
मर्थ श्श्रातमा श्रसंग च्र्थात्‌ सजातीयविजातीयस्वगतसेद्‌ 
्े रहितं ह " [न - % + 
से रहित है-उससे भिन्न सव कुट इन्द्रजालकटप जयान्‌ मिथ्या है 
फेस दढ नि्ण॑य कर चुकने के पश्चात्‌ मन मे वासना+ ही कैसे 
होगी १ जव बासनां ही नदीं तो उक्तको हटाने के लिए ध्यान की 
भी आवश्यकता नदीं ॥१०४ 


कि 1 1 





= 





-दटसावनावश, पूर्वापर का विचार बोडकर, पदाथं का ग्रहण वासना 
है; इ को अभिनिवेश कहते टँ । यह बर्तना दो प्रकार क ह :-(१) ब्रशुदध 
रौर (२) शुद्ध । अशुद्ध अथवा मलिन वासना चार्‌ प्रकार कौ ह :-(१) १च. 
नेश श्र चिदात्मा के मेद ॐ आआवरक श्रा्ञान से घनरूप ठोस) बनी हद श्रो 
भन श्रहकार ते युक्त, जन्ममरणकी हेतु, वाषना म्रलिनवासना एक ह । इषौ 
रकार (२) लोकवाघनां (३) शास्रवाना श्रौर (४) देह ॒वासानाएुं है इनके मी 
किर श्रनेक मेद § येचा प्रकारकी बासननां निवारण करने योभ्य है ! 

त्वेता को, आत्मा के बर्सग॒होने शौर उससे सिन सब श्रनात्मवस्तुर्भो 
फे मिथ्या होने का निय है; इतलिष्‌ श्रनातम पदाथों म उसका कोई ग्रमिनितरेश 
नहं है, इसलिए पूर्वापर के विचारका ताग मी नहीं हे । अतएव उसमे मरिन- 
वाना नही होती । देहनिवौहा्ं शुद्धवासना हे तो वह, षान से ्रहनान का 
नाश हो जाने के कारण, घनीभूत नहीं हीती इसलिए मलिन मी नही होती । 

ह शुद्धवासना जन्मान्तर कौ हेतु मी नहीं हे : दग्धवीज कौ मान्ति हे : इसे 
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एवं नासि प्रसङ्खोपि कृतो.ऽस्यातिप्रसञ्जनम्‌। 
परसङ्घो यस्य तस्येव शङ्क तातिप्रसञ्जनम्‌ ॥ 


म्रन्वयः--एवं अस्थ प्रसंगः श्रपि न भ्रस्ति, कुतः ग्रति प्रसंजनम्‌ ? 
यस्य प्रसंगः तस्य एव श्रतिप्रसंजनं शक्येत । 

अथं--इस प्रकार जघ ज्ञानी को प्रसंग (प्रसक्ति) दी नहींहैतो 
अतिप्रसंग कहां से होगा ? जिसको प्रसंग द्ोताहैउसीको अति 
प्रसंग हो सकता हे ॥१०५॥ 


विध्यभावान्न बालस्य दश्यते ऽतिप्रसञ्जनम्‌ । 
स्यात्कुतो ऽतिप्रसंगा ऽस्य विध्यभावे समे सति।॥ 


ग्रन्वय विध्यभावात्‌ बालस्य श्रतिषसंजनं न हर्यते; विध्यभावे समे 
सति भ्रस्य कुतः ्रतिप्रसंगः स्यात्‌ । 

अथे-लोक मे देखते दं कि वालक के लिए विधिशास्त्रहप 
प्रसंग नहीं होता इसक्तिए; उसको अतिप्रसंग भी नहीं होता । ज्ञानी 
के लिए मी विधिशास्त्र नदीं है, अतएव चह वालक के समान है, 
तो इस ज्ञानी को अतिप्रसंग कां से होगा ? ॥१०६॥ 


न किंचिद्ेत्ति बालश्चेत्सर्वं वेत्येव तचछ्वित्‌ । 


नेय बरहमका त्ञान हाता है, इसलिए इसे ज्ञातज्ञेयवासना मौ कहते है यथपि यह 
्ारन्वभोगपर्यन्त रहती हे तथापि यह फलपे “छवासनः ही हैः इतत प्रकार सम्यक्‌ 
ये 
ज्ञाना का मन वासनारहित कहलाता ह । 
वरासनां ङ्गा त्रिस्तृत विवेचन श्री विधारण्यस्वामी के “जीवरन्युविंत विवेकग्रन्थ 
म देखना चाहिए । 


र घ्यानदीप-त्रकरण--६ # ९३ 


[र ९ रि रये 
अत्पक्ञस्येव विधयः सर्वे स्युनान्ययोदरंयोः ।१ ०७। 
ग्रन्वयः--वालः रिवत्‌ न वेनि चेत्‌ ? तत्त्ववित्‌ सर्वं वेत्ति एव । 
ग्रत्पनज्ञस्य एवे वें विधयः स्युः, श्रन्ययोः दयोः न । 
म्र्थ--यदि कहो कि बालके तो कुड्‌ नहीं जानता इसलिए उस 
के क्तिए विधि नहँ हैःतो, हम कगे छि तच्चवे तता सव छ जानता 
है, इसलिए, उसके लिए विधिशास्त्र नहीं है । वात यह्‌ है कि सव 
रिधियां अल्गज्ञयुरुप के लिए दही द-अज्ञया सवेज्ञ फे लिए कोई 
विधि नहीं ह ।१०५॥ 
शापादिकामर्थयं ज्ञान का नहीं, तप काफल है :- 
शापानुयह सामर्थ्य यस्यासो तस्विद्यदि । 
[ज 0 ~ ५९ 
तन्न ओचाषादृत्ामभ्य फ़ल स्यात्तप्रसा थतः ॥ 
श प 
उ्यासादेरपि सामभ्य इश्यते तपसो बलात्‌ । 


शापादिकारणादन्यत्तपो ज्ञानस्य कारणम्‌ ॥ 

ग्रन्वेय :--यस्य शापानुग्रहुसामर्यं ्रसौ तत्त्ववित्‌ यदि ? तत नः 
यतः दहापादिस्नामर्थ्यं तपसः फलं स्यात्‌ ।। व्यासादेः श्रपि तपसः वलात्‌ 
सामर्थ्यं हर्यते, शापादिकारगात्‌ म्नन्यत्‌ तपः ज्ञानस्य कारणम्‌ ॥ 


प्रथं (प्रन) क्या जिसमे शाप देने अथवा अ्नु्रह करने की 
शक्ति दो वही तच्न्ञानी दै ? (उत्तर) नही, क्योकि, शापादिसाम- 
थ्येतो तप का फलन दै, ज्ञानका नहीं । व्यासादि्यो म जो शापादि 
सामथ्यं था, वह्‌ भी उनका तपोवल था; शापादि के जनक तपसे 
भिन्न दूसरा तप ज्ञानका कारण होता है : (तपसा नद्य षिजिज्ञासस्वः 
इस श्रुति मे ज्ञान के कारण दूसरे तप का निदेश है १०८८-०] 


५९४ # श्री पश्चंदरी-~पीतम्वरी व्यख्या % 


दयं यस्यास्ति तस्येव समथ्य॑ज्ञानयोजनिः । 
एकेकं तु ततः कुवन्नेकेकं लभते फलम्‌ ॥११०॥ 
श्रत्वेयः--यस्य द्यं श्रस्ति तस्य एव सामथ्यज्ञानयो; जनिः; तत्‌ एककं 
तु कुवन्‌ एकैक फलं लभते 1 
प्रथ--जिसने दोनो प्रकार के तप किये ह, उसमें समथ्यं चनौर 
ज्ञान दोनों हँ; जो एक-एक तप करेगा, उसे एक दी एक फलं 
मिलेगा ॥११०॥ 
सामर्थ्यहीनो निन््यश्चेयतिविंधिविवर्जितः । 
निन्द्यते तत्तपो ऽप्यन्येरनिशं भोगलम्पटैः ॥ 
ग्रन्वय {--सामथ्यंहीनः यति; विधिव्जितः नियः चेत्‌ ? अन्यैः मोग 
लम्पटः तत्तपः अपि श्रनिशं निद्यते । 
ग्रथं--यदि नियम से शापादि सामथ्येहोन संन्यासी विधिरहतं 
होने के कारण कर्भर्योसे निंद्य हो तो दूसरे विषयलोल्ुप उस कमा. 
वष्ठानरूप तप की भी तो दिनरात निंदा करते है ! ।॥१११॥ 


भिक्ञावस्त्रादि रक्तेयु्य॑द्येते भोगतुष्टये । 
अहा यतित्वमेतेषां वेराम्थभरमन्थरम्‌ ॥११३॥ 


श्रन्वय :--यदि एते भोगतुष्टये भिक्षावस्त्रादि रक्षेयुः वेराम्यभरमन्थरं 
एतेषां यतिच्वं श्रहो । 

रथं--यदि संन्यासी भोग की तुष्टि के लिए दी भिक्ता, वस्त्र 
रादि धारण करने लगेंगे, तब तो वेराम्यबोभ से बोल यतिपना 
ही क्या हुमा ?॥११२॥ 
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वणीश्रमपरान्‌ मूढा निन्दन्त्ित्युस्यते यदि । 
देहात्ममतयो बुद्धं निन्दुन्खाश्रममानिनः॥११३॥ 


ग्नन्वय :--मू द्रः वर्गशधिमपरान्‌ निदन्तु इति उच्यते यदि ? देहात्मम- 
तयः आ्रश्रममानिनः व्रुद्धं निन्दम्तु ¦ 
र्थ--यदि करो कि विषयनम्पट मूढ वर्णाश्रमधमं को पालने 
वाले कर्मियों की निन्दा करो : इससे उनका कद्‌ नहीं बिगड़ता; तो 
हम करेगे कि देहादि को आत्मा मानने बाल्ञे कर्म, ज्ञानी की मले 
ही निदा करो : इससे ज्ञानी को कोई हानि नहीं होती ॥११३॥ 
इस प्रकार प्रासं गक का वणंन कर, पुनः प्रकरणगत कहते है :-- 


तदित्थं तच्छविज्ञाने साधनानुपमद नात्‌ । 
ज्ञानिनाचरितु ' शक्यं सम्यथाञ्यादि लोकिकम्‌ ॥ 


म्रन्वय :--तत्‌ इत्थं तत्त्वविज्ञाने साधनानुपमदेनात्‌ शानिना. लौकिकं 
राज्यादि सम्यक्‌ स्राचरितु दाक्यम्‌ । 


रथं--उक्त रीति से तच्त्वज्ञान हो जाने पर, लौकिकव्यवहार के 
साधन समन आदि का विनाश न होनेके कारण,तच्छज्ञानी, लौकिके 
राज्य आदि व्यवहासें को भती भान्ति कर सकता है ।॥११५४।। 
तच्रज्ञानी, मल ही व्यावहारं करना न चाहे -- 


मिथ्याखबुद्धया तत्रेच्छा नास्ति चेत्तहिं मस्तु तत्‌। 

ध्यायन्वाऽथ ग्यवहरन्‌ यथारब्धं वसत्वयम्‌ ॥ 
रथं--लौकिक व्यवहासों को मिथ्या सममं लेने के कारण, ऽन 

मज्ञानीकी इच्छादहीनदोगी? दीक हे, मत हो : वह प्रारन्धा- 
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लु सार चाहे ध्यान करे अथवा व्यवहार मे लग जाय ॥११५॥ 
उपासकस्तु सततं ध्यायन्नेव वसेदयतः । 
ध्यानेनैव कुतं तस्य ब्रह्मं विष्णुतादिवत्‌ ॥ 
र्थ-परन्तु उपासकको सदा ध्यानमे लगे रहना चाह; क्यो 
किं उसकी ब्रह्मता तो ध्यान सेदही सम्पारित होती दै; प्रमाण से 
नहीं अतएव जैसे ध्यान से सम्पादितं सगुणोपा्रके की विष्णुता 
पारमार्थिक नदीं है वैसे दी निगुःणोपास्तक की यह त्द्मता मी पार 
मार्थिक नहीं हे ।॥११६। 
ध्यानोपादकं यत्तद्ध.थानाभावे विल्लीयते । 
वास्तत्री बह्मता नेवं ज्ञानाभवे विलीयते ॥११७॥ 
अथ-जिस बस्तु का, ध्यान सम्पादक होता है, बह वस्तु ध्यान 
कै न रहने पर लुप हो जाती है : परन्तु वास्तचिक ब्रह्मता तो ज्ञापक. 
ज्ञान के श्रभाव मे मी लीन नहीं होती ॥११५ 
ततोऽभिज्ञापकं ज्ञानं न नित्यं जनयत्यदः । 


ज्ञापकाभावमात्रेण न हि सत्यं विलीयते ॥११८॥ 
श्रत्वय ततः ग्रभिज्ञापकं ज्ञानं, नित्यं त्रदः न जनयति । हि 
ज्ञापकाभावमात्रेण सत्यं न निलोयते । 
प्रथं--ज्ञानतो केवल अभिबोधक हे; बह नित्य ह्यस्व को 
इत्पन्न नहीं करता : निश्चय हौ, ज्ञापक के अभावमात्र से, सत्य्‌- 
बस्तु का विनाश नहीं हो सकता ॥११८॥ 


अस्स्येवोपासकस्यापि वास्तवी बह्मतेति चेत्‌ । 
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पामराणां तिरश्वां च वास्तवी ब्रह्मता न किम्‌ ॥ 

प्रथं-- (प्रशन) उपासक की ब्रह्मता भी तो वास्तविक है? (उत्तर) 
यदि उपासक की द्या वास्तविक हो तो पामरपुरुषों ओर पशु 
पक्षियों की मी तह्मता वास्तविक स्यो न हो ?।११६॥ 
अन्ञानादपुमथंखमुभयत्रापि तत्तमम्‌ । 
उपाक्ाद्यथ भिक्षा वरं ध्यानं तथाऽन्यतः ॥ 
पमराराणां य्यवहतेवंरं कमा्यनुशितिः । 
तता ऽपि सथुशणोपाम्तिर्निगु शोपासना ततः ॥ 

परथ (प्ररन) परन्तु पामरोका ्रद्यत्व तो, उनके पने अज्ञान 
के कारण पुरुषार्थं अर्थात्‌ मोक के लिए उपयोगी नदी है 
(उत्तर) मोक्तालुपयोगिता दोनों म समान है : उपासक के ब्रह्मस्व 
सं मी मन्त नहीं मिलता । (प्रन) फिर उपासना से क्या तताम है !? 
(उत्तर) जैसे उपवास से भिक्ञा करना श्रेष्ठ है; वैसे न्य साधनो 
से उपासना श्रेष्ठ है । पामरो के खेती आदि व्यवहार से कर्मायुष्ठान 
रेष्ठ है; कर्मानिष्ठान से सगुणोपासना शरेष्ठ है श्रौर सगुणोपासना 
से निगुणोपासन श्रेष्ठ दै ॥१२०-१२१॥ 

पि. £ क्‌ ण ( १ 

यावद्विज्ञानसार्मीप्यं तावच्छ्‌ यं विवर्धते । 
ब्रह्मन्ञानायते साच्तान्निय॒ णोपासनं शनेः॥१२२॥ 

अर्थ--अ्यो-ज्यो विज्ञान की समीपता श्रावी जाती है वैसे बेसे 
्रेष्ठता बढती जती है । निगु णोपासना, तो, धीरे-धीरे ब्रह्नान मेँ 
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परिणत हो जाती है; इसीक्िए सर्वश्रेष्ठ ह ॥१२२॥। 
यथा संवादिविश्राग्तिः फलकाले पमायते । 


वरिद्यायते तथोपास्तिमु क्रिकान्ञेऽतिपाकतः ॥ 
ग्रभे--जेसे संवादि श्रम फल मिलने के समय प्रमाज्ञान बन 
जाता है; वैसे दी, उपासना भो च्रतिपाक दने के कारण, युक्तिकालं 
मे श्रह्यज्ञानः बन जाती हे ॥१२३॥ 
संवादिभ्रमतः पुसः प्रवृत्तस्यान्यमानतः । 
प्रमेति चेत्तथोपास्तिमान्तरे कारणायताम्‌ ॥ 
प्रन्य :--संवादिभ्रमतः प्रवृत्तस्य पुसः अन्यमानतः प्रमा इति चेव ? 
तथां उपास्तिः भान्तरे कारणायताम्‌ । 
मरथे--(परन) संबादीश्रम से अव्रत्त हुए पुरुष को तो, उस भ्रमं 
से भ्रमाज्ञान नदीं होती अपितु किसी दुसरे प्रमाण से-इन्द्रियाथे- 
सन्निकर्षं से-प्माज्ञान होता है ? (उत्तर) यो तौ उपासना भी स्वय 
ब्रह्मज्ञान नहीं बन जाती बह दुसरे ज्ञान का कारण बन जाती है । 
निगु णोपासना, निदिध्यासनहूप होकर वाक्यजन्य अपरोचचज्ञानं 
को कारण बन जाती हे ।१२५४॥। 


मूर्तिध्यानस्य मन्त्रादेरपि कारणता यदि । 

अस्तु नाम तथाप्यत्र परत्यासत्तिपि शिष्यते ॥ 
अथ--(प्ररन) यो तो मूर्िध्यान रौर मन्त्रादि भी, चित्त की 

एकाग्रताके सम्पादक होनेसे, अपरोचज्ञानके साधन बनेगे१ (उत्तर) 
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हो; हम इस बात को स्वीकार करते दै । परन्तु इस निगु णोपासना 
मे बिशेष, भस्यासत्ति सर्धात्‌ ज्ञान कै प्रति समीपता, पाई जाती हं । 
्रतयायत्ति कौ ही दिखति है :- 
निगु णोपासनं पञ्चं समाधिः स्याच्छुनेस्ततः। 
यः समाधिर्निरोधाख्यः सोऽनायासेन लभ्यते । 
पर्थ -जव, यह निगु णोपासना पकर जाती है तव, सविकस्पस- 
माधि जातो है; फिर सविकसपसमाधिसे निरोध नाम की समाधि 
वनं जाती है । अर्थात्‌ “तस्यापि निरोषे स्वेनिरोधालिर्वींजः समाधिः" 
इस सुतर मँ निष्ट निर्धिकल्पसमाधि अनायास ही भिल जाती है। 
निरोधलाभे पु'सोऽन्तरसंगं वस्तु शिष्यते । 
पुनः पुन्वासि तेस्मिन्वाक्याजलायेत तत्वधीः ॥ 


ग्रन्यय :--निरोषलमभें पुसः अनन्तः म्रसंगं वस्तु दिष्यते; श्रस्मिन्‌ पुनः 
पुनः वासिते वान॑यात्‌ तत्त्वधीः अयेत । 


पर्थ--निरोध का ज्ञाम हो जाने पर पुरुषके भीतर श्रसंग वस्तु 
शोष रह जाती है । ओर इस श्रसंग वस्तुकी बार-बार भावना करने 
पर, तत्त्वमसि" आदि बाक््योँसे-'्रहं ब्रह्मास्मि" रप तच्छज्ञान उच्पन्न 
हो जाता हे ।१२५। 


निर्विकारासङ्गनित्यस्वभ्रकाशेकप्रणेताः । 
बुद्धो फटिति शास्त्रोक्ता आरोहन्त्यविवादतः ॥ 


प्रन्वय :-शास्त्रोक्ताः निर्िकारासंगनित्यस्वप्रकादौकपुरंताः भरवि- 
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षादतः फटिति बद्धौ श्रारोहुन्ति । 
ग्रथं--च्रसङ्गवस्तु की निरन्तर भावना करते रहनेसे, शास्त्रोक्त 
निर्विक्रारता, असंगत, नित्यता, स्वप्रकाशता, एकता श्रौर पूर्ण॑ता- 
श्रात्मा के धर्म-निर्धिवादरूप से, तत्काल वुद्धि मे बेठ जाते ई । 
= भ ^ 
योगाभ्यासस्त्वेतदर्थोऽस्रतबिन्द्रादिषु श्रुतः । 


एव च टष्टद्वारापि हेतुखादन्यतो वरम्‌ ॥१२६॥ 
ग्रन्वय :--एतदथैः तु भ्रमृतविन्दरादिषु योगाभ्यासः श्रुतः । एवं चं 
टष्टद्वारा भ्रपि हेतुत्वात्‌ अ्रन्यतः वरम्‌ । 
र्थ--इसी निर्विकत्पसमाधि के सिद्धिः क लिए, असृतबिन्ु 
श्रादि उपनिषदों मे योगाभ्यास बताया है! चनौर निगुर्णोपासना 
के अपरोचतक्ञान के समीपतम होने के कारण, नि्रिकल्पसमाधि 
काभी लाभ हो जाता है : इस प्रकार इष्ट (निविकल्पसमाधि लाभ) 
च्नौर अदृ प्रयोजन द्वारा ज्ञानका साधन होनेसे, यह सगुणोपासनां 
प्रादि से श्रेष्ठ है ।।१२६॥ 


उपेय तत्तीर्थयात्राजपादीनेव कूर्ब॑ताम्‌ । 
पिश्डं समुत्छञ्य करं लेढीति न्याय आपतेत्‌ ॥ 
अन्वय :--तत्‌ उपेक्ष्य तीर्थैयात्राजपादीनू एव कुर्वतां विडं समरत्सुज्य 
करं लेढि" इति न्यायः भ्रापतेत्‌ । 
प्रथे-निगु णोपासना की उपेक्ता करके तीर्थं यात्रा जप आरि 
मेंक्ञोलोर्गोकीतो वही अवस्थाहैजो हाथमे अये भ्रासको 
द्ोडकर हाथ चाने बाते की होती है ॥१३०॥ 
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उपासकानामप्येवं विचारत्यागतो यदि । 
वाहं तस्माद्विचारस्यासंभवे योग इरितः॥१३१॥ 


ग्रन्वयः--उपासकानां म्र॑पि ठ्चारत्यागतः यदि एवं? वाढम्‌ । तस्मात्‌ 
विचारस्य प्रसम्भवे योगः ईरितः । 


रथ (प्रन) यों तो, ्रात्मत्वच्छ का विच।र छोडकर निगुणो- 
पासना करने वाल भी रेसे दी अविचारशील ह ? (उत्तर) ठीक है, 
इसीलिए तो विचार के असम्भव होने की दशा में योग (निगुःणो- 
पासना) का विधान है ॥१३१॥ 
हु चि @ हि 
बहञ्याकुल चित्तानां विचारत्त्धीनहि । 


यो यो मुरुवस्ततस्तेषां धीदर्पस्तेन नश्यति ॥ 
अ्रथं--क््योकि अत्यन्त व्याङुलचित्त बालो को विचार से तच्व- 
ज्ञान नहो होता, इसलिए उनके लिए योग (उपासना) मुख्य उपाय 
घताया है : उपासना से धीदपं नष्ट द्यो जाता है| इसीलिए योग 
मुख्य उपाय है ।१३२॥ 
अव्याकुलधियां मोहमत्रेणाच्छादितास्मनाम्‌ । 
सांख्यनामा विचारः स्यान्मुख्यो फटिति सिद्धिदः 
प्रथ--अव्याक्ुल बुद्धिवाले उन लोगों के लिए, जिनका आत्मां 
केवल मोह के आवरणमे दिप रहा है, सांख्य नाम का तत्तव विचार 


ही मुख्य उपाय है : उनको बही कटपट ज्ञानरूप सिद्धि देता है । 
योग (उपासना) ब्रौर्‌ सांख्य (तत्तविचार), दोनों ही, तत्वज्ञान दारा पक्ति 
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- के साधन हैः-- 
9 ऋ, ५६ | दयं अ, 
यत्साख्यंः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते 
॥ छ ® क, 9 [क (५ 
एकं सख्य च यममचयः पश्यत स पश्यत। 
अर्थ--गीताके पांचवें अध्याये श्लोकश्मे बताया है कि सांस्य- 

- मागीं जिस स्थान को पाते दै योगमार्गं भी ञ्सेपा लेते ।जो 

ञानी सांख्य श्नौर योग (षद्धति्यो) को एक-सा सममना है, शास्त्र 
- के तात्पथे को षी ठीक जानता ३ ॥१३५॥ 

2 $ [क [ (कि 2) किन, (किष = क, 

` तत्कारणं साख्ययोगाधिगम्यमिति हि श्रुतिः! 

-यस्तु श्रुतेर्विरुद्धः स आभासः सांख्ययोगयोः ॥ 
भथे-र-श्वेताश्वतरोपनिषदू (६-१३) मे भी बताया है कि उनके 

कारणभूत देव को, सांख्य मौर योग से युक्त त्रा पुरुष जानकर, 
अविद्यादि पारो से मुक्त होता है; हां, उनम जो जो अंश श्रुति 

से विरुद्ध हँ वड्‌ सास्य श्रौर योगः नहो करमशः (सांख्यामासः 
- र भ्योगाभास' है । केवल प्रकृति ही जगत्‌ का कारण है; ईर्वर नही; 
नथा श्रकृति मित्य दैः ्रात्मा नाना है" साश्व का इतना भ्रंन श्रुतिविषद 

प्रतएव साख्याभाय ह । 'ईरवर तटस्थ (जगत्‌ से भिन्न स्थित) दै : तथा 


प्रघान नित्य एवं जीव वस्तुतः नाना है' इतनः श्रं योग में श्रुत्ति विरुद 
भ्रतएव "योगाभास' है , | १३५ 


उपासनं नापि पक्वमिह यस्य परत्र सः । 
मरणे ब्रह्मलोके वा तच्छं विज्ञाय मुच्यते॥१२६॥ 


भन्वयः-यस्य उपासनं इह भ्रपि पक्वं न सः मरणे वा ब्रह्मलोके पर 
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सर॑वं विज्ञाय मुच्यते । 
मर्थ--जिसकी उपासना ( योग ) इस जन्म मे परिपक्व नहीं 
हौ पाती; वह्‌ मस्ते समय ब्रह्मलोक मे पहुंचकर, तत्त्वज्ञान को 
जानकर, मुक्त हो जाता हे ॥१२६॥ 
यं यं वाऽपि स्मरन्‌ भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ । 
तं तभेषेति यच्चित्तस्तेन यातीति शास्वतः ॥ 
प्रथ--मीता (=-£) मे भी कदा ह कि जिस-जिस मी देवता-रूप 
भाव का स्मरण करता हा, कोई, भृद्यु-समय शरीर को दयोडता 
है, उस-उस भाव को वह्‌ प्राप्तं कर जेता है । इसी वात को शास्त्र 
(प्रश्नोपनिषद्‌ ३-१०) मे इस प्रकार कहा है कि “मृत्यु के समय 
यह जीव जिस लोक का संकल्प करता है, उस सहित ही प्राण को 
्राप्र होता है श्र्थात्‌ क्तीणोन्दरिय-वृत्ति वाला होकर मुख्य प्राएवृत्ति 
रूप हो स्थित रहता है । ओर वह प्राण तेज अर्थात्‌ उदानवृत्ति से 
युक्त दोकर, भोक्ता स्वामी के साथ रह, उस भोक्ता को संकल्पित 
लोक की ओर ते जाता है ।' ।१३७॥ 
(प्रश्नोत क्या उपरोक्त प्रमाणो सै यहं सिद्ध हरा कि श्रन्तेकालकी वृत्ति के 
श्रतुसार भावो जन्म होता हे; ज्ञान से पुकति नहीं हती १ 


अन्त्यप्रत्ययतो नूनं भावि जन्म तथा सति । 
निय णपत्ययो ऽपि स्यात्सगुणोपासने यथा ॥ 


ग्नन्वय :--्न्त्यप्रत्ययतः सूनं भावि जन्म; तथा सति यथा सगुणोपाः 
सने निगरुणप्रत्ययः श्रपि स्यात्‌ 
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ग्रथे-- (उत्तर) अन्तसमय क ज्ञान के अनुसार निश्चय ही 
भावी जन्म होता है : जीवन के सवसे पिद्वज्ञे ज्ञान से भावीजन्म 
के निश्चय होने का सिद्धान्त मान लेने पर, जेसे सगुणोपासना मेँ 
होवा ह (अर्थात्‌ सगुणोपासक को जेस मरण समय पूर्वाभ्यास- 
वश सगुण ब्रह्माकार ज्ञान हो जाता हे) षेसे ही निुर्णोपासक को 
भीनिगुण ब्रह्माकार ज्ञान हो जायगा ।१३५८॥ 

निथु'णप्रत्यय के च्रभ्याप से प्राप्त निदष्य ब्य चौर मत्त मे नाममात्र 
का ही मेद है, यह दशति र :-- 

€ + 

नित्यनिगु णरूपं तन्नाममान्रेणगीयताम्‌ । 


अथंतो मोल एवैष संवादिभ्रमवन्मतः ॥१३६॥ 

ग्रन्वय :--तत्‌ नित्यनिगु णरूपं नाममात्रेण गीयतां, भ्र्थतः एषः 
मोक्षः एव; संवादिश्रमवत्‌ भतः । 

भ्थं--उस ब्रह्म को नित्यनिगुःणरूप नाम से मले ही कह 
लो; अर्थ से तो बह मोक्त दी है : निगुएन्रह्य की प्राप्ति श्नौर मोक 
एकदहीकेदो नाम रहै । मुक्ति का लक्षण ही स्वरूप से अवस्थितिः 
है । एेसे दी, जसे कि संवादी भ्रमको, नाममात्रसे दी,भ्रम कहते ह । 

मानशषक्रिया, निगु'णोपाप्नना नहीं, उपासनाजम्य क्ञान ही मोक क साधन 
` है, यह दशति है :-- | 
तत्सामथ्यालायते धीमू लाविद्यानिवर्तिका । 


अविसुक्रोपासनेन तारकनरहमबुद्धिवत्‌ ॥१४०॥ 


भ्रवय :-तत्‌ सामर्थ्यात्‌ मूलावि्यानिवतिका धीः जायते; अरचिभुक्तो- 
` पासनेन तारकत्रह्यद्द्धिवत्‌ । 
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्रथ॑-निगुःणोपासना के सामथ्यं से मूलाविन्या को निवृत्तकर 
देने वाली द्धि उत्पन्न हो जाती है : जैसे; सगुणोपासनासे तारक- ` 
मह्य (सगुणत्रह्म) विषयकज्ञान उत्पन्न होता हे ॥१४०॥ 


सोऽकामो निष्काम इति ह्यशरीरो निरिन्द्रियः । 


अभयं हीति मुक्रतवं तापनीये फलं श्रुतम्‌ ॥ 
प्रथं--निशु णोपसना का फल मोक्ञ है यह बात तापनीयोपनि- ` 
षद्‌ मे कही है । वहां बताया है कि "वह्‌ उपासक अकाम श्मौर नि- 
काम श्र्थात्‌ अन्तरीय एवं बाह्य कामनार््रो से रदित श्माप्तकाम 
एवं श्रात्मकामः हौ जाता है । उसके प्राण॒ श्रन्थ लोक अथवा देह 
मे गमन (उत्करमण) नदीं करते ¦ वे यहां, इस ल्लोकसम्बन्धी देह 
मे ही विलीन हो जाते ह । वह ब्रह्य हुमा त्र्य करो प्राप्न कर लेता 
है । वह अशरीर, अनिन्द्रिय, श्नप्राण, श्रमन, केवल, सचिदानन्द 
रौर स्वप्रकाश हो जाता हे । वह अभय अर्थान्‌ नह्य दही हो जाता 
है । इन वाक्यों से स्पष्ट है किं तापनीय उपनिषद्‌ मे निगुणोपा- 
सना का फल मोक्ञ बताया ह ॥१४१।! 
उपासना से मुक्ति भानो तो श्वान के बिना युक्ति नहीः फ क्या ्रभं होगा १ 


उपासनस्य सामभ्याद्वियोत्पत्तिर्भवेत्ततः । 
नान्यः पन्था इति द्येतच्छास्लां नैव विरुध्यते ॥ 
अ्थ--उपासना के सामथ्ये से विद्या ज्ञान) की उत्पत्ति होती 


ह : इसलिए शुक्ति का अन्य (ज्ञान से भिन्न) उपाय नदीं है" इस 
भ्रुतिवास्य का विरोध नहीं होता ॥१४२॥ 


६०६ # श्री पञ्चद्गा-पीताम्वरी व्याख्या भ 


निष्कामोपासनान्मुङ्गिस्तापनीये समीरिता । 
क 
ब्रह्मलोकः सकामस्य शेव्यप्रश्ने समीरिता ॥ 
मर्थ--तापनीय उपनिषद्‌ मे निष्कामोपासना से मुक्ति चतलाई 


ड ओर सकामोपासक को ब्रह्मलोक की मराति का विधान रशैच्यप्ररन 
न्ने किया है| वहां बताया है कि :-- 
य उपास्ते त्रिमात्रेण बह्मलोके स नायत । 
स एतस्मानीवघनात्परं पुरुषमीक्तते ॥१४४॥ 
मर्थ--जो पुरुष त्रिमात्र ओकार से इस परमपुरुष की उपासना 
करता है, वह्‌ क्रम से बह्मलोकर मे पटंचाया जाता है वहां वह्‌ 
(उपासक) इस जीवधन अर्थात्‌ जीवसमष्टिरूप दिरस्यगभे से गी 
उत्छृष्र पुरुष, निरुपधिक चेतन्यको, साक्ञातकर लेता है ।(यः पुनरेतत्‌ 
त्रिमात्रेण मित्यनेन वाऽक्ञरेण परं पुरुषमभिध्यायीत स तेजसि सूर्य 
सम्पन्नः यथा पदोद्रस्वचा विनिमुच्यते एवं ह वं स पाप्मना विनि 
मुक्तः स सामभिस्नीयते ब्रह्मलोकं स॒ एतस्माज्ीवघनात्‌ परं पुरि- 
शयं पुरुषमीक्तते ।) ।१४४॥ 
वेदान्तपूत्र फे शवु्ार सरकामोपापतक के मी ऋ्मलोक मिलता है :- 


अश्रतीकाधिकरणे त्कतुन्याय इरितः । 
ब्रह्मलोकफलं तस्मास्सकामस्येति व्शितम्‌ ॥ 


प्रथ वेदान्तसुत्र के श्चप्रतीकाधिकरण मे “श्रप्रतीकालम्बनान्नय- 
तीति बादरायण उभयथादाषात्ततकतुश्च" (४-२-१५) इसं सूत्र दारा 


% ध्यानदीपप्रकरगा-६ # ६०७ ` 


'तत्कतुन्याय' अर्थात्‌ कमनीय संकल्पानुसारी फल मिलने का सिद्धा- ` 
सतं स्वीकार करिया है । इसप्रकीर श्रीन्यासने सकामोपासक को ब्रह्म- ` 
लोक की प्राप्ति स्वाकर की है | [उपरोक्तूत्र फा श्रथ॑यह है कि 
वाणी आदि प्रीफ का श्रवलम्दन करने बाले उपासका से भिन्न 
उपासको को उनकी भावना ये श्रनुसारं कायन॑ह्य ॐ भोगसम्पन्न 
लोको मे अर परव्रह्य के परमधाम में दोनों ही जगह अमानव ` 
पुरुष पहुंचा देता । इसि दोनों प्रकार की मान्यतीर््रो कोड दोष 
नदीं है । यहीं संकल्पानुसार परत्र को अर कायं ब्रह्मको प्रप्र 
करना सिद्धे होता है | |।१४५॥। 
© = (4 ¢ ५ 

निगु णोपास्तिसामभ्यात्तत्र तमवेत्तते । 

पुनरावतंते नायं कस्पान्ते च विमुच्यते ॥१४६॥- 
अरथ--वह सकाम निशुःणोपासना के सामथ्यं से ब्रह्मलोक में 
ही तत्त्व का साक्ञात्फार फरता है; बह फिर लोर कर इस मत्ये 
लोक मे नहीं श्राता : किन्तु कल्प के श्रन्त मे मुक्त हो जता है | 
फहा भी है :--“द्रमं मानवभावत्तं नावतते; न स पनरावततैते । ब्रह्मणा 
सह ते सर्वे सम्प्राप्ते प्रतिसंचरे परस्यान्ते कृत्ताप्मनः प्रविशम्ति परं पदम्‌ ॥ 
प्रणव (ओकार) उपासना की द्वित्रिधता 


प्रणवोपास्तयः प्रायो नियु णा एव वेदगाः । 
ववचित्सयुणता.ऽप्युक्र प्रणवोपासनस्य हि ॥ 


्रथं-प्रणवोपासनाएं प्रायः निगुण ही वेद मे मिलती है; 
फटी कहीं प्रणवोपासना की सगुणता भी वणित दै ॥१४७] 


६०८ ॐ श्री पञ्चदगी-पीतःम्बरी न्योश्या ॐ 


परापरब्रह्मरूप ओंकार उपरतः 
पिप्पलादेन मुनिना सत्य राम य प्रच्छते ॥१४८॥ 
ग्रन्वय --- पिप्पलादेन मुनिना प्च्छते मल्यङामाय एरापरत्रह्यरूपः 
-श्रोकारः उपवणितः । 
प्रथ-पिप्पलार मुनि ने प्रश्नकर्ता सत्यकाम को पर अर्थान्‌ 
निगुण श्रौर श्रपर अर्थात्‌ सगुण दोनों रूप ओंकार दै-रेना मम- 
भाया । यह्‌ प्र्नोपनिषद्‌के पांचवें प्रश्न का निर्देश है; वहु पिण- 
लाद ने कहा दै-'एतदंतत्यकाम ! परं चापरं ब्रह्म यदोक्रारस्तस्माद्‌ 
विद नेतंनैवायतमेन एकतरमन्वेति' ओकार की निगु ओर सगुण 
- उपासना का यह एक प्रमाण ह ॥१४८॥। 
कटवस्ली मे मी दो प्रकार की प्रणवोपास्तना 


एतदालंबनं ज्ञाता यो यदिच्छति तस्य तत्‌) 

इति पक्रं यपेनापि प्रच्छतं नचिकेत ॥१४६॥ 
्रथं--स परस्पर ब्रह्मरूप आलम्बन को जानकर जो पुरुष 
- जो कुह चाहता है उसे बह मिलता दै” यह उत्तर यमने प्रश्नकर्ता 
` निचिकेता का रिथ । यम क इस उत्तर से मी प्रणवोपासनादो 
-म्रकार की प्रमाणित होती हं ।१४६॥ 
१३६ से १४९ तक ॐ श्लोकों का तात्पर्यं यह है किः-- 

इह वा मरणे वाऽस्य ब्रह्मलोकेथवा भवेत्‌ । 

-बह्मत्ता्ाव्छृतिः सम्यशुपासीनस्य नियम्‌ ॥ 


% ध्यानदीप-प्रकरण-६ % ६०६९ 
्रन्वयः--म्रस्य सम्यक्‌ निगुण उपासीनस्य इहु वा मरणे च अथवा 
ब्रह्मलोके ब्रह्मसाक्षाच्छरत्िः भवेत्‌ । 
प्रथ-निरुए की जो (किसी प्रकार की भी) उपासना को भली 
भान्ति कट लता है, उक्तको, इसी लोक मे, या मरते समय; अथवा 
न्रह्मलोक मे जकर, ब्रह्य सा्तात्कार हो जाता हे ।१५५०॥ 


अर्घो ऽपनात्मगीतायाम प स्पष्टमुदीरितः । 
विचाराक्षम आतमानमुषाक्तौतिति संततम्‌ ॥ 


ग्रन्रप ` --'विचाराभमः संततं अ्रत्मानं उपासीत इति ब्रयं ब्र्थः 
श्रत्मगीतायां श्रपि स्पष्टं उदीरितः । 

गरथं--शिचार ८ से तछन्ञान सम्पादन करने ) मे श्रसमथं 
मनुष्य निरन्तर अत्मा अर्थात्‌ निगुण ब्रह्म की उपासना किया करे 
यह्‌ बात ्रात्मगीता मे भी स्पष्ट कही हे ॥१५१॥ 
साक्तात्कतु मशक्रोऽपि चिन्तयेन्माधशङ्कितः । 
कलेनानुभवारूढो भवेथं फलितो ध्‌ वम्‌ ॥ 

रथ--ग्रात्मगीता मे कदा हैः-यदि साक्तासकार करने मे असमं 
मीदह्ोतोभी, शंका रद्धित शे, मुक प्रस्य अभिन्न परमात्मा का 
चिन्तन करे । समय श्राने पर श्रनुभव प्राप्न कर वदं निश्चय दी 


पूणौ फल को प्रात्र करेगा ॥१५२॥ 
ध्यान तखक्नान का उपाय है : इमे द्ृ्टान्त मे समति है- 


यथा ऽगाघनिधेर्लञ्य) नोपायः खननं विना । 
मरल सिपि तथ, स्वात्मचिन्तां मुक्त्वा न चायरः॥ 


६१० # श्री पञ्चदशी-पीताम्बरी व्यद्या % 
ग्रन्वय :- यथा श्रगाधनिषेः लब्धौ खननं विना उपायः नः तथा 
मल्लामे अपि स्वाथचिन्तां मक्तवा च श्रपरः न । 
र्थ--जेसे भूमिमें गड़े अगाध खजाने को प्रात्र करने के लिए 
खोदे बिना काम नहीं चलतः; कंसे ही समे प्राप करने के क्लि 
भी, स्वात्माके ध्यान के अतिरिक्त श्नौर कोई उपाय नी ह १५३] 
देहोपलमपाकृत्य बुद्धिङृदालकात्पुनः । 
खात्वा मनोसुवं भूयो गह्णीयान्मां निधिं पुमान्‌ ॥ 
अर्थ--देह-रूप पत्थर को दूर करके, वुद्धिरूप कुदाली से मन- 
रूप भूमि को खोदकर, मनुष्य मुम प्रसयक््‌ अभिन्नं ब्रह्मरूप निधि 
को प्राप्त करे अर्थात्‌ जाने ॥१५५४॥ 
त्षानसे श्रसमर्थं को ध्यान का त्रथिका है-इसपं अरन्य शार्खरौका प्रमाण देते हैः 
अनुमूतेरभवेपि ब्रह्मास्मीत्येव चिन्त्यताम्‌ । 
अप्यसत्‌ प्राप्यते ध्यानान्नित्याप्तं व्रह्म कं पुनः ॥ 
म्थ-श्नुभूति न होतीहोतोमी भे नहः देसे ही विचार 
करे । उपासक में पहले श्रविद्यनान वस्तु देवस चादि भी ध्यान 
से प्राप्नो जाती है; तब फिर नित्य प्राप्र जह्य यदि ध्यानसे प्रा 
हो जाय तो, इसमें आश्चयं ही क्या है || ।॥१५५॥ 
रोर फिर ब्रह्मथ्यान का फल तो प्रयतत षिद्ध दी है ;-- 


अनात्मबुद्धिशेथिल्यं फलं ध्यानाद्दिने दिने । 


# घ्यानदीप-प्रकेरण-€ # ६११ 


पश्यन्नपि न चेद्धयायेत्‌ को ऽपरोस्भात्पशुवंद ॥ 
ग्रन्वय :--~ष्यानात्‌ दिनै दिने ब्रनत्मन्ुद्धिशेधिल्यं फलं पयन्‌ भ्रपि 
चेत्‌ न ध्यायेत्‌ अस्मात्‌ अ्रपरः कः पथु ? वेदं । 
प्रथं--ध्यान करने से, दिन पर दिन, अनाठम वुद्धि दीली होती 
जाती है, यह्‌ फल देवकर भी जो ध्यान (उपाकस्षना) न करे तो उस 
से बहकर मूख कौन दोगा ? कहो ॥१५६॥ 
ध्यानदीप प्रकरण का सारांश बति है :-- 
देहाभिम नं विध्वस्य ध्यानादाव्मानमद्रयप्‌ | 
परयन्मर्त्योमृतो भूत्वा ह्यत्र ब्रह्म समशनुते ॥ 
परथ--ध्यान से देहाभिमान को नष्ट करके अर्थान्‌ मरणशील 
देह को भः सममना द्योडकर अपने आपको अद्वितीय जानकर, 
मरणधर्मा मनुष्य अभत होकर इसी शरीर में अपन निजशूप सदि" 
द्‌।नन्द्‌ ब्रह्य को प्राप्न कर जेता ह ।॥१५५॥ 
ध्यानदीपमिमं सम्यवपराप्रशति यो नरः। 
मुक्रसंशय एवायं ध्यायति ब्रह्म संततम्‌ ॥१५८॥ 
अर्थ--जो मतुष्य इस ध्यानदीपः प्रकरण का सम्यक्‌ विचार 
करता रहता है, वद्‌ सभी संरायों से रदित हो कर, निरन्तर ज्यका 
ध्यान रखने लगता ह ॥१५८॥ 


श्रीविद्यारण्यमूनिविरचिते पञ्चदशी के नेम प्रकेरण--ध्यानदीप 
की श्री पीनास्बरशार्माकित तत्त्वप्रकारदिकां 
व्याख्या समाध । 


दथः नाटकदीफ-फरण~-१० 
माषाकाश्कतम गलाचरणम्‌ 
श्रीमतुसवंगुरून्‌ नत्वा पंचद्डया नुभाषया । 
कुवं नाटकदीपस्य+ टीकां तत्तवप्रकाशिकराम्‌ ॥ 

त प्रक मे श्रध्यारोप श्रौ श्रपवाद की प्रक्रिया से मन्दाधिकारिों को 
प्रनायास ही निप्यप्च्च ब्ह्मामतच्त का कोत्र करानि के नद्‌ प्रथम आरामा 
शरयारेप का प्रकार्‌ बताते है:- 

परमात्माद्वयानन्दपूरणः पूष स्वमायया । 
स्वयमेव जगद्धखा प्राविश लीवरू पतः ॥१॥ 

गरन्वय पूरव श्रहरयानन्दपृणः परमत्मा स्माथ गरा स्वयं एव जगत्‌ 
भूत्वा जीवरूपतः प्राविशत्‌ । 

अरथे-सुष्टि से पहते जो श्रुति प्रसिद्ध श्रष्रय श्र्थात्‌ स्वगतादिं 
त्रिविध भेदरहित, परमानन्दरूप, परिपूणं परमात्मा था, बह, ्रपनी 
माया अर्थात्‌ अपने में स्थिते माथा शक्तिसेश्मापदही जगद्ाकार 
होकर उसमें जीवरूप से प्रविष्ट हृश्रा । [उपरोक्त मे प्रमाण श्रुतियां 
निम्नलिखित हैँ -- “सदेव सोम्येदमग्र श्रःसीत्‌ एक मेवाद्वितीयम्‌ ।“ 
“विज्ञानमानन्दं ब्रह्म । पुरंमदः ।''“मायां तु प्रकृति विद्यात्‌ मायिनं तु महै- 
शवरम्‌'' “तदात्मानं स्वयकुरते । सचं त्यच्चामवत्‌ 1” “तत्सृष्ट्वा परदेवानु- 


ज नि क धि 


+तन मे ब्र्यसतब्रहंकरादि श्रीर्‌ उनके प्रकाशक सती का नाटकस्य से 
प्रकाशित कने बाला प्रकरण नाटकदीप' प्रकरण है | 


# नाटकदीप-प्रकरण-१० ॐ ६१३ 


प्राविशत्‌, श्रनेनजीविनात्मनानुप्रविरय ।" | ।|१।। 
यदि एफ़ हौ पपासा स्र शमने मेर ना उत्तमाधममाव क्योँदए 
५ (4 
विष्णएवायुत्तमदेहेषु पविष्टो देवता.ऽभवत्‌ । 
= घ 2 तो [५० 
मत्याद्यधमदेेषु स्थितो भजति देवताम्‌ ॥२॥ 
भ्रथ--वह परमात्मा जव विष्णु आरि उत्तम ददो मँ प्रविष्ट 
हुमा तवर देवता वन गथा चमौर जव वही मत्यं आदि धम देहम 
प्रविष्ट होता है तो, देवता की पूजा करता है । यह उत्तमाधमभाव 
शरीरोपाधिक्त है; स्वाभाविक नहीं है ॥२्‌]। 
त्रच उष जत्‌ के श्रपत्राद (निषेव) का बावनघ्रहित वर्णन काते ह :-- 
| चथ, ध [4 # क कुषं (ष 
अनेकजन्मभ जनात्‌ स्वविचारं चिकीषति । 
¢ » ॐ ® ~ . 
विचारेण विनष्टायां मायायां शिष्यते स्वयम्‌ ॥३॥ 
भ्रथं--अनेक जन्मो में किये कर्मा को ब्रह्मे समपेणरूप भजन 
करने से, यह प्राणी, स्वविचार अथात्‌ नह्मरूप स्वात्माके ज्ञान- 
साधन श्रवणादि को करना चाहता है । उस स्वविचार से जनित- 
ज्ञान दारा, अपने अद्रयानन्दमयादिरूप की अआच्छादिका माया के 
निवृत्त हो जाने पर, स्वयं, अदयानन्दपूणेरूप परघ्रास्मा ही शेष 
रह जाता है ॥२॥ 
कहा तो गह है कि (तद्नह्याहमितिज्ञाता सर्वबन्धैः मुच्यते, श्रयीत्‌ कान 
का फल बन्धनितृतिरूप मोत ह; फिर यहां ज्ञान का फल परमात्मा शोष रहने को 
केते बताया १ कहते ३ :-- 


अद्वयानन्दरूपस्द सद्वयत्वं च दुःखिता । 


९१४ % श्री पञ्चदनी-पीतास्वरी व्याख्या 


बन्धः परोक्रः स्वरूपेण स्थितिपु क्रिरितो्य॑ते ॥९॥ 
प्रथं--अद्धितीय ब्रह्म का वस्तुतः वन्व या मोत्ततो होता नदी: 
इसलिए अद्वय-अनन्दरूप श्नत्मा को द्वितीय के सहित या दुःखी 
द्मादि सममना-घ्रमहो जाना दी वन्ध है ओर उसका स्वहट्पमें 
स्थित हो जाना, बन्ध की निधृत्त हो जाना,+ दी मोत्त दै 11४) 
“'कर्मणव संतिद्धिमारिथता जनकादयः" यह स्मृति त मोक का साधन कर्म 
को बतातीहै, तो रि धिचारजन्य ज्ञान की क्या श्रावर्यक्ना है? 


अविचारकृतो बन्धो विचारेण निवतते । 
तस्माज्जीवपरात्मानो सवंदेव विचारयेत्‌ ॥५॥ 


मर्थ--श्रविचारसे किय गया बन्ध विचारसे दी हता है अर्थात्‌ 
विचार के प्रागभाव से उष्लक्ितं अज्ञान से कृत वन्ध विचारजन्य- 
ज्ञान से भिन्न साधन से नदीं हट सकता; इस कारण, तच्च साक्ता- 
त्कार होने तक सदा जोत खर परमात्मा का विचार करता रहे । 
[अश्न मे उद्धतस्मृति मेँ “संसिद्धः? शब्द का अथं चित्तशद्धि हैः 
मोक नहीं ।| ।५।॥ 
तवहा यह रहस्य हे :--(१) महात्राक्य के श्रवणे म ब्रह दर" ठेस नतः 
करणव्रत्तिरूप ज्ञान होता 2 इसमे प्रपंचक्षहित श्रह्नान की निव्रतति होती है- 
वही मक्त है । कंस्पित की निदृत्ति, क्योकि, श्रधिष्ठानरूप होती है, इलिए 
ब्रह्मरूप मोक है | यह माष्यकार्‌ का िढान्त है | (२) कल्पितं की निवृत्ति ज्ञान 
से जन्य है; तए सादि है श्रौ ह्मरूप होने पे अनन्त हे । श्रत्व व्रेदान्त- 
भिद्धान्तके श्रदुसार मोर सादि चौर श्रनन्त है । इष प्रकार स्वरूप से स्थित होना 
ही जो बन्ध कौ निवृत्ति रै, वही मोच कहलाता हे । 
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उपकरण प्रहित जीव का स्रह्प 
अहमित्यभिमन्ता यः कताऽसो तशय साधनम्‌ । 
मनस्तस्य करिये अन्तव॑हिघ् त्ती कमोत्थिते ॥६ , 


ग्रन्वय :-यः ग्रह" इति श्रभिमन्ता, श्रसौ कर्ना । तस्य साधनं मनः; 
तस्य क्रमोत्तथित्त ्रन्तवंहिवृ त्तौ क्रिये । 
म्रथ--जो चिदाभास विशिषटश्हंकार, व्यवदहारावस्था मे, दे 
च्ाडिमे, मः का अभिमान रता है बह कतृतादिधर्मविशिष्ट 
जीव हे । उसक। साधन, कामादिषवत्तिषाला अन्तःकरण का एक 
भाग, मन) ह । उस मनकी बारी-बारी से उठने वाली अन्त्रुत्ति 
दौर बहिष्रत्तिनामकीदो श्रियायें ई ॥६॥ 
मरन की दानो वृचचियों का स्वरूप चोर विषय 
€ [क क ¢ [4९ 
अन्तमु खाऽहमित्येषा इत्तिः कतारमुस्लिखेत्‌। 
वदविमु'खेदमिप्येषा बाह्यं वस्सिदमुरिजखेत्‌ ॥५॥ 
ग्रथं--अननप्रै वृत्ति जो भैः ल्प दहै, वह कर््ताका उल्लेख 
करती ३ । मौर वदिर्मुख रहनेवाजी श्यद्‌ रूप पत्ति देसे बाहर के 
पदार्था का, ध्यइ' से निर्ष्ट वस्तु का, उल्लेख करती हे ।५॥ 
पाथ-पाय वहु त्रादि मी व्यथं नही ट; क्वोमि :- 
इदमो ये विशेषाः स्युगन्धरूपरसादयः। 
असांकर्येण तान्भिव्याद्‌ घरणादीन्दरियपञ्चकम्‌ ॥ 


ग्रन्वय “इदमः विरोषाः ये गन्ध्परसाद्यः स्थुः तानू च्राणादी- 
न्द्रियपंचकं श्रसांकर्यरा भिद्यात्‌ । 


६१९ # श्री पञ्चदती-पाताम्बरी व्याख्या # 


अथे-मनं तो सामान्यरूप से “इदं का प्रहरण करता है : परन्तु 
उस इदं, से निर्दिष्ट वस्तु के जो विशेष गन्धकपरसादि है, उनको 
परत्यक घाणच्मादिं पाच इन्द्रियां ही; प्रथक्‌-प्थक्‌ प्रकट करती है । 
गन्धादि का ग्रहण दही घ्राणादि का प्रयोजन है।८॥ 
श्रमं परमात्मा के स्वरूप का प्रतिपादनं करते है :-- 


कतारं च क्रियां तद्रदव्यात्रत्तविषयानपि । 
स्फोरयेदेकयत्नेन योऽसो साद्यत्न चिद्वपुः ॥६॥ 


श्रन्वय :--कर्तारं च क्रियां तद्वत्‌ व्यावृत्तविषयान्‌ श्रपि एकयत्नेन 
यः चिहपुः स्फोरयेत्‌ भ्रसौ प्रत्र साक्षी । 
ग्रथे--जो चिदूरूप, अह काररूप कर्ता को, 'अह-इद” इन दौ 
वृत्तिषपी क्रियाको रौर प्ररस्परमिन्न, त्राणि से ग्राह्य, गन्ध आरि, 
विषर्यो को, एक साथ, प्रकाशित कर देवे, वेदान्तश्तरमे उसी चिद्‌- 
रूप को साक्ती कहते हँ ।६॥ 
पाती एक साथ केते सब को प्रकाशित कता है; सो दिलाति है :- 
इन्ते श्वणोमि जिघ्रामि स्वादयानि स्प्रशाम्यहम्‌, 
इति भासयते सर्गं दत्यशालास्थदीपवत्‌ ॥१०॥ 
अथर्य रूपको देखन। हू, शब्दको सुनत। द गन्ध को सू घता 
हू, रस चशता हू, चता ह आदि प्रकार से द्रष्टा, दशन श्नौर द्श्य- 
तीनों को एक साथ पसे प्रकाशित करता हँ जैसे नृत्यशाल। मे रखा 
दीपक सबको एक साथ प्रकाशित क्ता है ।।१०॥ 
उपरोक्तदृष्टान्त को स्पष्ट करते है :-- 


चृत्यशालास्थितो दीपः प्रमु" सभ्यांश्च नर्तकीम्‌ । 


# नोटकदीप.प्रकरा-१० # ६१. 


पि क 

दीपयेद विशेषेण तदभावेऽपि दीप्यते ॥११॥ 

म्रथ--सृत्यशाना में रखा दीप्रक, चत्यशाला क्र स्वामी, सभ्या 
भर्थात्‌ दशेकों तथा नतकी को भी विना मेद्‌मावके, प्रकाशित करना 
हे ओर उन स्वामी श्चादि के न उपस्थित रहने पर मी, प्रकाशित 
५, 2 
होता रहता है ।११। 

उक्त दृष्टन्त का दार्टन्त मे घटाने र :-- 


हकारं धिप सान्ती विषयानपि भासयेत्‌ । 
अहं काराद्यभावेऽपि स्वयं भा्येव पूर्वत्‌ ॥१२॥ 


अन्वयः -साक्षी ग्रहुकारं, धियं, विपयान्‌ श्रि भाषयेत्‌ । ग्रहुकारा्यः 
भवे प्रपि स्त्रयं पूववत्‌ भाति एवं । 

प्रथं -एेसे ही तात्तौ; अहंकार, बुद्धि ओर विप्रयोको मी म्रका- 
शित किया करता है । श्रौर सुषूप्नि रारि के समय ग्रौर श्रहंकार 
प्रादि केन रहने पर मी स्वयं प्रकाशित होता र्डता दै ॥१२॥ 

जब प्रकाशरूपा बृद्धि ही श्रहंकारादि शा प्राश कः सकन है; तब उक्त 
पे भिन्न घाती कौ कल्पना क्यो की आय ? उत्तर ठते ह :-- 


निरन्तरं भासमाने कूटस्थे ज्ञपिरूपतः । 
तद्धासा भास्यमानेयं बुद्धिर त्यत्यनेकध। ॥१३२॥ 


ग्रन्वय :--कूंटस्थे जसिरूपतः नि रन्नरं भासमाने इय ब्रुद्धिः तद्भासा 
भासमाना श्रनेकधा नृत्यति । 


ग्रथ कूटस्थ अर्थात्‌ निविकार सा्तके प्रि अर्थान्‌ स्वप्रकाश 
ध्ैतन्यरूप से सदा भासते रहने पर, यह बुद्भि, उस सात्ती के स्व-- 
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रूपयचेतन्य से प्रकाशित होकर ही, वट-पट शादि अनेकलूपों मे 
विक्त ह्या करती है । अभिप्राय यद है कि विकारी होने से वुद्धि 
जड है : वह स्वथं स्पूर्बिरहित है; शत्व उससे भिन्न सर्वावभासक 
साक्षी भानना पडता हे ॥१३॥ 
इय बात को नाटक के उपकाणो की कव्पनासे स्प करते दे :--- 
अहंकारः प्रभुः सभ्या त्रिषथा नतं रो मतिः । 
तालादिधारीरयक्षाणि दीपः साच्यवभासकः ॥ 
प्रथ--यहां अहकार स्वामी है; (क्योकि नाटक के स्वामीकी 
भांति विषयभोग की सफन्नता या विफलता से होने वाले हषं ओर 
व्रिषाद्‌ इसी हकर को दोते है); विषय दही इस नाटक के दर्शक 
ह (नाटक की सुतर-दुःत प्रयो घटनाश्रां से जैसे इशंक अभ्रभातित 
रहते है, एेसे ही विषयो को भी युलःदुल कदय नदो होता); वुद्धि दी 
ईस नाटककी नतकी हू (नतेकीकं अंगमंगी आदि की भानि नाना 
प्रकार के विकार इसी में होते ह); ताल आदि के धारण करने- 
वाली इन्द्रियां ह (क्योकि इन्द्रियां बुद्धिके विकासे के अनुकूल व्या. 
पार करने लगती द); ओर यक सा्ती दी इन सब का अवभासक 
दीपक ह (क्योकि यदी इन सब को प्रकाशित किया करता है |+} 
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+इस सूयक का विक्तृतह्म निम्न प्रकार है :-(१) नाटकमें नृत्यक 
रभिमान राजा वृत्य क सफलत। या च्रस्फलता के च्रममान से प्रसन्न या विष- 
ण्ण हाता ३; वह षन द्थ्ता के कारण नर्तका आदि का्राश्रय, नृत्यशाला का 
निवाहक, अनेक दारायुक्त, बडे कायं का कतौ श्रौ बडे मोग का मोक्ता होता 
है; यहां मोग की सफलता या अप्फलतापे हरष-विषार श्रहंकार को होते दै; उपाभि 
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परु ब्रहंकारादि का श्रवभासक हीना हश्रा मौ माक्ती, उस-उस्षते सम्बन्धके 
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रूपता पे श्रात्मधनयुक्त होने के कारण व्र बुद्धि श्रादि क्रा श्राश्रय, समष्टिन्य्ि 
दैहरूप चध्यशालाका द्हंममसात्रसे नितरोहक च्रोर शुन शुभव्र्तरूप श्रनेक दारा््रा 
से युक्त, सव्र कर्पा काकनी चरौ सव मोगोका मोक्तारं । इस प्रकार पामाक्त 
प्रहंकार्‌ की चृध्य करान बल्ल गजा से तन्यता दै, 


(र) दृत्यप्मा में त्रियमान सम्य पुर्षर जेमे राजा के धर्मोपि रहित, राजा के 
प्रधीन चारो ओर धिरेरहतेहैःरेे ही शब्दादि बिषयमी ब्रहंकार्‌ क कतु 
तर मोक्तृतादि धर्मो ते रहिन, ब्रहंकार्‌ ॐ श्राधीन, चागो श्रोर दीख पडते है : 
यरे विषय ही यहां सभ्य हैं। 

(२) जपे नतकी श्रनेक चेष्टाए्‌ं (त्रिकार्‌) कती, सब कीश हाथ ञ्रदि को 
मटाती शरोर नव ररूप मनोमार्गो > राजा का का मनोरज्ञन करती ३ तरे 
ही बुद्धि मी कामादि स्प श्रनेके विकारो मे युकन, सवरंविषयराक होने के कारण 
श्रपने च्रग्रमाग रूप हाथ को मटकाती रार्‌ घरन्तःकरणमे नके नो रसो को दिखा 
कर्‌ तामाप रहकर का रंजन कती ह । ब्रतप्तर बुद्धि नर्तका है। 


(४) जेमे तालमृदंग श्रादि षजाने बाले, नर्तकी की वेष्टक अदुक्रूल व्यापार्‌ 
करने है, वेशे ही इन्द्रियां मी, बुद्धिः जिस त्रिषय का प्रण कानके लिए जाती है 
उसके सन्पुख रने से वुद्धि मे जे परिितंन होता दै, उप्ते अरदुक्रूल भ्यापार 
छरती है : इसलिए इन्धियो उन ताल देने वालो के समान है 


(५) नृध्यशाला मं रखा दीपक बाह्मीतर सत रोर समार उुडने के समय 
मी समय मी राजा श्रादि को प्रकाशित करता-प्रौरप्मा न जडी हुदहो 
तब मो प्रकाशित करता रहता है रीर खयं इथण-उधर्‌ कीं ्राता-जाता नहीं हैः 
पसे ही साती भो, जाम्‌ खप्नकालमे विमान श्रहंकार्‌ रादि प्रब को १काशित 
करता है श्रौर सुषुप्ति, मूढौ एषं समाधिकाल मे इनके न होने पर इनके भ्रमाव 
छो प्रकाशित करता ह श्रौर स्वयं गमनागमनादि विकार से रहित है : इसलिए 
सारी, इस नाटकं का दीपक है । 


९६२० % श्रो पञ्चदवी--पीनाम्बरी व्यःख्या % 
जडने या सम्बन्ध के टूटने मे त्रिकारी नीं होता, क्योकि :-- 
स्वस्थानक्तंस्थितो दोपः सर्वतो भाक्येयथा । 
स्थिरस्थायी तथा साला बहिरन्तः प्रकाशयेत्‌ ॥ 
प्रथ-जेसे दीप्रक श्नपने स्थान पर रखा हृश्या, गमनादि विकार 
रदित दहु पने समीपस्थ चरं आर क पदा्थोंको प्रकाशत 
करता है एेसे ही स्थिरस्थार्थ। अर्थात्‌ तोर्नो कालों मे अचल, साक्ती 
भी बाहर-मीतः प्रकाशित करता रहता ह्‌ ॥१५॥ 
श्यनूवंमनपरमनन्तरमबाह्यम्‌ (इ ° २-=--) इस श्रुति मे बताया हं 
कि पाक्त के वाहर-मीतरो वरिमाग नहींदतितं फिर धर्‌ बाहर एव्रं मीत्‌ प्रका 
शित करता हैः - ग्रह कमे कहा १ उत्तर दते ह:-- 


वदहिरन्तविंभागो ऽयं देहापेच्चो न साक्तिणि । 
विषया बाह्यदेशस्था देहस्यान्तरहंतिः॥ १६॥ 


ग्रन्वयः--श्य वहिरन्तरत्भिगः देहापेक्षः न साक्षिणि; विपयाः 
ब!ह्य-देशस्थाः, हस्य अन्तः ग्रहकृतिः । 

भ्रथ-- बाह्य श्रौर भीतरी विभाग, देदकीटएिसेदै, सान्ती के 
नहो ह । विषय तो शरीर से बाहर रहते ह ओर अहंकार शरीर कः 
भीतर होता ह ।॥१६॥ 

मम घट को देश्ता ह" वाक्ये तो भयम म्मे इस रूपमे भीतरी श्रहंका.ङ सात्ती 

हकः मासित हुए साती का, फः ध्वद फो देखता ह्र" इस भ कार्‌ घा बृ्तिके 
स्फुरण रूपमे नहि गमन श्रतुमवमे श्राता हे : वस्युतः अविकारी साकी बाहर भीतर 
केप प्रकाश कर सकता ह १ उत्तर देते हैः - 


‰ नादकरदीप-अकररया-१० # ६२१ 
[क न्ट =, © क र 
अन्तःस्था धीः सहवाचेवेहियाति पुनः पुनः । 
[श [य न 
भास्यबुद्धस्थचाखचल्यं साच्रयाराप्यत च्रथा ॥ 
प्रथ--देह के भीत स्थित वुद्धि, (भैः इसचआ्मआकार के द्रषए्ठ 
साभास श्रहंकार को विषय करने वाली, देहु के भीतर स्थित वुद्धि) 
"वह यह घट है" इत्यादि आकार से रूप आदिं के विषय करने के 
लिए च्ञ श्रादि इन्द्रियों दरार बार-बार बाहर आती है | इस प्रकार 
उस वुद्धि मे जो चं चलता है वह्‌ उस बुद्धि के अवभासक साक्ती में 
वृथा ही आरोपित करली जाती है : साती वस्तुतः चञ्चल अथवा 
बाहर-भीतर अआने-जाने बाला नहीं है ।१५। 
मापतक मे माध्य की चंचलता के आगेप को दृष्टान्‌ ते तमभाते है :- 
= २ 
गृहान्तरगतः स्वल्पो गवा्तादातपोऽचलः । 
४ नत ¢ त्य न 
तच्र हस्ते नत्यमाने च्रत्यतोवातपो यथा ॥१८॥ 
ग्रन्वय :--गवाक्षात्‌ गुहीन्त र्गतः स्वल्पः ग्रतः ग्रचलः तत्र ॒हुस्ते 
नत्यंमानें यथा श्रातपः चरत्यति इव । 
प्रथ--रोखे से घर के भोतर गया हुश्मा यौड्ासा सुयेका 
प्रकाश, यद्यपि स्वतः अचल हे, परन्तु उस प्रकाशमें हाथके नचाने 
पर, वह प्रकाश नाचता प्रतीत होता है; वस्तुतः नाचता नहीं है । 
^... ¢ मो 
निजस्थानस्थितः नात्ती बहिरन्तगंम।गमो । 


अकुव न्‌ बुद्धिचाचल्यास्करोतीव तथा तथा ॥ 
मर्थ-इसी प्रकार, अपने स्थान अर्थात्‌ अपने स्वरूप मे अव- 


६२२ श्री पञ्चद्ी-पीनाम्बरा व्याख्या शर 


स्थित साक्ञी, वाहर-मीतर गमनागमन न करता हुञ्ा भी, बुद्धि की 
9 क भ्ठ, = क, ४५ चेः ८ 
प्व चलता से वसे-वसे करता प्रतीत होता द ।।१६॥ 
तो क्या साक्ती ब्य चादि किसी देश मे स्थित दता है 2 बताते है :- 
म ५4 ॥ (^ दधे शो (> भो 
न बाह्या नान्नरः साची बुद्धर्दशो दिताब्ुभो । 
(; [र नो क स 
बृद्धयाद्यशेषसं शान्तो यत्र भात्यस्ति तत्र सः ॥ 
प्रथं--सती न बाद्चहोना है न अन्न सर्रकिये दोनों देश 
तो बुद्धि केर! हमतो इतना कहना चाहते ई कि वुद्धि खरौर 
इन्द्रिय आदि सकी प्रतीति के शान्त हों जाने पर, बड साक्षी जह 
स्न स्वरूप मे भासता हे, वहां वहं दे ॥२५॥ 


प्रतीतिमात्न के निवृत्त हो जनेपरतोदेशा की मी प्रतीति नहीं होगी, फिर 
बह साकी तनिष्ठ केमे का जायगा ? उत्तर दते है :- 


देशः कोऽपि न भासेत यदि तद्यस्छदेशभाक्‌। 
सवदेशुपक्लृष््येव सवरगतं न तु स्वतः ॥२१॥ 


ग्रन्वय :--प्रदि कः ग्रपि देः न भासेत तहि श्रदेशभाक्‌ रस्तु । स्वे- 
देराप्रक्ुष्त्या एव स्वंगत्वम्‌ ।। 

परथ--यदि कोई भी देश नय भासता तो उस सान्ती को तुम 
चिनादहीदेशकासममलो | क्योंकि देश चारि की सब कल्प 
नार्यो के अधिष्ठान अत्मा को षने जिए किसीदेश को अपेक्ता 
नदीं दै । शास्त्रा मे उसे जो सर्वगत कहा है वह सव्देश की कल्प 
नासेदह्ी कहा है । वस्तुतः तो चह त्रात्मा स्वमाौव से सवगत भी नही 
दै । स्वभाव से तो ब्रह अदितीय भौर असंग ही है ॥२१॥ 


६२२ श्री पञ्चद्ी-पीनाम्बरा व्याख्या शर 


स्थित साक्ञी, वाहर-मीतर गमनागमन न करता हुञ्ा भी, बुद्धि की 
9 क भ्ठ, = क, ४५ चेः ८ 
प्व चलता से वसे-वसे करता प्रतीत होता द ।।१६॥ 
तो क्या साक्ती ब्य चादि किसी देश मे स्थित दता है 2 बताते है :- 
म ५4 ॥ (^ दधे शो (> भो 
न बाह्या नान्नरः साची बुद्धर्दशो दिताब्ुभो । 
(; [र नो क स 
बृद्धयाद्यशेषसं शान्तो यत्र भात्यस्ति तत्र सः ॥ 
प्रथं--सती न बाद्चहोना है न अन्न सर्रकिये दोनों देश 
तो बुद्धि केर! हमतो इतना कहना चाहते ई कि वुद्धि खरौर 
इन्द्रिय आदि सकी प्रतीति के शान्त हों जाने पर, बड साक्षी जह 
स्न स्वरूप मे भासता हे, वहां वहं दे ॥२५॥ 


प्रतीतिमात्न के निवृत्त हो जनेपरतोदेशा की मी प्रतीति नहीं होगी, फिर 
बह साकी तनिष्ठ केमे का जायगा ? उत्तर दते है :- 


देशः कोऽपि न भासेत यदि तद्यस्छदेशभाक्‌। 
सवदेशुपक्लृष््येव सवरगतं न तु स्वतः ॥२१॥ 


ग्रन्वय :--प्रदि कः ग्रपि देः न भासेत तहि श्रदेशभाक्‌ रस्तु । स्वे- 
देराप्रक्ुष्त्या एव स्वंगत्वम्‌ ।। 

परथ--यदि कोई भी देश नय भासता तो उस सान्ती को तुम 
चिनादहीदेशकासममलो | क्योंकि देश चारि की सब कल्प 
नार्यो के अधिष्ठान अत्मा को षने जिए किसीदेश को अपेक्ता 
नदीं दै । शास्त्रा मे उसे जो सर्वगत कहा है वह सव्देश की कल्प 
नासेदह्ी कहा है । वस्तुतः तो चह त्रात्मा स्वमाौव से सवगत भी नही 
दै । स्वभाव से तो ब्रह अदितीय भौर असंग ही है ॥२१॥ 


६२४ # श्री पश्चदशो-पीताम्बरी व्याख्या % 


ही सत्यहूप में शेष रह जाता हे ।२४॥ 
न तत्र मानपिचास्ति स्वभ्रकाशस्वरूपतः। 


त हग्ब्युत्पत्यपेक्ता चेच्छ्रुतिं पठ युरोमु'खात्‌ ॥ 
भ्रथं- स्वात्मा के प्रत्यक्ञ करने के लिए किसी प्रमाणक्री अपेन्ता 
नहीं है; क्योकि बह स्वयं स्व-प्रकाशस्वरूप है । ओर “आत्मा स्व- 
्रकाशरूप है इसलिए उस्र भव्यत्त के लिए प्रमाण पेक्ित नं 
दै" इस बोध की सिद्धि की च्रपे्ता है ! तो, ब्रह्मनिष्ठ गुरु के मल 
से श्रुति का पठन कर ॥२६॥ 


यदि सर्वयहत्यागो ऽशक्यस्तहिं धियं बज ! 


शरणं तदधीनो ऽन्तवंहिरबेषो ऽनुभूयताम्‌ ॥२६॥ 


भथ-( यदि एसे उत्तमाधिकारी नदीं हो च्मौर ) सवेप्रतीति का 
त्याग सम्भव नहँ है तो बुद्धि की शरण मे जाश्रो श्र्थात्‌ वुद्धिको 
छ्रपना लच्य+ वनाश्यो । इसका फक्ञ यइ होगा कि वुद्धि चन्दर या 
बाहर जिस-जिस पदाथेकी कल्पना करे उस-उस पदार्थके साक्षी के 
शूप मे उस बुद्धि क अधीन परत्मार्मा को, अन्दर या बाहर, जैसा 
छवसर हो, ऋ्रनुभव करे ॥२६॥ 

शरीविद्यारण्यमुनिविरचित पञ्चदशी के दशम प्रकरण-नाटकदीप 

की श्री पीताम्बरशर्माह्ितं तत्त्वप्रकारिका 
ठ्याह्या समान । 





+जंसे (शाला मे चन्द्र हं" वाक्य शो एुनकर्‌, स्थृलदृष्टि वाज्ञ पुरुष, पहले 
राल्ला क श्रीर्‌ पे शाला के पमोपस्थ, शाखा के च्राधीन चन्द का देखता 
ह; एसे ही मन्दबुद्धि श्रधिश्ारौ, शुखके उपदेश से, पहले, बुद्धिकी रोर देखकर, 
पे श्रधिष्ठान साक्तीरूप में बद्धि के समीपस्य होने ते बुद्धि के भाधीन-से हए 
परमात्मा को श्रपनें स्वरूप मेँ अ्रुमव काता हे | 


प्रयः क्रहकारन्दे योगाकन्टु-ककरलः-११ 
भाषराक्राकतप गलाचरणएम्‌ 


श्रीमतृर्वगरुशन्‌ नत्वा पंचददया नुभापया । 
+योगानन्दस्य व्याल्यानं ब्रह्मानन्दगस्य हि ॥ 


1 अव [ नि न. [१९ 

ब्रह्मानन्दं प्रषदेयामि ज्ञाते तस्मिन्नशेषतः! 
= (र १ ¢ 9 र भ 
पेहिकापुष्किान्थनरातं हिखा सुखायते ॥१॥ 

ग्रन्वयः--त्रह्मानन्दं प्रवक्ष्यामि । तस्मिन्‌ ज्ञते एहिकामुष्मिकान्थत्रातं 
प्ररोषतः हित्वा सुखायते । 

प्रथं - ब्रह्मानन्द का कथन करता द्र] उस्र प्रतिपाद्य एवं 
प्रतिपा त्रह्मानन्ध का ज्ञान हो जाने पर, इस लोक तथा पर 
लोक के सव अनर्था का त्याग करके सुवह्प ब्रह्म हीही जता है| 

“निरुपाधिक पर ब्रह्य का सक्तात्कार करने मे त्रसमथं मन्दु 
वुद्धि श्रधिका्यिके लिए सोपाधिक व्रह्म का निरूपण किया जाता 
है' यह शास्त्र का वचन है । पपे भी ब्त की जडको दुनेसे दी उस 
की शाता पत्ते यादि का स्रो माताजाता हं पेते हो विष्णु दि 
के अधिष्ठान निधिरेष (निरगधिक) ब्रहमके कथन से विष्णु आदि 
सव देवतां का कथनहप संगत्तचप्णक्रिया गया है । श्तए 

तत्रह्म नन्द करा प्रतिपादक शेष पांच प्रध्याय काम्रन्य यंते ब्राए्म होता 
ह | इफ ब्रन्तर्गत गह यागानन्दप्रकस्स है : दप प्रकरणम चिपक 8 18 
भताह्म याग से शरवरिभूत होने वत्ति नन्द फा मरतितादन क्य गवा है| 
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यहां श्रह्मानन्द्‌'शब्दका उच्चारण ही ब्रह्मका स्मरणरूप मंगलाचरणं 
है । साथ ही इससे यह भी ध्वनित हो गया कि इस प्रकरणका विषय 
मी ब्रह्मानन्द" का वणेन करना है । शलोक के उत्तराधं मे अनिष्ट 
निवृत्ति एवं इष्ट प्रापिरूप, म्रन्थके दो प्रयोजन कहे है । यहां श्रह्या- 
नन्द्‌, का अथे हे-श्रह्म ही आनन्द; वह इस मन्थ का वाच्य दै 
नौर उसका वाचक ग्रन्थ भी श्रह्मानन्द्‌ ह । उस वाच्य (प्रतिपाद्य) 
न्रद्यानन्द्‌ ओर उसके प्रतिपादक ज्यानन्द्‌ मन्थ के जानलेते पर, 
देह-पुत्र-कलव्रादि मे अहंममाभिमान से ह्योने वाले आध्यास्मिक 
आदि रेहिक श्रौर पारलौकिक दुःखों को सवंथा छोडकर सुरूप 
नह्य ही हो जाता है; अर्थात्‌ ब्रह्मज्ञान होता है ॥1६।। 
“ब्रह्न श्रानिष्ट की निवृत्ति एवं इष्ट की श्रापति का हेतु है समे ग्रनेक 
ममाणो म से तीन प्रमाणो का मावार्थं यहां कहते है :-- 


ब्रह्मवित्‌ परमाप्नोति शोकं तरति चात्मवित्‌ । 
रसो ब्रह्म रसं लब्ध्वानन्दीमवति नान्यथा ॥२॥ 


म्रन्वय : -- ब्रह्मवित्‌ परं श्राभो्ि च प्रात्मवित्‌ शोकं तरति । रसः रसं 
ब्रह्म लन्घ्ना श्रानन्दी भवतिः; प्नन्यथा न । 

अ्य- तैत्तिरेय (२-१ ) मे कहा है कि ब्रह्मवेत्ता पर अर्थात्‌ 
उत्कृष्ट आनन्दरूपन्रह्य को पा लेता दहै तथा दान्दोग्य उपनिषद्‌ 
(७-१-३) मे कहा है. कि अातमवेत्ता, (देशकालवस्तुके परिच्छदसे 
रहित श्रास्माको जानने वाला); शोक (अज्ञानमूलक संसार समुद्र) 
को तर जाता है । पुनश्च तैत्तिरीय (२-)मे कहा रै कि वह्‌ आस्मा 
प्स है, इस संसार का साररूप श्मानन्द्‌ है । रसहूप नह्य कोपा 
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कर्‌ ही, मँश्रड हयद्‌ ज्ञान दो जाने पर ही, आनन्दी (अपरिच्छिन्न 
निरतिशय रुखयाज्ला) हाता हे । मनुष्य ब्रह्मात्येकल्व को जान विना 
शरोर किथी भी प्रकार स आनन्दी नद्यं हये सकता २ 
प्रतिष्ठां चिन्दते स्वस्मिन्‌ यदा स्यादथ साभयः। 
कुरतेस्मिन्नन्तरं चेदथ तस्य भयं भवेत्‌ ॥३॥ 
प्रत्यय :--यदा स्वस्मिन्‌ प्रतिष्टां विन्दते श्रथ सः श्रभवः स्थात्‌ । 
प्रस्मिन्‌ भ्रन्तर्‌ं कुन्ते चेन्‌ श्रथ तस्य भय भवेत्‌ । 
गर्थ--तोन्तरीय (२-<) मे आये “यदा ह्येवैष" शादि वचनका 
श्ममिप्राय यदह ह कि जिस समगं यह मुमु्ध चमन आपे में प्रतिष्टा 
अधात्‌ ब्रह्मरूपस्थिति को पालेता है उस समय यह भयरहित हो 
जात। ह अर्थात्‌ मोक्तरूप अद्वितीय ब्रह्म को पाल्ञता हे । फिर अगे 
वाशित “यदा ह्यं वप एतस्मिन्नुदरमन्तरं कुस्ते" आदि वाक्य का अमि- 
प्राय यह्‌ ह कि जब, उसी प्रव्यगभिन्नबद्यमे थोडासा भी सद्‌ शस्ता 
या देखने लगता हे, तब; तुरन्त दी उस भेददर्शी को भय श्र्थात्‌ 
संसारभयुक्त दुःख होने लगता है ॥२॥ 
मेददशीं को मय होता है-इम बत को प्रमाण ते पुष्ट कसे है ;- 


वायुः सूर्यो वहिरिन्द्रो मृत्युजन्मान्तरेन्तरम्‌ । 
करता धर्म विजानन्तोप्य्माद्ीव्या चरन्ति हि॥ 
अन्वय :--वायुः, सूयः, वद्भिः; मूल्यः, जन्मान्तरे धर्म विजानन्तः श्रपि 
ग्रन्तरं कत्वा भ्रस्मात्‌ भीत्या चरन्ति हि । 
मर्थ--“भीपास्माद्रातः पवतेः (त ०र्-म) मे कहा है कि जजगके 
नियामकरषूप से प्रसिद्ध वायु आदि पांचाँ देवता अतीतजन्ममें इष्टा- 
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र्तादिधर्म का ज्ञानपूवंक अनुष्ठान करते हुए मी, प्रत्यगात्मा चनौर 
परह्य मे अन्तर करलेने मात्र से, उसी ब्रह्मके भयसे वायु आदि कां 
यह्‌ जन्प्रधारण करके, अपने-अपने व्वप्र ही सदा लग रहते 
द । केठोपनिषदमे कदा भी है-"भयादस्याग्निस्तप ति भयात्तपतिः सूर्यः। 
भयादन्द्रह्ववायुर्चमृत्युधवितिपञ्चमः ।"' ||| 

“्रह्मानन्द्ञान च्रनथं निवृति का हेतु है दसम एक दप्तरा स्पष्ट श्रमण :-- 


्ानन्दं बह्मणो विद्वान्न विभेति कुतश्चन । 
एतमेव तपेन्नेषा चिन्ता कमाचि्तंभृतः ॥५॥ 


म्रन्वय :- ब्रह्मणः ग्रानन्दं विद्वानु कुतरवन न विभेति | कर्माभ्नि- 
संभता एषा चिभ्ता एतं एवं न तपेत्‌ । 


अर्थं --त्रह्म के आनन्द (यहां रराद का सिरः वाक्यम रामे 
प्रौर सिर के भेदकी भाति सेद्कथन कथनमात्रके जिए है) श्र्थान्‌ 
ब्रह्म के स्वरूपभूत आनन्द को जानता हा पुरूष किसी भी, हिक 
व्याघ्रादि भयकार्ण से अथवा पारलौकिक भयहेतु पापा से नहं 
डरता । [यह्‌ तैत्तिरीय (२-०८-६) के (आनन्दं ब्रह्मणोः वाक्य का 
छ्ममिप्राय ह ।| फिर “एतं ह वावन तर्पातःः इत्यादि का भावार्थं 
कहते दै :-कमेशूपी हृदयदाहक अभि की चिन्ता कवल इस ज्ञानी 
को ही नहीं तपाती । अर्थात्‌ रेष प्राणी तो भरने पुण्य नहीं किया, 
पाप क्यो कर लियाः अदि चिन्ता्रों से मुलसते दी रहते हँ ।।५।। 

ज्ञानी को ५र्य~णप कयो नदीं पताते १ उसका कारण जतन ब्राले प्रमार्णो 
का अभिप्राय कहते है :- 


एवं विद्रान्कमंसी द्रं हित्वाऽऽत्मानं स्मरेत्सदा । 
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करत च कर्णी स्वाद्मरूपेणरेव पश्यति ॥६॥ 

प्रन्वय :--एव विद्वान्‌ दे कर्म गी हित्वा भ्रात्मानं मदा स्मरेत्‌ । च 
एपः करते कमं गी स्वाह्मन््पेण एव प्र्यति । 

म्र्थ--जो कोई पुरुष, वही परमातमा सो व्यष्टिसंघातमें हे बरही 
सुयेमर्डल मेँ है अर्थात्‌ एक ही है" एना जानकर शौर पाप-पुण्य दो- 
नो को छौडकर ब्रह्माभिन्न ब्रात्माकं प्रत्यक्त प्रनुभव करता है; जवं पाप 
पुख्य द्धोड ही दिय तो उनकी चिन्ता भी नहीं रहती ओौर उने 
कारण होने वाला दुःख भी नहीं होता । तथा च एेसा पुरुष, उन 
दोनो प्रकारके देहेन्द्रियादि को व्रघृत्ति से उत्पन्न टोने वाले कर्मोको 
(इदु सवं यदयमात्मा वाक्य के अनुसार स्वात्मरूषसे ही देवतः है । 
वे कम॑ स्वात्मासे भिन्न न होने के कारण मी दुःखदाय नदीं रहते । 
वे श्रसंख्यात कमं चिन्ताजनक क्यो नहं है ? इतका उत्तर सथ्रमाण देते है 


भिद्यते हृदथयन्थिरिदियन्ते सवसंशयाः । 
्ीयन्ते चास्य कमांशि तस्मिन्ट& परावरे ॥५७॥ 


ग्रन्वय :--परावरे तस्मिन्‌ दृष्टे त्रस्य हूदयग्रन्थिः भिद्यते, सर्वसंशयाः 
चिद्यन्ते, च कर्माणि क्षीपन्ते । 

र्थं --उर्कृष्ट हिरए्यगमोरि पर जि तसे च्रवर अथात्‌ निकृष्ट 
हँ देसे परावर, उस परमात्मा का माल्ञत्कार करज्ेने पर, इस 
साक्ञास्कार करने बाते का, बुद्धि ओर चिश्त्मा का परस्पर, गाँठके 
समान स॒च्ड जो अन्योम्याध्यास ह, वह्‌; दूर दहो जातादहै श्रौर 
आत्मा, देहादि से भिन्नदहेया नहीं शादि सच संशय किन्न हो 
जाते है : (जिस बस्तुका साक्षाकार हो जाता है फिर उसे विषय 
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मे संशय, विपय॑य श्रादि नहीं रह सकते । च्रौर कर्म, संचितं पापः 
पुख्य, अपने उपादानभूत अज्ञानके नष्ट हो जानेसे, नर दोजाते हं । 
छुर्वनतत्रेह कर्माणि त्रिधां चा विया वकम॑तोव संसिद्धिम्‌) "पं तपश्च त्रिचा 
चः इत्यादि वाक्यों से प्रतीत होता र कि च्वल करम श्रवा क्ञानसहिन्‌ कर्म 
ही मुक्तिकारैतुरैःतोफिर्‌ कर्मके प्ुकति का साधन मानने में क्या प्रभाग 
है १ उत्तर देते हं:- 
कर्‌ छ (५ न का 
तमेव विद्वानव्येति मत्य" पन्था न चेनरः। 
# | #। शे ८ ति 
ज्ञाता देवं पाशहानिः चीशैः क्लेशेन जन्मभाक्‌ ॥ 


प्रन्वयः- तं विद्वान्‌ एवं मन्यु भ्रत्येति, इतरः च पंयान । दैवंज्ञात्वा 
पाराहानिः, धीः क्लेशः जन्मभाक्‌ न । 

मर्थ--श्वेताश्तरोपनिषद्‌ का कथन्‌ द कि उस परमासाको 
जानने वाला ही मरव्यु श्र्थात्‌ संसार को पार करता ड; अन्य कोई 
भिलाज्ञला ( ज्ञान एवं कमरूप ) श्रथवा केवल कर्मरूप कोई मार्ग 
युक्ति का नहँ है । इम प्रकार ग्रन्वय-व्यतिरेक से गेदिक दुखा की 
निदृत्ति का दिग्दशन करा कर, अलौकिक अनिष्ट, मावी जन्म 
कैः अनुसार होता दै ओौर वह भावी जन्म होता दी नहीं-इसका 
प्रतिपान करने वाजे श्वेताश्ररोपनिषद' क ज्ञात्वा देवं स्व॑पाशाप- 
हानिः आदि व्यास्य का अभिप्राय वताते हु उस स्वप्रकाश दै 
को प्र्यक्ञ करने वाले पुरुष के काम क्रोध आदि सच जाल कट 
जाते है : जब रागादि क्लेश वो नष्ट दहो गये नौर भावीजन्म के 
हेतु कर्मा का अभी आरम्भ नदीं हुश्या, इसक्ञिर भावी जन्म होती 
ही नहीं ।\८॥ 
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तच्छन्ञान का शोकतरणादि फलत होता द, ग्रह मुन। ह हममे तो नही 
राता ज्ञानी मातो इ्टानिष्ट ी प्राप्ति श्रार परिहार के सिए प्रयन कते देख 
जाते हँ ! इक धरश्न ॐ उत्तए सं कट ति क श्रभिग्राय उद्धुनका चरपने सिद्धान्त 
को अ्रमाणित करते ई :- 
‡ £ =, भस, कर, 
देवं मखा हषंशोको जहात्यत्रेव धेयंवान्‌ । 
च्रे, $ ् व 4१ 
नन करुताङ्कुतं पुरयपापं तापयतः क्वा चत्‌ ॥६॥ 
ग्रन्वयः--रधंयेव म्‌ देवं मत्वा त्रत्र एव हपशोकौ जहाति; एतं कता- 
कृते पुण्यपापे क्वचित्‌. न तापयतः । 
ग्रथ-जद्मयर्यादि साधन सम्पन्न धीरपुरुष, चिद्‌ानन्दादि लक्षण 
वाने नह्य को सममः कर इसी जन्म मे हष-शोक दोनों को द्ोड 
देता ह । याज्ञवल्क्य ब्राह्मण क न्नेन छताछरते तपतः' वाक्य का 
अभिप्राय मी बतात हैः-कि पुख्यपापक्यिहों्रान यिः वे 
इसमे चिन्तके विकार को उसन्न नह करते । [पहले बता श्रये हँ 
कि “नहीं किया हव्या पुश्य, चौर किया इरा पाप ॒तच्छवेत्ता को 
नहीं सतातते” अव यह बताया किक्यिहोयानकियिर्हीः वे पाप 
पुण्य, श्चज्ञान की भान्ति, दुःखदायी नहीं होते । अभिप्राय यद्‌ हे 
कि ताप का अर्थं ह चित्त विकार; किया हश्च पुख्यकमे अज्ञानी 
क्रे चिन्तमे सद्धधर्मरूप ओौर न किया दुञ्ा पाप हषे रूप विकार को 
उतपन्न करता है । तस्वज्ञानीकेल्िए तो, निधिकार ब्रह्महूपताके ज्ञान 
के कारण, पापपुर्य किसी भी प्रकार-विकारके देतु नही होति ॥६॥ 


इत्यादिश्रुतयो वह्वयः पुराणः स्रतिमिः सह । 
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ब्रह्मज्ञानेनर्थहानिमानन्दं चाप्यघोषयन्‌ ॥१०॥ 
ग्रन्वय :--इत्यादिश्रुतथः व्च: पराणः स्मृतिभिः सहु, ब्रह्मज्ञाने 
श्रनथेहानि च श्रानन्दं श्रपि प्रघोषयनु | 
अरथ--पुराण श्रौर स्मृतियोंसहित एेसी वहूत सी श्रुतियाँ ब्रह्म 
ज्ञान होने पर अनिष्ट की निवृत्ति मर आनन्द की प्रापि कीयघो- 
घणा करती है ।1१०॥ 
त्रिविध श्रानन्द्‌ मँ से ब्रह्मानन्द के विविवनं की प्रतिक्ताः-- 


अआनन्दस्त्रित्रिध्रो बह्यानन्दो विदययासुखं तथा । 
विषयानन्द इत्यादौ ब्रह्मानन्दो विविच्यते ॥११॥ 
मर्थ--न्रह्मानन्द, विद्यासु ( विद्यानन्द्‌ ) ओर विपरयानन्द-ये 
तीन प्रकार का अनन्द है : इनमें से प्रारम्भ में बरह्यानन्दका विवे- 
चन करते हैँ । यहां पहले तीन अध्यार्यो मेँ बरह्मानन्दका विभागशः 
विवेचन दहै ।११॥ 
तेत्िरीयश्रुति की शगुवल्ली मे श्ानन्द् व्ह का पित्रेचन 
भरुः पुत्रः पितुः श्चुखा वरणादृब्रह्मलच्तणम्‌ । 
अन्नपाणमनोबुद्धस्त्यक्ता ऽऽनन्दं विजज्ञिगन्‌ ॥ 
प्रथं--पुतर श्रगु ने पिता वर्ण से नह्य के लक्षण (“रतावा 
दमानिभूतानि” इत्यादि) को सुना ओर अन्नं, प्राण, मन चौर वुद्धि- 
मय कोशो मे उस लक्षण को घटता न देकर, इनके ब्रह्मनं 
होने का निश्चय हो जाने से इनको द्योङकर, ब्रह्ललकण घट जनि 
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३ 
रै कारण आनन्दमयकोग को ही ब्रह्यक्प स जाना ॥१२॥ 
प्ानन्दमयकरोशप बरहम लत्तणको घटन त्रे -आआनन्दाद्धचव खल्वि- 
मनिभूतानि जायन्त इ्यादि वक्यका्रसिप्राय कते ह 
आनन्दादेव भूतानि जायन्ते तन जीवनम्‌ । 
तेषां लयश्च तत्रातो ब्रह्मानन्दो न संशयः॥१३॥ 
प्रथ--पशुधर्मनिमित्तक आनन्द सही प्राणी उन्न होतः 
प्नौर उम विपयभोगारिनिमित्तक आनन्दं के कारण जीते है श्नौर 
उनका लय भी सुपुपिकाललीनं वरूपभूत आनन्द में ही होता है : 
सुषुमिमे आ नन्दक अतिरिक्त न्य किसी का अनुभव नदीं होता । 
इसलिए त्रा नन्द ही ब्रह्य है : मवकापेमार्हीः अनुभव है अनर्व 
इसमे कोई संशय नहीं होना चाहिए ॥१३॥ 
'्टान्डोग्योपनिषद मे भी त्रह्मको ही श्रानन्द घताया हे” यह 
सिद्ध करने के लिए उनम श्रयि (सनक्कुमाग्नारदमेनाद" (सप्तमाध्याय) कं 
धयत्र नान्यत्‌ पश्यति, इत्यादि वाक्य का श्रमिधाग उदन करने र -- 


भूतोत्पत्तेः पुरा भूमा त्रिपुटीद्रेतवजनात्‌ । 
्ञातज्ञानज्ञ यरूषा त्रिपुटी पर्ये हि नो ॥१४॥ 


अन्वय "--भरूतोत्यत्तः पुरा त्रिपुटीद्रैतवर्जनात्‌ भूमा । ज्ातृक्ञानज्ञ यरूपा 
त्रिपुटी प्रलये हि नौ । 

परथे-श्ाकाशादिं भूतें रौर उनक्रं काये जरायु जां इजादिर्यो की 
पन्ति से पहले, ज्ञान-ज्ञान ज्ञेय की त्रियुटीरूप प्रैत का अभाव होने 
फे कारण; केवल एक, भूमा प्र्थात्‌ देश-काल चरर वस्तुसे अपरि 
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च्िश्च परमात्मा ही था । क्योकि वेदान्त का सिद्धान्त दै कि परलय. 
काल मे उक त्रियुटी नं रदता । [० (७-२४-१) में यही कहा 
है :-यत्र नान्यत्‌ पयति नान्यच्य णोति नान्यद्‌ त्रिजानाति स भरमा 1] 
ज्ञाना च्रादि कं स्ष्प शा प्रतिपादन रते है :- 

विज्ञानमय उत्पन्न! ज्ञाता ज्ञानं मन'मयः। 

ज्ञ याः शब्दादयो नैतन्रयमुत्पत्तितः पुरा ॥१५॥ 

अरथ--(परमत्म(स) उन्न दुत्रा (बुद्‌ य्‌ पि जीव) विज्ञान- 
मयकोश दी ज्ञाता है; मनोमयकोश (मनम ्तिबिम्बित चैतन्य) ज्ञान 
हे; ओर शब्दादि विपय ज्ञेय ह : क।य॑रूप य तीनों ( यह त्रिपुरी ) 
दत्पत्तिसे पूवं विद्यमान कारणरूप परमात्मासे भिन्न नदीं ह्येते ॥ 
सारांश यहहकि:- 
छे9.4 ९५ 
त्रयाभावे तु निद्रतः ¶णं एवानुभूयते । 
समाधिसु्िमृच्छाञ् पूरैः खष्टः पुरा तथा ॥१६॥ 
मर्थ--समाधि, सुषु ओर मृद्धमिं ज्ञात। आदि तीनों का जव 
अभाव होता ह तव, द्वैतरहित पूणं परमात्मा ही ्रनुभव मे आता 
है । जसे सुषुप्ति आदि में परिन्छद्क के न रहने षर आत्मा मे 
पूणंता आजाती है, एेसे दी सृष्टिसे पले भी मेदक तीनों ॐ अमाव 
मेः पए हयी रहता है ॥१६॥ 
भूमा प्ण) ही एुलसूप है :- 


यरो भूमा स सुख नाल्पे सुखं त्रेधा विभेदिनि । 
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सनत्कुमारः प्राहेवं नार्दायातिशोकिनि ॥१.७ 
प्रन्वय : -यः भूमा सः सूं । त्रेता विभेद्रिनि ग्रता मुखं न ।' एवं 
सनत्कृमारः अ्रतिशोकिने नारदाय प्राहु । 
ग्रथै--अधिकशोक-सन्तपर नारद्‌ का ननत्करृमारन वतायाथा 
कि जिसको पहल भूमा कहा ह वही सुरूप ह : जो अद्वितीय होना 
है उसमें दुःखका दतु दी नदी होत्ता। परन्तु जो देश, काल श्मौर 
बरष्ठु इन तीन से परिच्छन्न श्रोर ल्प ह उसमं इ नदीं होता । 
नाश कशाकक्यो हूर १ वनानि है :-- 


सपुराणान्पञ्च वेदान्‌ शुस्वाणि विविधानि च। 
। इ कार भ नि 
ज्ञालराप्यनारमतच्तन नार्द्‌-उतश्युशाच ह ॥१८॥ 
प्रथ नारव्‌ श्ट्युराणसहिन चासं वदां (पस पाच वे) चर 
विविध शास्त्र को पदक भी नात्सविन्‌ रदा, दम कार्ण उमे 
दमतिशोक द्रव्या : यह दान्दोभ्य के सातये अध्याव्र में वताया हे। 
्रदशास्त्र के ज्ञाने नौ शोक दूर होना है; फिि यतिशोक के हु १ 
वेदाभ्यासास्पुर। तापत्र पमत्रेख शोकिता । 
[4 कोर ॥ ० (न 
पश्चाक्सभ्यास्षवस्मारमद््मतश्च शकना ॥१६॥ 
अरथ-वेदाम्याससे पू नो आध्यात्मिक आदि तापत्रयसे शोक 
हुद्मा; श्रौर पी वेदाभ्यास के कष्ट, मूलने के इरः अपने से 
अधिक विद्वान्‌ से किये गर्‌ तिरस्कार की शंका नौर न्यूनविद्धान 
को देख कर किये गय गवं इन कारणों से शोक हरा ॥१६॥ 
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सुटर्प ब्रह्मकाज्ञान डा ऊक निवृत्त का उपाय 
म 9 कि 1; तः हि | ६. 
साऽह विद्रन्वशाचाम शक्परर नयन्न मादर्‌ | 
[क 9) (५ 
इत्युक्रः सुखमेवास्य पारमित्यभ्यध्राटषिः ॥२०॥ 
र्थ-- नारद्‌ ने स्पयं कदा-हे विद्रन ! मे शोक करना ‡-मुमे 
इस शोक से परार लगा दीजिण । इस प्रकार पृञ्चे गये ऋषि सनल्ु- 
मार ने बताया-'सुख रही उस शोक कापार द [देवो ला 
२२-१); “मूख त्वे विजिज्नासितन्सम्‌ 1] ||२०॥ 
चरत मतारिकि मच ता दु्खसूप ही है; कोरि .-- 
9 चर, थि > च ५ 5 
सुखं वेषयिकं शोकतदल णात्रतसखतः । 
४ (~. ^ => 
दुःखमेवेति मत्वाह नास्पेऽस्ति सुभि ॥ 
भ्य --“विषर्या द्वारा मिलने वाज्ञा सुख, सहका कां से ठका 
श्हने के कारणः दुःव दही होत। द" यह समकर हा सनक्छुमार 
ऋषिनेकहाथाकि अल्प मे सुच नदीं है।२१॥ 
ब्दरोतमें भी दुवामात्र की शंका 
वोः ॐ मूः क 
ननु द्रेते सुखं मा मृदद्रेतेऽप्यस्ति नो सुखम्‌ । 
क दर [4३ ®. ॥ र 
अस्ति चेदुषलभ्यत तथा च त्रिपुटी भवेत्‌।२२। 
्थ-मानक्ियाकिद्वैत मे घु नदींदहै;ः परन्तु अद्वत मेँ 
मी तो संख नहीं है : क्योकि होता तो विषयघु की भांति उप- 
लब्ध होता | यदि कडो कि सुब उपलब्ध होता दै, तव तो असुभव 
फे साथ-साथ अनुभाविता श्मौर अनुभाव्य भी मानने पडे गे ओौर 
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देस प्रकार त्रियुटी वनं जायगी अर्थात्‌ अनुभविता, अनुमव एवं 

अनुभाव्य की त्रिपुरो माननेसेच्द्रौतङ्नौ जाना स्हृगा ! 
(समाधान)- टकर, श्रानम तुव नहरी दर : वन्तु 
के ७ 9 {| हद भ 2 

मा.ऽस्तद्र ते सुखं कितु सुखमदः तमेव हि । 

( 4 [4 ९ ध (न द ॐ 
क मानमात चन्नास्त मनाक् ङ्च स्वयथरमं। 

गर्थ--ऋअद्रं त में सुल न सदी; परन्तु अद्वैत दी मुव है : अर्धेन 
सुल का आश्रय नहीं है । यदि पचो कि इसमें क्था प्रमाण ३! 
उत्तर यह द कि स्वयंप्रकाश चद्रैनमे प्रमाणएका प्रहन ही नहीं 
उठता ।।२३।। 
बरवत कौ खप्रक्माशता ते प्रभारा 


स्वप्रभत्वे भवद्वाक्यं मानं यर्माद्धवानिदम्‌ । 
अद्वेतमभ्युपेत्यास्मिन्सुखं नास्तीति भाषते ।२४। 
मरथ--चद्रेत की स्वप्रकाशकता में तो वुम्हार। चाक्रय ही प्रमार 
दे ! क्यों कि तुम इस अद्रौत को ( प्रमाणो के बिना ही) स्वीकार 
केरकेदीतो कहते हो किं इसमें सुख नदीं ह । इस प्रकार शहतत 
को प्रमाण की अपेन्ता नहीं : वह्‌ तो स्वका है ।(२४॥ 
नभ्युपेम्यहमद्वेतं तद्वचो नूद्य दूषणम्‌ । 
वच्मीति चेत्तद। बरहि किमासीदुदरेततः पुरा।२५। 
किमद्ेतमुत द्वैतमन्यो वा कोटिरन्तिमः । 
अप्रसिद्धो न द्वितीयो ऽनुत्पत्तेः शिष्यते ऽथिमः॥ 
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अरथ--( प्रद्न ) मँ स्वयं अद्रैत को स्वीकार नहीं करता; मे तो 
तुम्दारे कथन का दुह्राकर उस पर आद्प कर रहा हूं । अर्थात्‌ 
मर शब्दों से ्रद्रत करो सिद्धि मानना उचित नहीं है) ( उत्तर) 
अच्छा तो फिर तुम्दीं बताश्नोकिद्रेत से पहल क्या थाद्रतसे 
पहल श्दरैतथा १ या द्ैतथा? या कोई अन्य कोटि थी { अन्तिम 
(तीसरा पक्त) तो कार प्रसिद्ध ह नहो; देत से पहले द्रं त था-यह 
पक्त भी ठीक नहीं है क्यों कि द्रौत तव उतपन्न ही नहीं हच्मा था । 
अतएव प्रथम प्रत्त ही शष रह्‌ जाता द : दवेत से पदल्ते अद्रेत था- 
यही सिद्ध होता हं ॥२६॥ 
अद्रेतसिद्धियु क्रयेव नानुभूत्येति चेद्द्‌ । 
क 
निह “न्ता सदृष्टान्ता वा कोट्यन्तरमत्र नो ॥ 
मर्थ-गर्यादि कदी कि च्द्रत की सिद्धि युक्िसेदी ह; श्रनुभव 
सं नदीं होती; ता वताश्रोकि जो युक्तिअदैतको सिद्र करती ह 
वह्‌ इष्टान्त-रहित ह या दृष्टान्त-सर्हित { इसमं दटष्ट।न्तरहित भी 
छर्‌ सित भोः आरि काट रत॑सरा पक्ततो बनना दी नदीं । 
नानुभूतिनं दुष्टार्त इति युङ्किस्तु शोभते । 
सदष्टान्तत्पच्ते तु दष्टान्तं ३द्‌ मे मतम्‌ ॥२८॥ 
भ्रथं--(म्रथम पक का निराकरण करत दै) अद्वैतसिद्धि अनु- 
भव से नदीं होता : युक्ति से होती है पर उसमे कोई दृष्टान्त नहीं 
है यह कहना, यह युक्ति देना तो तुमे ही शोभा दे सकता है । 
मला दृष्टान्त के चिना भी किसी बात का युक्तिसे होना सम्भव है! 
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दृषटान्त-सहित युक्ति है-ठेसा मानते हो, ता, ठेसा दप्टान्त देना 
चाहिएजो मुक विपक्तीको भी माननीय हौ, 
वादी दृष्टान्त से प्रलय क ब्रवत सिद्ध कना चाहता इः-- 


अद्रेनः प्रलयो द्वैतानुपलम्भेन सुसिवत्‌ । 
इति चेप्सुसतिरद तेत्यत्र दृष्टान्तमीरय ॥२६॥ 


भ्रन्वय :--प्रलयः ्रदरेतः, द्रैतानुपलम्मभेन मुत्तिवतु; इति चेत्‌ ? ग्रत 
युतिः तत्र दृष्टान्तं ईरय । 

ग्रथं--ग्रलय द्वैतरहित ह, क्योकि उसने द्रत की प्रतीति नहीं 
होती; जिसमे द्वैत की प्रतीति नदी होती वह श्वेनी है: जसे 
छुप । 

यदि यहं बात हैतो बताश्रो यहां अपनी पुपु्नि ्ष्टान्तदहैया 
पर-सुषुप्रि ? स्वघुपुप्रि तो दूसरे के प्रति असिद्ध हे; अतएव उसकी 
सिद्धि के जिए दुसरे दृष्टान्त की अवश्यकता होगी ! प्र्थात्‌ ब्रदैत 
मे श्रपनी सुषुप्ति को प्रमाण मानो तो उस अ्रपनी गुषुप्ति को सिद्धके लि्‌ 
हष्टान्त तो कहो ॥२६।। 


दृष्टान्तः परसु्िश्वेदहो ते कोशलं महत्‌ । 


यः स्वसुक्ति न वेस्यस्य परसुतता तु का कथा ३०॥ 


ग्रथ--यदिं द्र की सुपि को दृष्टान्तं मानो तो यह तुम्हारी 
घड़ी (भदी) चतुराई दे ! (वह तो तुम्हारे प्रति असिद्ध है : उसक्रा 
दृष्टान्त कंसे देते हो?) मला जो अपनी सुपि फो ही जानता (क्यो 
कि सुप्निफो शअ्ननुभवगम्य दयी तुम नहं मानते) बह दूसरे की सधि 
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कों जनेगा-इसकी तो बातदही क्या ह ?।२३५॥ 
त्रपुमान से मी पर्-पुषुप्त की सिद्धि नहीं हती - 


निश्चेष्ठत्ात्परः सुस्ो यथाऽहमिति चेत्तदा । 
उदाहतु : सुषुप्तेस्ते स्वप्रभत्वं वलाद्षेत्‌ ॥३१॥ 


ग्रन्वय :--परः सुसः, निरचेष्त्वात्‌ ; यथा प्रहु; इतिचेत्‌ ? तदा उदा- 
हतु : ते सुषुप्तेः बलात्‌ स्वप्रभत्वं भवेत्‌ । 
म्र्थ-- (प्रन) “पर (दसस) सोया हृय्या द : क्योकि प्राणादि 
के रहते भी निश्चेष्ट है--जेसे मे” इस अनुमान से पर-स॒प्नि सिद्ध 
हो जायगी ? (उत्तर) एसे तो मुमः को अपनी घुपुप्रि का उदाहरण 
देने वाले तेरी सुषुभ्नि का स्वभकाशत्व तो, उदाहरण देनेसे ही, 
तेरे न चाहते दुर्‌ भी, सिद्ध हो गया; नह तो बताच्ो तुम अपनी 
सुषुप्रि को केसे जानते हो ? क्योकि -- 
नेन्द्रियाणि न दृष्ठान्तस्तथाप्यङ्गीकरोषि ताम्‌ । 
इदमेव स्वपभवं यद्धानं साधनेर्विना ॥३२ 
थं--युति के समय सत्ति की ग्राहक इन्द्रियां नहीं होती : वे श्रपने 
कारणमे विलीन हौजती है । तुम्हारे पास कों दृष्टान्त भी नहीं है । 
तो भी तुम सुप्नि को स्वीकार करते हो । ज्ञान के साधनोंके विना 
भी प्रकाशित होना ही तो स्वयं प्रकाशना हे । यहां सुपुप्नि भी ज्ञान 
के साघर्नोके चिना प्रकाशित हो रदी दै, अतएव वह स्वभरकाश 
हे । इसकी सिद्धि मेँ अनुमान इस प्रकार होगा-विषादास्पद घुषुपनि, 
स्वप्रकाश है; ज्ञानसाधनके न होते हए भी प्रकाशमान होनेसे 
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सांस्यामिमत आत्मा की भांति, प्रभाकर क अदुयायियों के अभि- 
मत वृत्तिज्ञान की माति चौर वौद्धाभिमत सात्मा की भान्ति । जेसे 
सांख्य, प्रामाकर ओर वौद्धमत में क्रमशः आत्मा, पृत्तिज्ञान शौर 
स्वात्मा, अन्यज्ञान साधन के विना मी प्रकाशमान होने से स्वयं 
प्रकाशरूप है, वैसे हमारे मत मे भी सुपुप्रि से उपलक्षित आत्मा 
स्वयंप्रकाश है ।३२॥ 

पुप्रप्ति में ब्रह्मानन्द की चिद्धि 


स्तामद्र तस्वप्रभते बद्‌ सुप्तो सुखं कथम्‌ ¦ 


श्रृणु शुखं तदा नास्ति ततस्ते शिष्यते सुश्वम्‌ ॥ 
अर्थ-मानलिया कि सुपुपि श्रेत रौर स्वयंप्रभ है पर उसमें 
सुव को केते मान्त १ इसरा उत्तर सनो; क्योकि उस समय सुख 
का विरोधी दुःख नदीं होता, अतएव सुल ही शेष रह जाता दे । 
एषुप्ति मे दुःख नहीं हेता-दमे श्रुनिप्रमाण एवं श्रम 


अन्धः सन्नप्यनन्धः स्यादिद्धो ऽविद्धोथ रोम्यपि। 
अरोगीति श्रुतिः प्राह तच्च स्वे जना विदुः ॥ 


म्रथ- तस्माद्रा एतं मेतु तीर्त्वान्धः सघ्ननन्घोभवति" ` ' (दछी०त~ 
४-२) अरर तद्यथयपीदं मगवः शरीरमन्धं भवत्यनन्धः स भवति (छी ० ८- 
१०-३) यह श्रुति कहती ह फ घुषुश्रिमे अन्धा) श्रन्थ नहा रहता; 
घायल, घायल्ल नहीं रहता; रोगी, रोगी नहीं रहता : (अर्थात्‌ देहा- 
भिमान के कारण उयन्न हुए सव दोष दूर हो जाते है) : शरुतिका 
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यह कथन भी ह चर सव न्नोग इसको जानते भी दँ: रोगादि सं 
पीडित को भी सुषुपनि मे दुःख का अनुभव नदीं होता ॥३९४। 
पूर्वपत्ती की शंका श्रौर्‌ उसका समाधान 
न दुःखाभावमात्रेण सुखं लोष्टशिलादिषु । 
द्वयाभावस्य दुष्टलादिति चेद्विषमं वचः ॥३५॥ 
परथ॑-- (शंका) केवल दुख के न होने से सुख होने की कल्पनां 
करना ठीक नहीं क्योकि ठेते इत्यादि मे न दुम्बहयोताहे नही 
पुव ? (समाधान) यह तुम्हारा दृष्टान्तं विप्रम त्र्थात्‌ दष्टः 
न्तिकं का श्रनुसारी नहीं है ॥३५॥ 
दृष्टान्त का दाष्टन्िक कँ तुमारी न हनि का स्पष्टीकरण 
मुखदेन्यविकासाभ्यां परदुःखसुलाहनम्‌ । 
दैन्याद्यभावतो लोष्टे दुखा्युहा न संभवेत्‌ ॥ 
्र्थ--अन्यनिघ्र दुःख चौर सुल्ठकी उहना तो क्रमशः मुख पर 
आई कम्हलाहट ओरौ मुस्कराहट को देखकरदोनी है; देले इत्यादि 
मे जब दीनता ओौर विकास श्रािदी नदीं पाये जाते तब दुःख- 
सुख की कल्पना भी क्यो कर सम्भव है ? अतएव दृष्टान्त दृष्टा 
न्तिकि के श्रनुसार नहीं ह ॥३६॥ | 
हां, श्रपने दुःख-एु का च्रठमान नहीं लगाना पडता :- 
स्वकीये सुखदुःखे तु नाहनीये ततस्तथोः । 
भावो वेयोनुभूत्येव तद भावोपि नान्यतः ॥३७७॥ 
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प्रथ--अपने सुखदुःख की तो कल्पना नहीं की जा सकती : वे 
तो अपने अनुभव से ही सिद्ध दह । उनका होना जैसे अनुभव 
(प्रव्यक्त) से ज्ञात होता है; वैसे दी उनके अभाव को जाननेकरे ज्िप 
भी प्रव्यक्ञसे भिन्न किसी दूसरे प्रमाण की अपक्त नदीं होती । 
त्रभिप्राय ग्रह है कि:- 
नथा सति ससुतो च दुःखाभवोनुभृतितः 
नति स्वसुतौ च दुःखाभवोनुभूतितः । 
किन = [क १ श क कि नि 
विरोधिदुःखराहित्यास्सुखं निर्विंघ्नमिष्यताम्‌ ॥ 
प्रथ--एेसा होने पर अर्थात्‌ अपना सुष्ठारि अनुमचगस्य मान 
लेने पर, यहं भी मान लेना चादिए कि पनी सुपुप्रि में विद्यमान 
दुःबाभाव भी अनुभवगम्य ही है । पुन्य, सुपु्िमे सुखके विरोधी 
दुःखकरे न होनेके कारण निव्रिघ्न सुखका होना मान जेना पड़ेगा । 
मुपुत्तिषुख का होना युक्ति से मी पिद ३ ~ 
[4 
मःत्तरप्रयासेन स॒दुशस्यादिसाघनम्‌ । 
क्छ ० तो ८ नो १ 
कुतः सं पाद्यते सुप्तो सुखं चेत्तत्र नो भवेत्‌ ॥ 
(= ह (न (क 
दुःखनाशाथमेवेतदिति चेद्रोगिणस्तथा । 
( रत्वे ध अ ~ 
भवत्वरोगिशस्खेतत्सुखायेवेति निश्चिनु ॥£ ०॥ 
प्रःवय :-- तत्न सूत्तौ सुखं नो भवेत्‌ चेत्‌? महत्तरप्रयासेन मृदुशय्यादि- 
साधनं कृतः सपाद्यते 7 । एतत्‌ दु-खनाध्रार्थं एव इति चेत्‌? तरथा रोगिणः 
भवतु; प्रयोगिणः तु, एतत्‌ सुखाय एव, इति निरिचनु ।। 
प्रथं-यदिं वहां पुषुप्नि मेँ सुत न होना, तो, बडे-बडे प्रयर्नासे 
कोमल शय्या आशि साधनां को क्यौ जुटाया जाता? यदिकदटो 
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किं शय्या आदि का सव सम्पादन दुःनाशकेलिपदहीतो ई! 
उत्तर देते है कि यह वात रोगादि दुःख से पीडितकेक्लिए तो कहं 
सकते है; परन्तु जो रोगी नश्च है, वहां दुःवतो है दी नहीं: अत. 
एव वहां तो शय्या अदि साधन सु केक्िए दी होते दै । 
पोधप्त की सर द्विविधता 
9 भ्र, (५ $ 
तदहं साधनजन्यतत्सुलं वेषयिकं भवेत्‌ । 
भव्येवान्न निद्रायाः पूवं शुय्यासनासनादिजम्‌ ॥ 
निद्रायां तु सुखं यत्तजन्यते केन हेतुना । 
सुखाभिमुखधीरादौ पश्चान्मञजेत्परे सुखे ॥४२॥ 
ग्रथं--(प्रन) यदि सुपुप्रिकल्लीन सुख, इत प्रक।र शय्यारिसा 
धनो से जन्यदहै, तो वह बेषयिक सु मानना पडेगा ? (उत्तर) 
यहां, नींद आने से पदत्े वाला सुख तो शस्या-अासनादि से जम्य 
होनेसे चैषयिक सुख है ही; परन्तु निद्राकालीन जो सुख है वह्‌ भला 
किंस हेतु से जन्य माना जा सक्ता है ? करिसी से भो नहो; क्योकि 
उस समय शय्यादि आदि साधर्नोकी ही प्रतोति नहीं हो रही होती | 
निद्रा से परहल्तेतो जोव की बुद्धि शय्यादि जन्यषुच के अभिपरुख 
रहती है : इसलिए वह विषयष्ुख तो उपे अनुभव हाना है परन्तु 
पीन नोः श्रा जाने पर, वह उस्र सुब (स्वहपद्चुख) मे इव जात। 
है-मम्र हो जाता है : अतएव अजन्य अर्थात्‌ नित्यपुठ कौ उप 
अनुमूति नहीं होती ॥४१-४२॥ 
उपरोक्त कथन की तीन श्लोकों मे व्याख्या क्ते है : - 
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जायद्रयाघ्रत्तिमिः श्रान्ते विश्रम्याथ विरोधिनि । 
अपनीते स्वस्थचित्ता ऽनुभवेद्धिपपे सुखम्‌ ॥४३॥ 
अर्नाभिमुखधीघृत्तो स्वानन्दः प्रतिविम्बति । 
अनुभूयैनमत्रापि च्रिपुश्चा श्रान्तिमान्तुयात्‌ ॥ 
तच नस्यापनुरर्थं जीवो धावेत्‌ परात्मनि । 
तेनेक्यं पराप्य तत्रत्यो वह्यानन्दः स्वयं भवेत्‌ ॥ 

ग्रन्वय :-जाग्रद्ग्याबृत्तिभिः श्रन्तः विश्चम्य सरथ विरोधिनि प्रपनीते 
स्वस्थचित्तः विपये सुखं अनुभवेत्‌ ।! ब्रात्माभिमुखधीवृत्तौ स्वानन्दः प्रति- 
विम्बति । अत्र ्रपि एतं प्रनुभरुय चिपुटचा श्रान्तिं आाप्तुथात्‌ ॥ तच्छमस्य 
प्रपनुत्यर्थं जीवः परात्मनि ववत्‌ । तेन रेक्यं प्राप्य स्वयं त्र्यः ब्रह्मा 
नन्दः भवेत्‌ ।। 

म्र्थ--यह जीव जाग्रत्‌ समय के व्यापारोसे थका हुश्ा, कोमल 
शस्या पर शयन आदि से विश्राम लेकर, पीडय व्यापारो से उसक्न 
दुःख के हटा दिये जाने पर, सखरस्थचित्त होकर शय्यादि विषयों से 
मिलने बाले सुख को अनुभव किया करता है । विष्यो कै उपाजन 
स दुःखी होकर जब वह्‌ दुःखको मिटानेके लिए कोमल्ञशय्या श्रादि 
पर लेटता है तब उक्षकी वुद्धि श्नन्तमश्वी हो जाती दै; (श्याल्माभि- 
मुलधीवृत्ति' हो जाता है); उस अन्तमुंख हई वुद्धियत्ति मे स्वरूप- 
भून आनन्द, सामने रखे दपण मुखकी मान्ति, प्रतिविम्बितं होता 
है । [इसी को "विषयानन्द" कहते हँ | परन्तु बह जीवे इस समय 
विषयानन्द को अनुभव कप्त हुश्रा भी; अनुभविता, अनुभव श्रौर 
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छ्मनुभाव्यषूपा त्रिपुटी सेथकासादीर्हताहै। इसभ्रमको हटाने 
के किए यह जीव परात्मा अर्थात्‌ श्ना नन्दरूपन्रह्म मे दौड कर जाता 
है ! जोर वहां उप ब्रह्म के साथ एकता को प्राप्न कर स्वयं, सुपुपि- 
समय (में रहने वाला) का ब्रह्मानन्द बन जाता हे । (देखो-द्याऽ 
६-८- १ सता सोम्य तदा सम्पन्नो भवति") ||४-४४-४५ 
मुषृत्ति के च्रानन्द्‌ के पांव दृष्टान्त 
(ऋ 
ट्ान्ताः शकुनिः श्येनः कुमारश्च महान॒षः । 
वि =, + ॥ > भ रि (^ 
महाब्राह्मण इत्येते सुप्त्यानन्दे श्रुती रिताः॥४६॥ 
अ्रथं--पत्ती, बाज, बालक, महाराजा च्रौर महा ब्राह्मण ये पांच 
दृष्टान्त सुषुप्ति के आनन्द की सिद्धि के लिए श्रुति में कहे हैँ । इस- 


लिए यह कहना ठीक नहीं है किं सुपुपि मे आनन्द नहीं होता ॥ 
शकुनिदष्टान्तपरक कान्दोग्य (६-८८-२) वचन क्रा ग्रभिप्राग्रः- 


शकुनिः सूत्रवद्धः सन्दिज्ञु उयाप्र्य विश्चमम्‌ । 
अलब्ध्वा बन्धनस्थानं हस्तस्तम्भादुपाश्चयेत्‌ ॥ 
जीवोपाधिमनस्तद्र दमाधर्मपलाप्तये । 

स्वप्ने जायति च अ्रन्त्वा न्षीणे कर्मणि लीयते ॥ 


अ्रथं--'स यथा शकुनिः सूत्रेण बद़ः' (डा ०६-र-२) आदि दान्दो- 


ग्य वचनं का अभिप्राय यह है कि-- "धागे से बंधा पत्ती, जैसे सव 
दिशाश्रों मे धूम-फिरकर, वहां ठदहरने (बैठने) का्माधार नपा 
कर फिर अपने बन्धनस्थानः हाथ थम्भे आदि पर, आ वैठता है; 
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वेमे ही जीव का उपाधि मन भी, धर्माधर्मं के सुखदुःख रूप फलो 
का स्वाद्‌ चखने-श्रनुभव करने के लिप, स्वप्न ओर जाग्रत्‌ अव 
स्थां मेँ जहां-तदहां भ्रमण करक, भोगदायी कर्मा के की होने 
पर, अपने उपादान श्ज्ञान में लीन हो जाता हे । नौर उस उपा- 
धिभूत मन कलीन दी जान पर उससे उपहित जीव परमात्मा ही 
हा जाता ह्‌ ।1४.५-४८।। 


यथन के दृष्टान्त का वरणेन 
श्येनो वेगेन नीडेकलम्पररः शयितु" बेत्‌ । 
जीवः सप्त्यं तथा धावेद्‌ अद्यमानन्देकलम्पटः ॥ 


अन्वयः- द्येनः ययितु' नीडंकलस्पटः वेगेन त्रजेतू; तथा जीवः प्रह्य- 
नन्देकलम्टः सुप्त्यं धावेत्‌ । 

ग्रथ--जेसे अकाशविदहारी बाज प्ली, थकावटं को हटाने कै 
लिए, सोना चाहकर, एकमात्र घौसले मे ध्यान लगाये, जल्दी- 
जल्गी दौडकर घोंसल्ञे की शरोर जाता हे; पसे दी यदं जीव, मन- 
उपाधिकर चिदाभास, मी, एकमात्र ब्रह्मानन्द को चाह रखता दुश्ा 
सुषुप्ति ॐ लिप दौडकर शीव्र ही द्टयाकाश मेँ पचता है । ( 
श्लोकम बृहदारण्यकः (?-३-२२)मे अप्‌ सन्दभे 'तच्यथास्मिन्नाकाषश 
द्मादि का अभिप्राय कदा गया ह |) ।॥४६। 

नाता ब्राह्मण" (° २-१-१९) मे श्रयि तीन दृष्टान्तौ का वणन 


अतिबालः स्तनं पीत्वा मुदुशुस्यागतो हसन्‌ । 
रागद्धेषाद्यनुरपत्तेरानन्दे कस्वभावभा ॥५०॥ 
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¢^ भ # ¢^ 

महाराजः सावभोमः संतृप्तः सवभोगतः। 
मानुषानन्दसीमानं प्राप्यानन्देकमूतिभार्‌ ॥५१॥ 
महाविप्रो ब्रह्मवेदी कृतक्कृत्यखलच्णम्‌ । 

विद्यानन्दस्य परमां काष्ठां प्राप्यावतिष्ठत ॥५२॥ 

रथ--जेसे दुधपीत। वालक दूध पीकर कोमलशाय्या पर पडा- 
पडा हसता है; वह रागदवेषादि के उसन्न न होने के कारण (क्यो 
किं स्वकीय-परकीय की पहचान दी नहं है) एकमात्र सुखमू्िं वना 
रहता है । चौर सार्वभौम राजा, (जअशुद्वुद्धि होने पर मी), सव 
भोगों से कप्त ह्या, मानुषानन्द की अन्तिम सीमा पर पहुचकर 
अानन्द्मूतिं बना रहता है । ओर महात्राह्मण, ब्रह्म का साकात्कार 
करके, भरँ कृतकुत्य हो चुका" इस आकार को, विथ्यानन्द्रकी अन्तिम 
सीमा प्र पहुचकर, भ्र्थात्‌ जीवन्मृक्त हो कर परमानन्द सूपदहीहो 
ज्ञाता है; ठीक इसी प्रकार सोया हुता पुरुष भी आनन्दस्वरूप हो 
जाता है ॥५०-५१-५२॥ 
श्न तीनों का ही दृष्टान्त क्यो दिया है ? बताते 2:-- 


मुग्धबुद्धातिबुद्धानां लोके सिद्धा सुखात्मता । 
उदाहृतानामन्ये तु दुःखिनो न सुखात्मकाः ॥ 
अरथ-मुग्धः बुद्ध ओर अतिबुद्ध-ये तीन-ही लोकमे सुखी प्रसिद्ध 
है । (भरिवेक शूर्न्यो मेँ से दूध पीता बच्चा, िवेकियों मे सार्वभौम 
राजा शओओर अति ज्ञानिर्योमिं अ्म-साकतत्कार का! कर्ता ही सुखी है) 
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रेष तो सदा रागादिमान्‌ हृए रहते इ, इसलिए पवी नद रहते 
इसीलिए उनका रण्रान्तं नहीं दिया 
्राष्ठीन्त मे दृष्टान्तं को घटति 2ै:-- 


कुम।रादिवदेवायं ब्रह्मानन्देकतस्परः । 


स्त्रीपरिष्वक्रवद्रेद न वाद्यं नापि चान्तरम्‌ ।५४। 

मर्थ---कुमार आदि की मान्ति यह सुपुप्त मी, एकमात्र जद्या- 
नन्द्‌ का भागी बना रहता ह । जसे ल्ोकमे त्रिय स्त्री स आलिगित 
कामी बाह्याभ्यन्तर-विषयके ज्ञानं मे शून्य रहनके कारण, पुखमृतिं 
बना रदरता दहै; पे दी सुषुप्ति मे प्राज्ञ परमात्मा से एकता अनुभव 
फए्ने वाल्ला जीवं न बाह्य को जानता है न आभ्यन्तर (विषय) को 
जानता है: अतर आनन्दूप वना रहता है । इस श्लोक द्वारा 
वृहद(रण्यक (४-२-२१) के अन्तगेत योतिर््राह्यण नामक प्रकरण 
मे अये -तद यक्षा प्रिथया स्त्रिया संपरिष्वक्तो" वाक्य का अभिप्राय 


चताया हे ।(५४॥ 
बाह्यास्यन्तर शब्दो का विधित श्रथं बतलाते हैः-- 


बाह्यं रभ्यादिजं वत्तं गरहक्त्यं यथान्तरम्‌ 
तथा जागरणं बाह्यं नाडीस्थः स्वप्न आन्तरः॥ 


ग्रन्वथ :--यथा रथ्यादिकं बाह्यं वृत्तं, गृहकृत्यं ्रान्तर; तथा जाग- 

रणं बाह्य' नाडीस्थः स्वप्नः प्रान्तरः । 
भरथ-जैसे गली, कूचा आदि बाह्य तथा घर के कायें ्ान्तर 
बृत्तान्त कलते है; पेसे ही जागरण बाह्य है आर जाम्रत्‌ की 
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त्रासचा से नाड़ीमें प्रतीयमान श्रपंच (स्वप्न) ्रान्तर कहुलाता है ॥ 
८जीव सुपुप्ति मे ब्रह्मानन्द रूप ही होता ह"- इसमें युक्ति दिखाने बालं 
रत्ति का मावार्थं कहने है-- 


पितापि सुक्षावपितेत्यादो जीवत्ववारणात्‌ । 
सुप्तो ब्रह्मेव न। जीवः संसारितासरमीक्तरणत्‌ ॥ 


ग्रन्वय :--मूसौ पिता श्रपितेा इत्यादौ जीवत्ववारणात्‌ संसारित्वा- 
समीक्षणात्‌ सृप्तौ ब्रह्म एव; जीव. न । 


गरथ-- श्रत पितापिता भवति" (वृ ४-३-२२) इत्यादि श्रुति में 
कहा है कि पुपृुप्ति क समय, पिता पिता नदी रहता" इस प्रकार 
जीवत्य का निषेध क्र देने क कारण सुषुप्तिमेंव्रह्मदही रह्‌ जता 
है; जीव नहीं रहता कयो कि उस समय संसारिभाव का पतान 
चलता ।५६॥ 
ग्रह संसार देहाभिभानमूलक ही है 
(न त्व भि नो नि 
पितृल्वव्यासम ना यः सुखदुःखाकरः सर हं । 
(~ ते 9 {ङ स र 
तस्मिन्नपगते तीणः सभगेञ्खछोकान्भवत्ययम्‌ ॥ 
श्रथं--“ तीर्णो हि तदा सर्वाञ्डोकान्‌ हृदयस्य भवति" (वृ ० ४-३- 
२२) मं बताया दहै करि पितृत्व आदि का अभिमान दी सुग्बदुःख 
की लान है: उप्तके हटने पर यह्‌ जीव सब शोको के पार पटच 
जाता है । [यह संसार देहाभिमानमूलक दै : देदाभिमान के हटते 
ही सब शोक शर्थात्‌ संसार दही समाप्त हो जाता ह |] ॥५५॥ 
पुप्रप्ति में प्राणी के पुखरूप होने का प्रमाण 


सुषुप्तिकाले सकले विलीने तमसाघ्रृतः । 
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सुखरूपमुपेत।ति चरते ह्याथवंणी श्रुतिः ॥५८) 

भर्थ--सुषुप्तिकाल में इस सम्पण प्रपंच के अपनी उपादान 
भूत तमः्रधान प्रकृति मे विलीन दो जाने पर्‌ उक्त तमोरूप प्रक्रनि 
से खाच्डारित जी सुखशप ब्रह्य दो जाता रै-यद् अथवेतरेदकीः 
ध्रुति का अथं हे ५८) 

धरुतिके प्रमाण तर हौ नही, शनृमवसे मी यही वान पिदर दोनी दै :-- 
सुलमघ्वाप्लमत्राहं न वे किंचिदवेदिषम्‌ ! 
इति सुप्ते सुखाज्ञाने पराश्रशति चोप्थितः॥५६॥ 

मर्ध--मोकर उठा हूश्रा मनुष्य यहां मँ पुत्र से सोया, इतने 
समयमेर्मेते कुद नद जाना इस प्रकार सोने के समय हूए सु 
श्रौर अक्ञान दोनों कास्मर्ण किया करना दै। अतएव सुप्तिं 
सु का होना श्रनुभवसिद्ध है ॥५६॥ 

स्मरण, यपि प्रमा नहीं 2 तयापि : -- 


परामर्शोऽनुमूते ऽस्तीस्यासीद नुभव्रस्तदा । 
चिद त्मित्वात्स्रतो भाति सुखमज्ञानधीस्ततः ॥ 


ग्रन्वयः--परामर्नः श्रनुभूतेः प्रस्ति इति तदा प्रनुभवः रासीत्‌ । चिदा. ` 
त्मत्वात्‌ सुखं स्वतः भाति; ततः ग्रज्ञानधीः 1 

ग्रथ क्यो किंस्मरण अनुभूत विषयका दी होता है श्रतएव 
यह निश्चित है कि सुप्ति में सुख श्नौर अज्ञान का अनुभव था । 

(प्रन) सुषुष्तिमें तो ज्ञान के मन-सहित, सब साधन विल्लीन 
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हो जाते है, तव फिर अनुभव होना केम मान लिया जाय ? यहां प्रन यह 
है किं सुखानुभवसाधन नहीं है या श्रज्ञानानूुभवसाधन नहीं दहै ? मुखतो स्व- 
प्रकाश-चिद्रूप उपे साधन कौ श्रपेक्षा नही है-प्रज्ञानानरुभवसाधन का 
ग्रभाव भीनरींहै क्यो कि, सुखं के स्वप्रकाश-रूप होनेमे उस का श्रावरक 
प्रजान भी प्रतीत होगा ही ! इसीलिए कहते हैः-चिद्‌ात्मत्वात्‌-इत्यादि । 
छर्थात्‌ सुख चेतनात्मक है, अतण वह्‌ विना साधनों के ही पका- 
शित या ज्ञात हो जाता है रौर उसी स्वयंप्रकाश सुख के सहारे से 
उसे ठकने वाले अज्ञान की प्रतीति हो जाती है ।1&<॥ 


बरह्म विज्ञानमानन्दमिति बाजप्तनेयिनः । 
पठन्त्यतः स्वप्रकाशं सुखं बह्मेव नेतरत्‌ ।६१। 
्र्थ-क्यां किं वाजसन थी शाखा बाते धविज्ञानं आनन्दं ब्रह्म 
ब्रह्म, विज्ञान श्मौर श्रानन्द' दो प्रकार का है पूसा कडते है, इसलिए जो 
स्वयेपरकाश सुख है, वह्‌ सब ब्रह्मनत्त्य है । वह्‌ अर कुलं नदीं है । 
छअतएव सुषुप्ति मे होने बाला स्वयभ्र काश सुर भी ब्रह्मरूपदही हे ॥ 
जन च्रवुमव श्रोर स्मरण का श्रधिकरण एक हीहो जाताहैतो रिरि मैँसुण्व 
से सोया, जाना नही? वाक्य से थकट करिये गये सु श्रौर्‌ च्र्लान को त्ि्ञानमय 
जव स्मरण काता है श्रतरतवर सुखादि करा ग्रचुमत्र मी उसी को होना चाद्िए ९ 
दसा महीं है, क्यों कि उपाधि तो श्रज्ञान में विलीन हो जाता हैः-- 


यदज्ञानं तन्न लीनो तो विज्ञानमनोमयो । 
तयोहिं विलयावस्था निद्रा ऽज्ञानं च सेव हि॥ 


रथ--रभेन उस समय कुच नदीं जानाः इस स्मरण की श्रन्य- 
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क 


क 


था सिद्धिन होने कर कारण, हम जिस सोयुप्र अन्नान्‌ को पहचानते 
दै, उसी मे भमाना ण्यं तरमाणतल्य ते प्रसिद्ध विज्ञानमय शौर 
मनोमय रोने परिलीन दहो जते द्र श्रथन विज्ञानत्वादि श्राकार 
को दछोडकर कारा रूपसे अर्वानध्तिदो जाते द| क्या करि उस 
समय उन दोनों की बि्यायस्ाका ही नाम “निद्रादह।!" उसी 
निद्राको विद्रान दोग “ज्ञानः भी कहने टि । 


विक्लीनघ्रृतवत्‌ पश्चात्‌ स्याद्विज्ञानमयो घनः ! 
विलीनावस्थ अनन्दमयशुच्देन कथ्यते ॥६३॥ 
म्रं-जेसे पिवल्ला हु वं. पद्य जम जाना है; उसकी भांति 
ही, कर्भांक क्ल्य कं कारण निद्रारूप से विल्लीन हुश्मा अन्तःकरण 
(ज।प्र वस्था अनन पर) विज्ञ(नरूय से घन (गादा) हौ जाता है। 
उस अवस्था में घन विज्ञानदीआआत्माकी उपाधि होती है तव 
अत्मा मी विज्ञानमय हो जाना है 1] श्रौर धित्तीनावस्था म विद्य 
मान वही 'अनन्दमयः शब्रसे कडा जाता था) जब बह विलीना- 
वस्था की उपाधि था तब उसी को (आनन्दमयः कहते थे । अभि- 
प्राय यह दै कि सुषुप्ति मे, अपरनी विलयावस्था मेः विज्ञानमय का 
स्वरूप-नाश नदौ होता--वह बिलयास्था रूपी उपाधि बालत 
पआआानन्द्मय रूप से तो अनुभविता रहता दहै श्रौर विज्ञान शब्द्‌ 

वाच्य घनी भाव-रूपी उपाधि वाजे रूप से स्मर्ता बना रहता है , 

्रिलीनावस्था श्रानन्दमय कहलाता हैः वाक्य की व्याख्या कते हैः-- 


सुप्तिपूर्वचणे बुद्धिशत्तियां सुखबिम्बिता । 


६५४ .# श्री पञ्दशा-प्रीताम्बरी व्यास्या 


सेव तद्विम्बसदिता लीनानन्दमयस्ततः ॥६४॥ 
पनन्वय :--मृततिप्रूवभसो या बुद्धिवतिः सुण्व्चिम्विता, तनः त॒द्विम्ब- 
संहता लाना प्राचन्दणपः। 

मर्थ-सुषुप्रि से ठक पदे क्षण में जो अन्तु ची वुद्धिदत्ति स्व- 

रूपभूत सुख क भतितिम्ब से युक होती दै, उत क्षण के पश्चान, 

उस प्रतिधिम्व के सहित वदी बुद्धि-वृत्ति निद्रारूपं दो विलीन हो 
जाती है, तव चह (अानन्द्भमयः कहलानी है ।॥९५। 

श्रानन्दमय क़ पुलानुरव 


अन्तमु खो य आनन्दमयो ऋह्मसुखं तदा । 
भुड्क्र चि द्विम्बयुक्राभिरज्ञानोत्पन्नव्त्तिभिः ।६५। 


म्रन्वय :--म्रन्तमरु खः यः श्रानन्दमयः तदा ब्रह्मसु तं चिद्विम्बयुक्ताभिः 
परज्ञानोत्पन्नवृत्तिभिः भुक्तं । 





्रथं-- वह अन्तमुख भप्रानन्दमयः जो घुखनतिषिम्बसदहिता- 
न्तमुंखधीवृत्तियां से उदन्न संस्कार-महितान्नानोपाधिवाल्ला दैः 
वह, तब, सुषुप्ति कलमे बरद्मघुख अर्थान्‌ स्वरूपभूत सुख को, चिदा- 
भास से युक्त; अज्ञान से उत्पन्न हुई, सुखादि को अनुभव करने 


वलि, सव्वगुख का पारणाम वंशप, ब्रात्तया द्रारय अनुभव करतत 
है ॥६५।। 


तो रिरि पूपुप्तिमे मो सुखादनव स्पष्ट.भतोत्‌ क्यो नहीं होता ? कयोकिः- 
अज्ञानवृत्तयः सूच्मा विस्पष्टा बुद्धङत्तयः । 
इति वेदान्तसिद्धान्तपारगाः प्रवदन्ति हि ॥६६ 
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प्रथं--वे श्ज्ञानवत्तियां वत मुच्म होनी हं अर्थात्‌ इतनी स्पष्ट 
नही होती; जव कि वुद्धि बृत्तियां बहून स्प दोर्व हं । यह्‌ वात्त नदाः 
न्तसिद्धान्त के पारङ्गतजन वनाते ई ।६६॥ 
(8 य (0 (1 
मारहूक्यतापनीयादिश्चुतिष्वेतद तिस्फुटम्‌ ॥ 
५ ५ ^ 
( 1 ४ = ती 
मनन्दमयभाक्तसं बद्मानन्दे च भ।म्यता ॥६.५॥ 
रथे -मार्ट्ूक्य ओर्‌ तापर्नय श्यादि श्रुतियों म यह्‌ वात स्पष्ट 
प्रतिपारिति कर दी दहै कि आआनन्दमवभाक्ता ह मौर ब्मानन्द्‌ भोग्य 
है ।६५। 
नि @ 
एकामूतः सुषुप्तस्थः प्रज्ञानघनतां गतः | 


आनन्दमय आनन्दमुक्चेतोमयवुत्तिमिः ॥६८॥ 
प्रन्वयः -एकीभूतः सृषुसस्थः प्रज्ञानघनतां गतः श्रानन्दमयः चतोमय- 
वृत्तिभिः अरानन्दभुक्‌ । 


ग्रथे-'सृषुप्तस्थान एकीभूतः प्रज्ञानघन एवानन्दमयो ह्यानन्दभुक्‌ चता- 
मुखः" (माण्ट्रक्य ५) मे कहा है कि एकीभाव कों प्राप्त; सुषुद्धिका 
च्मभिमानी भ्रज्ञानघन बन कर, श्चानन्दुप्रचुर वन जाता है | वही 
प्रानन्दमय चैतन्य की शअधिकतावाली (चेतोमय) वृत्तिर्योसे ्रानन्द 
को भोगा करता है ।&<॥ 
(एकीभूतः पद का व्रथं कते है :-- 


विक्ञानमयमुख्यर्यो रूपेयु क्रः पुराधुना । 
स लयेनैकतां प्राप्तो बहूतण्डुलपिष्टवत्‌ ॥६६१ 
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ग्रन्वय :--यः पुरा विज्ञानमयसरुख्यैः रू पः युवत सः श्रधुना लयेन 
एकतां प्राप्तः । बहुतन्दरुलपिषएवत्‌' । 


्रथं--जो आत्मा पत्ते जागरणावस्था मे विज्ञानमय शारि 


इत्यादि ्रु्यक्त) आकार विशेषं से युक्त हो रहा था वही अब चि- 
ज्ञान-मन-प्राण-चक्लु आरि उपाधिर्यो के विलय हौ जाने के कारण, 
क धो ५ (^ ४ १, र, 
एकरूप हो जात। हं (यदी एकीभावः हो जाना है); जसे वहत से 
न्चावलो को पीस कर णक पिह्टी वना ली गर हो ॥६६॥ 
“भ्रज्ञानचन > शब्द का चरथं :- 


प्रज्ञानानि पुरा बुद्धिवृत्तयोऽथ घनो.ऽभवत्‌ । 
धनठं हिमबिन्दूनामुद्ग्देशे यथा तथा ॥७०॥ 


प्रन्वेय “पुरा प्रज्ञानानि बुद्धिवृत्तयः, श्रथ घनः श्रमवत्‌ । यथा उद- 
ग्द हिमविन्बूनां घनत्वं, तथा । 

ग्रथे-जाप्रत्‌ अवस्था मे प्रज्ञानशब्दबाच्य ओर घटादि को 
गोचर करने वाली जो बुद्धि वृत्तियां थीं, वे सव शव सुषुप्तिमे. 
घटादि विषयों कं न रहने के कारण, चिदु-धन अर्थात्‌ एकचेतन- 
ह्पहो जाती है; (इसी को प्रज्ञानवन होना कहते है ) जेसे कि 
जलप्रदेश मेँ हिम की वदरत सी वरून्द्‌ सिलल कर घनरूप-पिर्ड-बन 
गहं ह ॥७०॥ 

ध्रज्ञानघन' के प्रपषग मे ही कद्र च्रौर कहते हँ :-- 


तद्घनत्वं साक्षिभावं दुःखाभावं प्रचच्तते । 
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न, 


लोकिकास्ताकिका यावद :खवुत्तिषिलोपनात्‌ ॥ 


श्रन्नयः-- तत्‌ साक्षिभावं घनत्वं लौकिकाः ताक्रिकाः दुः्खाभावं प्रच 
क्षते, यावदृदुःखवृत्ति विलोपनात्‌ । 


अर्थ-जो यह वेदान्तो मे साक्षिता नामसे सिद्ध म्रज्ञानघनता 
हे, उसी को शास््रसंस्काररद्ित लौकिक जन शौर वेशपरिक आदि 
तकिक भी दुःलामाव कहते ई क्योकि उस समथ जितनी भी दुःख- 
वृत्तियां हँ, वे सव फी सव, विलीन हो जाती है ॥७१॥। 
पूर्मोर्त प्रलयन्तगंत चचेनोपुख' शब्द का चर्थं कहते है -- 
अन्ञानबिम्विता चिस्स्यान्मुखमानन्द भोजने । 
भुकं बह्यसुखं सयका वदिर्यात्यथ कर्मणा ॥ 
मर्थ--सुपुप्निगत ब्रह्मानन्द के मोगमे श्चर्थान्‌ उसका आस्वादनं 
के लिपु मुल अर्थात्‌ साधनः श्ज्ञानवृत्ति मे प्रतिविम्बितं चैतन्यदही 
ह : (यदी “चेतोमुखः का अथं है) वह चैतन्य जोव पीले पुख्यपाप- 
रूप कम। के वश हु, उस मुञ्यमान त्द्यसुष को छो इकर बाहर 
राता है अर्थात्‌ जायत्‌ अवस्था मेँ पहुंच जाता दे + ॥५२॥ 


न= = 





"शयी +) + पणि 11, , 0 रि 





णीयो मो 


+घ! मे मेड बालक माता द्धी गोदमें से उठ कर बाहर जाक्‌ बालश 
खेलता रै : खेलता-देलत थक कर फिर मां को गोद मे पडकर थकावट मिदाता 
है तथा साधि ॐ बुलाने पर फि्‌ देने बाहर्‌ चला जाता दै दप ही पुषुप्तिरूप 
घर मे बेटी श्रज्ञान (कारणशरीर) शूप म।ता के विरेपशक्ति श्रं शूप गोद मेँ षे 
उठा, विदामापयुकंत श्रन्तःकरणरूप बालक, जाग्रत्‌ व सप्नर्प बर्न देश भेजा 
कर्‌ क्रिया के निमित्तूत प्रार्धकमंरूप बालकों के साथ व्यव्हाररूप खेलं हेला 
ह ! जब जाम्रत्‌-स्वपावस्था के कर्मो का विराम हता है तब उन श्रवस्या किये 
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जागरण ॐ कमज होने में प्रमाण 
प्र्थै~-“पुनङ्च जन्मन्तर कर्मंयोगात्‌ म एवं जीवः स्वमिति प्रबुद्धः इसं 
कैवल्य शाखा का अभिप्राय यह्‌ है कि जो जन्मान्तर मेकमं था 
उसके योग से फिर प्रबुद्ध दौ जाता है अर्थात्‌ जागरणावस्था सें 
पहुच जाता है ।› इस प्रकार कैवल्य शाखा मे जागरण अधस्था को 
कर्मा से उत्न्न बताया हे ५७२ 
(ुपुम्ति ते ब्रह्मानन्द श्रतुभव होता ' इसका हेतु 


कंचित्कालं प्रुद्धस्य बह्यानन्दस्य वासना । 
अनुगच्छेदयतस्तृष्णीमास्ते निर्विषयः सुखी ।७४। 


ग्रन्वय :--प्रबद्धस्य कचित्‌ कालं ब्रह्मानन्दस्य वासना श्रनुगच्छेतु, 
यतः निविषयः सुखी तूष्णीं म्रास्ते । 

मर्थ--जाग जाने परः, कद्‌ समय तक तो, सुषुप्ति म शअ्चुभूत 
अद्यानन्द के संस्कार, चाल्‌ रहते ही है; क्योकि हम देखते हैक 
प्राणी जागरणके श्मारम्भमें किसी तरिषय।करा अनुभव न करता ह्र 
भी, सुखी ह्या, चुपचाप बैठा रहता है [जायने वाले की इस चेष्टा 
से हम जानते हैक सुषुप्नि मे इसने चानन्द भोगाथा ओर अव्र 
भी उस शआ्नन्द-भोग के संस्कारा के सह।रे बिना किसी विषयक 
भी सुख अनुभव कर रहा है || ॥५७४॥ 





[मरि 


व्यव्रहारों से अन्य व्रिहेपरूप यकावट को, ग्रज्ञानरूप माताकी गोद्‌मं स्थित 
(विलीन) हो कर पुषुपिरूप घ फे ब्रह्मानन्द को ्रतुभव कत हुश्रा, दूर ऋता 
तै । ज्रौ मोगभद क्रूप चालक जब उतरे फिर इलति है प्रेष्णा करते $ तौ 
फिर जाप्रत्‌-सम्नरस्थारूप ब्चग्रदेश मेँ चला जाता ह | 
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४ 


किर चुपही क्यो नद्रीं वडा रहना १ क्यो किः-- 
£ 6 - (क वय 
कमेभिः प्ररितः पश्चान्नानादुःखानि भावयन्‌ । 
9 (०१५ ह्य त ७५ त ५५ ज 
शनेविस्मरति व्द्यानन्दमेषा ऽखिलो जनः ।५१५। 
मर्थ--(कुधं काल पल) कर्पा सेम्रेसिति हए स प्रणी संसार 
के नाना दुःखों की सावना करते-करते क्रमशः ब्रह्मानन्द को भूल 
जाते ह ।५५। 
ब्रह्मानन्द क त्रिव्रादास्पद्‌ न हने का एक दृ्तरा दतु कहते हैः-- 
गू ट ¢^ ^~ = = (= = 
प्रागर्वमपि निद्रायाः पन्नपातो दिने दिने। 
न < = क 
ब्रह्मानन्दे चरणां तेन प्राज्ञो ऽस्मिन्विवदेत कः॥ 
पर्थ--सव मनुष्यो का, प्रतिदिन-निद्रा से पदज्ञे श्रौर षीदे- 
ब्रह्मानन्द की ओर भरुकाव बना रहता है : [इसीलिए तो सोने के 
लिए कोमल शय्या जुटाता शओरौर सोने के पश्चात्‌ उसके पुख को 
छोडना नहीं चाहता अओभौर चुपचाप वैठ उसका स्मरण करता है |] 
जव यह वात है तब एेसा कौन बुद्धिमान्‌ है जो जह्यानन्द्‌ फे विषय 
मे चिवाद्‌ करे : वह तो विवाद्‌स्पद्‌ टै ही नहीं ।५६॥ 
११. १ [+ 
ननु तृष्णीस्थितो ब्ह्मानन्दश्चेद्धाति लोकिकाः । 
[कि ९ थ (% =, ण॒ [षष्‌ 
अलसाश्चरताथाः स्युः शस्रण गुरुखच्र केम्‌। 
गरथं-- (दाका) यदि चुपबैठनेसे ही जद्यानन्द मिल सकता है 
तो लौकिक साधारण जन मौर आलसी सव कृतछृत्य हो जा्येगे । 
तव शास्त्र श्रवणादि म परिप्रिम श्रथवा शुर सेवा श्रादि की यो 
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श्मावश्यकता होगी ? ॥५७। 
बाढं ब्रह्मेति विद्युश्चे्छृताथास्तावतेव ते । 
गुरुशास्मे विना ऽत्यन्तं गम्भीरं बह्म वेत्ति कः ॥ 
ग्रयं-- (समाधान) ठीक है, 1६ चुप येने बाते वे क्लोग व्रह्म 
“यह्‌ है" यह जान जांय+ तब तो वे इतने मात्र से-चुप वेठने मात्र 
से-चरिताथं हो जांय परन्तु श्स्यन्त गम्भीर, वाङ्मन चारि क 
श्रमोचर, ब्रह्म को गुरु ओर शास्त के विना अन्य किसी उपाय से 
कौन जान सकता है ।५८॥ 
जानाम्यहं त्वदुक्कयाऽय कुतो मे न कृतार्थता । 
शुरवनत्र स्वादशो बृत्तं प्राज्ञं मन्यस्य कस्यचित्‌ ॥ 
चतुर्वेदविदे देयमिति श्रुरवन्नवोचत । 
वेदाश्चतार इत्येवं वेद्ध मे दीयतां धनम्‌ ॥८०॥ 
संस्यामेवेष जानाति न वेदानशेषतः । 
यदि तहिं खमप्येवं नाशेषं बह्य वेस्सि हि ॥ 


+दुतरे पत्थरों कौ मान्ति पडे [चन्तामणिको देख हेनेया गेन 
जैसे कोई लाम नहीं होता, ज्र तक कि “चिन्तामणी को वस्तुतः पहचान नहीं 
लेता : पसे ही एपुत्ति मेँ विभयसुख कौ भान्ति श्रुभूत ब्रह्मानन्द से मी श्रनथं 
की निबुत्तरूप पुरुषां कौ भत्ति नहीं होती क्योकि जअन क कारण श्रह्नान 
विद्यमान रहता है । जब यह विशेषरूप से ग्रह जान हेत। है कि ध्यह पुपुपिका 
श्रानन्द नित्य निरतिशय मेरा निजरूप ब्रह्म है तब, श्ज्ञान निवृत्त होता ह भौर 
उश्रमे कतंभ्यरूप अनथ की निवृत्तिरूप पुरुषार्थं की प्रापि होती है । 
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रथ--(प्रदन) ग वुम्दारे कदने से तो ब्रह्मानन्द को जानता हू 

फिर म क्यों नहीं छृताथे दृश्ना (उत्तर) इस प्रश्न के उत्तर में ऋपने 
सरीखे किसी प्रासंमन्य की वात सुन लो । “चारो वेदोंकेज्ञाताकों 
धन देना है" यह वाक्य नुन कर कोई तुम्हारे जैसा दी कद उठा- 

वेद्‌ चार है” यह्‌ तो (तुम्हारे कथनको सुनकर दी) मँ भी जानता 
हू, मुमे घन श ।' वसपेसा दी तुम्हारा भी यह कथन है । (प्रन) 
पर वह तो वेदों कीचार संख्याक दी जानता हे, सम्पूणं वेदों 
को नहीं जानता ? (उत्तर) अपने आपको चतुर्धेदज्ञ मानने वाले 
उस भान्ति ठुम मी सम्पूणं त्रह् को नदीं जानते ।\५६-२०-८१॥ 
अखणडेकरतानन्दे मायातत्कायंवर्जिते । 
अशेदत्वसशेषत्ववातावसर एव कः ॥८२॥ 


भ्रन्वय :-मायात्रन्कावर्मिते श्रवण्डंकरसनन्दे श्रशेपत्वसशेषत्ववार्ता- 
वसरः एव कः { 


ग्रथै--(प्रदन) माया श्रौर उसके कायं से रहिते श्रलण्डकरसा. 


नन्द्‌ जदा मे सम्पूणं रौर श्रभूरेपन कीवातका अवसर दी कां 
ह ?।८२॥। 


शब्दानेव पटस्याहो तेषामथं च पश्यसि । 
श॒ब्दपाटे ऽथवोधस्ते संपाद्यसेन शिष्यते ॥८३॥ 
अर्थे व्याकरण द्रः लाच्चत्कारोऽवशिुष्यते । 
स्यात्क्रतार्थतधीयावत्तावदृणुस्मुपास् भोः ।८४। 
ग्रथं-(उत्तर) "अल्वण्डकरसः (माय्रावज्नितः श्रा शब्दको दही 
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पठते हो अथवा उने स्वगतादिभेदशूल्य आदि अर्थाको मी जानते 
हो ? (१) यदि केवल शब्दों कापाठदी करते दहो तवनो, अर्थो 
(सान्तात्कार) का सम्पादन करना अभी शेष है। (२) यदि व्याक- 
र्ण ओर शास्त्र आदि से अथं जान मी लिया, परोचज्ञान का सम्पा- 
दनदहोभीगयादहो तो भी, साक्ञाक्तार, अपरो्त ज्ञान शेष है| 
ञान को पूरा करने के लिश्तो, जवतक कृनाथं होने की बुद्धि 
उत्पन्न नहीं होती तव तक गुर्‌ की उपासना करते रहो । कताथ 
बुद्धि के उतपन्न होने पर ही ज्ञान की पूणता समनी चाहिए ॥ 
छ्रब फिर प्रसंग की बात पर श्राति हं :-- 


आस्तामेततव्यत्र यत्र सुखं स्यद्विषयेरविना । 


तत्र सर्वत्र विद्ध `तां ब्ह्यानन्दस्य वासनाम्‌ ॥ 


प्रथं--अथवा यह सव रहने दो । अब म्रसंग परर आतेदहै। 
जब-जव (चुप बेठ रहने आदि के समय) विषयों के विना दही सुख 
होता हो, तब-तब, सवत्र इस बद्यानन्द्‌ की वासना अथवा 'वासना- 
नन्दः को सममलो । विषयानुभव के विना मिलने वाला मु विपयजन्य 
न होने तथा सामान्य ग्रहंकार से श्राच्छादित होने के कारणा "ासनानन्द' 
कहुलाता है ।८५।) 
त्रिषयानन्द का पुनः कथनं 


विषयेष्वपि लब्धेषु तदिच्छोपरमे सति । 
अन्तमु खमनोचत्तावानन्दः परतिषिम्बति ॥८६॥ 
प्रथे-विषर्योके प्राप हयो जाने पर भी, उनकी इन्छ्‌।क शान्त होति 
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ही; अन्तर्म दण मन मे आनन्द प्रतिचिम्बित हुच्रा करता है । यदी 
'विपवानन्द+ या संसार का सुख ह ।।८६॥ 


५ (० +> ८ 
ब्र्यानन्द्‌। वासना च षतितिम्ब इतत त्रयम्‌ । 
क का + न्द = __ 
ह्यन्तरेण जगत्यस्मिन्नानन्दो नास्ति कश्चन ॥ 
वर्थ-चतण्व सुपुप्नि मे स्वम्रकाशरूप से मासमान ब्रह्मानन्द, चुप 
्ेठ रक्षने के समय विपयानुमवश विना प्रतीयमान वासनानन्द चौर 
मनीष विषय की प्राप्ति से न्त्म मन में प्रतिबिम्बित विषयानन्द 
इन तीन प्रकार के श्रानन्दों को छोडकर, जगत्‌ मे कोई किसी 
प्रकार का आनन्द नदीं है ।# ।८५५। 





भ यि क आ = प भ 


अरम विषय प्रात दो जाने पर चंचल राजसी दृति निदृत्त हौ र्ती है 
श्रीर्‌ प्राप्त त्रिषय ॐ ज्ञानरूप माच्िक वृत्ति से त्रिषयोपहितचेतनस्वरूम श्रानिन्द 


करी प्रतीति हेती है : यह वृत्ति परिष्प निमित्त से हरं है-इसलिए विषया 
नन्द्‌ कईइलाती ह| 


रथव वाँलित प्रिषयओ ्ञानते इच्छा हप बृत्ति की निधृचि होती रै बरौर 
इधर तिमित पे ही अभ्य ब्रन्तपुखवृत्ति उद्यत्न होती रै, उद्र प्रन्तःकरणो परहित 
बरानन्द्‌ का मान होतः रै । यह ्न्तयु खवृत्ि श्रथवा उस वृत्ति म जो स्वरूपः 
्रानन्दका प्रतितरिम्न होता ड बह विषयानन्ट्‌ कलाता हे । उसी भ प्रतिबि- 
म्व(नन्द श्रथवा जेशानन्द्‌ मी कहते दै ह रह्मा ते लेकर चीर पर्यन्त 
पव जीव निर्वाह करते है । 

(प्रश्न) (१) इ प्रकरण ॐ ११ वे शलोक मे ब्रह्मानन्दः विद्यासुखं 
विषयानन्द नामे तीन प्रकार का श्रनिन्द्‌ बताया धा; शर ब्रह्मानन्दः 
वासना ननोर प्रतिबिम्ब नामरसे तीन प्रकार कं श्रनिन्द्‌ बताया; भला क्षा 
यह पूतरीपर तरिते नही है १८२) छि ६८ वँ तथा १२१ श्लो मे !नते 
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शेष दा श्रानन्द ज््मानन्द्‌ तै ही उलन्न हए हैः-- 
तथा च विषयानन्दो वास्तनानन्द इत्यम्‌ । 
आनन्दो जनयन्नास्ते ब्रह्मानन्दः स्वयंप्रभः : 


ग्रन्वयः--तथा च स्वयंप्रभः ब्रह्मानन्दः, विषयानन्दः, वासनानन्द: 








सर्वेथामिन्न निजानन्द्‌ त्रौर मुल्यानन्द्‌ (३) प्रातमानन्द नाम द्वितीय प्रध्याय 

मे (१२ वैं परकश के वरये शलोक मे) श्य्रात्मानन्दः (४) त्रयोदश परक के 
परमम शलोक मेँ योगानन्द । (५) न्नौर्‌ उभौ भरकण ॐ २०५ श्लोक मं 
“अद्वैतानन्दः का उल्लेख है । फिर यरं कहना मि ८५ वें श्लोके कहे श्रान- 
न्दो क श्रतिप्कि श्रीः कोई ्ानन्द नहीं है क्या परस्पर व्रिकदर नही रै ! 

(उत्तर) यह परस्पर त्रिरोध नहीं है, क्यो कि त्रियानन्द मी तरिषयानन्द 
को मानित घ्रन्तःकरण की एक वृत्ति विशेष है अतण विषयान द ॐ श्रन्र्गत 
है। १४ बँ प्रकरण के दुष श्लोक म व्र्ानन्द का बुद्धि वुत्त बता कर उपे 
विप्रयानन्द के श्रनतर्गत बताया ही है । प्रत्र विद्या नन्द्‌ व्रिषयानन्द मे पृथक्‌ 
नहीं है । (र) निजानन्द्‌, सुख्यानन्दु, आत्मानन्द, योगान- द्‌ श्रीर्‌ 
अद्रेतानन्द्‌, नद्यानम्द ते पृथक्‌ नहीं है हका प्रतिपादन श्रागे गथास्यान 
किया गया है । श्रत्व वत्तुतः -बह्मानन्दवाप्नानन्द रौर विषयानन्द -ये तीन 
ही-श्रानन्द है | 

(प्रश्न) परु १२ वें प्रकरण के रथम शलोक मे तो निजानन्द को स्पष्ट 
ही ब्रह्मानन्द श्रौ वासनानन्द पे पृथक्‌ बताया ह ९ (उत्त) तहां ब्रह्मानन्द तो 
ती एक ही है परु जगत्‌ ॐ कारणपने कौ उपाधि स रहित या पहित होने मातरं 
से मेद कथन ह । श्रानन्द से हीं भूत उत्पन्न होते छै वाक्ये तो जगत्‌ कारण 
क निरूपण है शरततएव यह ब्रह्मानन्द को मायासहित वताया ड | श्नौर निजा- 
नन्द के निरूपण क ममय ^मितना जितना श्रहंकार विस्मरण रोता है" इ्यादि 
वाक्यो ते कारणसहित भरहंकार का व्रिलय प्रतिपादित होने से' निजानन्द माग्रा- 
रहित हे । इत प्रकार इनमे परस्पर रिरो नेही है । 
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हति भ्रमर भ्रानन्दौ जनयन्‌ श्रःस्ते । 
म्रथं--टृस प्रकार इन तीन प्रकारके ्ानन्दंमेस जो स्वयं 
प्रकाश ब्रह्मानन्द है, बहु शेप दो आनन्दं को उलन्न किया करना 
हे ॥८८॥ 
जागरण मं ब्रह्मानन्द के ज्ञान के उपाय करा कथन-ारम्प 
श्रुतियुक्त्यनुभितभ्यः स्वप्रकाश्चिदर तमके 
ब्रह्मानन्दे सुक्िकाज्ञे सिद्धे सत्यन्यदा श्र ॥ 
अथं --श्रुति (मुपि काने सकले विलीने आरि)+युक्ति (घुषहमभ्वा- 
प्सं' माहि पठमशं की सिद्धि) ओर अर्थापत्ति से कल्पित सुपुप्ि क 
अनुभव से, सुयुप्रिकाल मे त्वयंप्रकाश-चेतन्यह्म ब्रह्मानन्द के सिद्र 
होने पर अब जागरणकाल मे मी ब्रह्मानन्द की प्रापि के उपाय 
सुनो ।\८६॥ 


उपाय का वणेन करने से पहले पमि ल्पे, जीवकादो श्रव- 
स्यानं म श्राना श्रौ उसके निमित्त का वर्णन काते है :- 


य आनन्दमयः सुप्तौ स विक्ञानमयात्मताम्‌ । 
गला स्वप्न प्रयोधं वा प्राप्नोति स्थानभेदतः ॥ 


ग्रन्वयः-- सुप्तौ य: आनन्दमयः सः विज्ञानमघात्मतां गत्वा स्थानभेदतः 
स्वप्नं वा प्रबोधं प्राप्नोति । 


अथे--सुषुप्तिकाल मे, (६२वें श्लोके के अनुसार) जो श्रानन्दमय' 
है वह्‌ विज्ञानमय शब्दकी वाच्य बुद्धि उपाथिवाला है'तणएव विज्ञा- 
चमयता को प्राप्र होकर, स्थानसेद्‌ से, वच्यमाण स्थानविशेष कै 
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योगसे,कर्मानुसार स्वप्न अथवा जागरण अ -स्थामे पहुंच जाता है। 
जाग्रत्‌ रादि वन्याश्च क देढ में स्थान 
. © 
नेत्रे जागरणं कशठे खप्नः सु्तिष्ट दम्बजे । 
परापादमस्तकं देष उय्राप्य जागति चेननः॥६१॥ 
भर्थ-- नेत्र अर्थान्‌ उपलक्षण से देदभर मे जागरण अवस्था 
होती है; कंठस्थान में स्वप्न आर द्ृदयकातमे सुपुश्रमाती गई 
है | नेत्रसे देहमा का ग्रहण दहै उ क्ञिये चेतन जीव, पावो से 
लेकर मस्तकपरयन्न समस्त देह को व्याप्रकर जायत्‌ अवस्था मेँ पहु 
चता है ।६१॥ 
्टेह को व्याप्त करः इस वाक्य खण्ड का स्पष्टीकरण दृष्टान्त से कते है -- 
(= ड 
देहतादात्म्यमापन्नस्तप्तायः पिरडवत्ततः । 
क 0 = (५ 
अहं मनुष्य इत्येवं निरि चस्येवावतिष्ठते ॥६.२॥ 
्रथ-ततपे हुए लोह पिरुड कः भान्ति (जैसे तपे हुए लौहपिरुड 
के साथ श्रग्निका तादात्म्य दौजाता ह इसीप्रकार) वह मयष्यत्यादि 
जाति वाले, देह के साथ तादात्म्य को प्राप्रकर लेता है । इससे बह 
भे मनुष्य हूः यह निस्सन्दग्ध निश्चय करके ही वरैठता है ।६२॥ 
देह म॑ तादात्म्याभिमान तै होने बाह्ली च्रन्य अस्थां 
उ ^ ¢ [५ व्‌ = सौ 
दाकस्तीनः सुखी दुःखीत्यवस्थान्नरयमत्यसो । 
© वयः 4 कक. 
सुखदुःखे कमेका्येँ त्वोदासीन्यं स्वभावतः ॥ 
भरथे--उद्‌ासीनः सुली श्रौर दुःखी इनतीन अवस्थानां को, यहं 
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देहतादात्म्याभिमानी जीव, प्रप्र होना द्र । इनमे मे पुव श्रौर दुःख 
तो कमजन्य दँ (अर्थान्‌ सुर्चपन च्मौर दुःवीपन कर्मजन्य ह) रौर 
उदासीनता स्वभाव से (कमे बन्द ह्य जाने पर) श्राती ह ॥६३॥ 
् = ॥ = = 
वाह्यभोगान्मनोराञ्यास्सुखदुःखे डिधा मते | 
भ्‌ ध {>> शे ४ 

सुखदःखाननराल्ेषु भवे तष्पोमवस्थितिः ॥६०॥ 

प्रथे-- वाह्य भोगः तथा मनो ज्यः इन दो भिन्न-भिन निमित्तं 
सं मिलने बाते दा प्रकार के सुदुः होने हं । इन दोनों अघ- 
स्थामं क मध्य जबकि नसुबहोतादहः न दुःख, तव चप रन्नेकी 
नाना श्रवस्थाए्‌ द्रीती है यदी उदाप्नीन ग्रवस्था के समय हं ।६५ 
मिप प्रयोजन स जाप्रदादि च्व्रम्थायोंक्रावर्णन द्विया, वरह श्र दविवति है :-- 

(~, (~ . न 

न कोपि चिन्ता मेऽस्त्यद्य सुखमास इति ब्रुवन्‌ । 

मो ^. ~ त [वा +न 
ग्ओदासीन्ये निजानन्दभान वक्त्यखिलो जनः ॥ 

प्रन्वय :--भ्रखिलः जनः श्रद्यमेका श्रपि चिन्नान प्रश्ि, सृं 
ग्रास' इति ब्रूउनू श्रौदासीन्ये निजानन्दभानं व्यक्ति । 

प्रथं--सत लोग आज मुभे कोहं चिना नदी; सुव मे बैठा 
हू कहते हुए उदासीनता मेँ निजानन्दं (स्वषूपानन्द) की स्फूमिं को 


प्रकट करते है । अतएव यह स्पष्टं है कि जागरण मे भी निजानन्द 
की प्रतीति होती हं ।६.५।। 


रार्‌ उदाक्षीनतामें प्रकाशमान यह निजानन्द, तरह्यानन्द नहीं है, क्यो - 
अहमस्मीत्यहंकारसामान्याच्छादिततखतः । 
निजानन्दो न मुख्योऽयं किंखसो तस्य वासना ॥ 
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ग्रन्वय :--्रहुं श्रस्मिः इति श्रहुकारसामान्याच्छादितस्त्रतः श्रयं 
निजानन्दः मुख्यः न । किन्तु भ्रौ तस्य वासना । 

भरथः इस प्रकार के एक सामान्य ( देवदत्त हः इस 
प्रकार के विशेष अहंकार से भिन्न) अथवा सुदम रहंकारसे अवत 
रहने से यहं निजानन्द मुख्यानन्द्‌ नडी है, किन्तु यद्‌ उसकी 
वासना है-इसीलिए इसे "वासनानन्द" कदते दँ ! “मुख्यानन्द्‌" मे 
थे ह" ठेसा अस्पष्ट अहंकार भी नदीं होना चाहिए ॥६६॥। 

मुख्यानन्द पे मिन्न बरा्षनानम्द की सत्ता को दृष्टान्त से सममाते ३ :- 
नीरपूरितभाण्डस्य वाह्ये शैत्यं न तजलम्‌ । 
कितु नोरयुणम्तेन नीरसत्ता ऽनु मीयत ॥६७॥ 

प्रथ--जल से भर घडे क बाहर प्रतीत होने वाली शीत तता को 
पानी नहीं कहते ( क्यों कि उसमे द्रवस नहीं है ); शतल्तता तो 
पानीकाएकगुण दै: उससेपानीके हीने का श्रनुमान हो जाता 
हे । यहां अनुमान इस भकार होगाः-घट सें भर्तयमान, विवादा 
स्पदं शैत्य, जल-जन्य है; क्यो करि शीतलता है, जैसे करि जल में 
उपलभ्यमान शीतलता जलज्न्य है ॥६७। 


इसी प्रकार व्रामनानन्द पे प्ुख्णनन्द का च्रनुमान होता हैः-- 
यावद्यावदहुंकारो विस्म्रतो ऽभ्यासयोगतः । 
तावत्तावस्सूदमदृषटेनि जानन्दो ऽनुमीशरते ॥६८॥ 


सन्वय :--भ्रम्यासयोगतः यावत्‌ यावत्‌ श्रहुका-; विरमुतः तात्र 
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(7 
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तावत्‌ सूक्ष्महष्टरे. निजानन्दः म्मनरुनीय्रते । 

ग्रथ--'जानमात्मनि महति नियच्छेनदच्छेच्छानत म्रन्मनि इस श्रुति 
मे कही गड निरयोव-समाधि के रम्याम से च्रहंकार का जितना-जितना 
विस्मरण दोता जायगा (अहन्‌. आदि वृत्तिर्या क विलय से चित्त में 
जितनी सुदमता श्राती जायगी) {;जानन्द भी उतना ही व्यक्त होता 
जायगा-- यह्‌ द्रनुनानदै। 

ग्रभिप्राय यह हैः--ग्रहुंकार का मंको्चक्रलने के ज्िए जिन क्षोमं 
हम वतते हँ उनमें पिचछने-पिन्धमे भगो मे, प्रहने-पहने क्णो म अधिक 
निजानन्द श्राविभ्रूत हो जता कनी कि प्रहार करा संक्रोच केरने वाने 
क्षणो कौ लम्बाई उत्तरोत्तर वटठती ही जानी द्वै) श्र्हकारके विस्तारनें 
जिस निजानन्द को टक रखा था वह, श्रव, अ्रहुकार का संकोच होने से 
उघडने लगता है--जंमे जँमे श्रहुंकार का मंकोच वने लगेगा, वैमे-वेसे 
निजानन्द भी वहत) जायगा । श्रनुमान का रूप इम प्रकर दरौगाः-ग्रहुकार 
के सकोच से युक्त द्वितीय श्रादि क्षगा, पहुने-पहले शरणो म श्रधिक आनन्द 
(निजानन्द) बाले है, श्रहुकार के संकोचच्प स युक्तकालरूप होने से, 
ग्रहुकार के संकोच से यक्त प्रथमक्षण॒के समान । ग्रभिप्राययह्‌ है कि 
प्रभ्यासं योग से जितना-जितना श्रहंकार तिस्मन होना जानादहै, उतना 
उतना निजानन्द सूष्ष्महश्ि से श्रनुमित होता जाता दै । 

= ~ न 
साक्तात्कार होने तक बुद्धि. सक्ष हाती जातो हं :-- 
सर्वात्मना विस्प्रतः सन्सूदभतां परमां बजेत्‌। 
र (५ ५ = 

अलीनत्वान्न निद्रषा ततो देहोऽपि नो पतेत्‌ ॥ 


परथ--श्रहंकार पूरी तरह विस्मृत होकर परम सूद्म हो जाता 
है, परन्तु (वृत्तिं के विलीन हो जाने पर भी) अन्तःकरण करा 
स्वरूप से विल्लय नहीं होता; इसकतिए इंस अवस्था को निद्रा नहीं 
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-कह सकते । अ।चार्याने कह हे कि वुदधेःकारसाल्मनावस्थानं मुपु्तिः 
चर्थात्‌ निद्रा (सुपुप्ि) वह दै जघ वुद्धि कारण सूप मं पहुंच जाय। 
अन्तःकरणकर स्वरूपकरा विलय होनेका चि यई ह कि इसी कार्ण 
(समाधिकाल मे) योगी का देह्‌ निद्रा की मान्ति गिर नडी पडता- 
जहां षुत आदि मे अहंकारकाल्यदहो जना ह वदरं दहपात 
होता पाया जाता दं ।६६॥ 
चरभिप्राय येकि: 
अ, क १ [ष (न कि 
न ईत मास्त नाप बद्र तत्रासन यत्सुखम्‌ । 
स ब्रह्मानन्द इत्याह भगवानु नं परति ॥१००॥ 
अरथ--जिस समयनतो द्वैत की प्रतीति है, निद्रा मी न्दी 
चमनी, उस समय जो सु प्रतीत हाता ह वह ब्रह्मानन्द हं । यह्‌ वान 
भगवान्‌ ने अजुन करो (गीता कं छठे अध्याय मे) बताई है । 
गाता के उपरिनिर्दिट श्लाको का चरभिप्राय कहते है :- 


श॒नेःश॒नेरुपरमेदृबुद्धया ध्रतिश्दीतया । 
आत्मसंस्थं मनः इता न किंचिदपि चिन्तयेत्‌ ॥ 


ग्रन्वयः-- घृनिगरुहीतया बुद्धया शनः रनः उपरमेत्‌; मनः श्रात्मसंस्थं 
कत्वा किचित्‌ अपि न चिन्तयेत्‌ । 


प्रथ-मनुष्य धीर्‌ बुद्धि के द्वार धीरे-धीरे (सदसा नहीं) मन 
-को शान्त करे । जब मन को श्रात्मसंस्थ कर चुके (जव, मन को 
निश्चय हो जाय करि आत्मा से भिन्न कुद नदीं है,) तब फिर छद 
`न सोचे । यही योग की अन्तिम स्थिति दै ।।१०१॥ 


# ब्रह्यानन्दे यागानन्द-प्रकरणा-११ % ६७१ 
हप श्रवस्या का सिद्धिकरे लिए पने क्याकरर्‌ ?:-- 
यतो यतो निश्चरति मनश्चचलमस्थिरम्‌ । 
ततस्ततो निवम्येतःत्मन्येव वशं नयेत्‌ ॥१ ०२ 


ग्रन्यय --- चञ्चलं प्रल्थिर्‌ मनः यनः यतः तिऽ्चरति, ततः नियम्य 
एतत्‌ श्रात्मनि एव वरां नयेत्‌ । 
प्रथ--स्वभावदोष से चड ल एक विपय मे बन्धफ़र न रहने से 
भ्रस्यिर मन जिख जिस शन्डादि को संसारसि्रिमण का निमित्त 
बनाकर बाहर निकलता है उस-उम शब्दादि की मोर से उमको 
रोककर, (उन श्गरदि मे मिध्यासर आरि दोपरिःवा करव रैराग्य 
की भावना दे देकर उनसेहटाकर) इस मनको्रल्नाके वणम 
करता जाय } इस प्रकार योगाभ्यास करने से मन आत्मा में शान्त 
हो जाता है ।१०२॥ 
प्रशान्तमनसं द्येन योगिनं सुखमुत्तमम्‌ 
उपेति शान्तरजसं ब्रह्ममूतमकल्मषम्‌ ॥१ ०३ 


ग्न्वयः---शान्तरजस प्रश्ांतमनसं ब्रह्मभूतं म्रकल्मपं एन योगिनं उत्तमं 
सुखं उपति हि । 

ग्रथं--मोहादिक्लेश तथा रजोगुणएके शान्त डो जानेसे जिसका 
मन विके से सर्वथा शून्य होने से शान्त हो गया है-उस ब्रह्मभूत, 
“यहु सब ब्रह्य है" एेसा ज्ञान हो जाने के कारण जो जीवन्पुक्त है, 
पापरहित इस योगी को उत्तम सुख मिज्लता है-ेसा युष मिलता है 
जिसमे, त्षीण होने की अथवा उससे अधिक कहीं पाये जाने की 
शंका नहीं है ।॥१०३॥ 


६७२ ॐ श्री पञ्चददी-गीताम्बेगी व्याख्या # 

उक्त संविप्त श्रथ का गना मे निन्न प्रकर विस्तार हैः--- 
यथ्ोपरमते चित्तं निरुद्धं थागसेवया । 

च . [ 
यत्र चेवामनत्मानं पश्यन्नात्मनि तुभ्यति। १ ०४। 
सुखमात्यन्तिकं यरदुबुद्धि्राञ्यमतीन्धियम्‌ । 
वेत्ति यत्र न चैवायं स्थिनश्चक्तति तच्छतः । १ ०५। 
यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः । 
यर्सिमस्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ।१०६। 
तं विदयाहुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितम्‌ । 
स निश्चयेन योक्रभ्यो योगो.ऽनिविर एचेतप्ता १०७ 

रथं चित्त ज्ञिन समय योगानुष्ान से, सब विषयों से हटाया 


क 


जाकर उपराम हो जाता है तथा जित समय (आत्मा से अर्थात्‌) 
समाधि शुद्ध अन्तःकरण से (आत्मा को) उच्छ्र उयोति-स्वरूप चेत- 
न्य को उपत्तब्ध करत। इृश्ा अपने याप मेदी (विपर्यो मं नहीं) 
तषि पाने लगता, छोर जिस समय ्रास्मा मे स्थित यद योगी; 
अनन्त, इन्द्रिय निरपे केवल वुद्धि से ग्राह्यः अतीन्द्रिय (इन्द्र्यो 
की प्कडमे न आन बाले एवं विषयों से उसन्न न होने बातत) 
सुख को अनुभव करत। है ओर आत्मा में स्थित हूच्ा यद्‌ योगी 
तत्त्व से-स्रात्मस्वहूप~से च्युत नदीं होता; उसे कभी नदीं भूलताः 
श्नोर जिस आत्मा को प्राप्त पाकर, किसी दूसरे लाभ को उससे 
प्रधिक लाम मानना दयोड देता है, ्नौर जित आत्मच मे स्थित्त 


क ब्रह्मानन्दे योगानन्द-प्रकेर्या-? १ # ६.५३ 


णा 


ह्या योगी बडे से वड़े दुः (शा्त्राघात आदि भयङ्कर घट नाश्रोसे 
हुए दुःत्र से मी प्रहलाद्‌ आरि की मान्ति) मे भी विचलित नहं 
होता; उन, दुःखो के संयोगे का वियोग कर देने वाली वस्था 
को योगः जानो । वह ध्योगः निश्चय (अभ्यव साय)से ओर निर्वेद्‌- 
रहित चित्त के साथ क्न! योगय ह १०४१० 
युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः । 
सुखेन बह्मसंस्पशं मस्यन्तं सुखमश्युत ॥१०८॥ 
ग्रथ--विगनपाप (योग मे ्ाये विष्नों से अद्ूता रहन वाल्ला) 
योगी, सदा ऊपर कड़ी रीतिसे आत्मा का अन॒सन्धान करता-करता, 
चिना प्रयास के ब्रह्मस्वरूपमूत निरतिशय ( अविनाशी ) सुख को 
प्राप्त कर लेता है ।१०७। 
धीरज त गोगाभ्यान करते-करते ही फल मिलता हः-- 
उत्तेक उदभेर्यदरव्ुशायेरेकविन्दुना । 
मनसो निभ्हस्तद द्बेद परखेदतः ॥१०६॥ 
म्रन्वयः कुशाग्र ण एकविन्दरुना उदषेः उत्सेकः यद्रत्‌ः 7३ त्‌ मनसः 
निग्रहः अ्रपरिखेदतः भवेत्‌ । 
मथ--ङुलाम्र से उठाई हई एक-एक द्ोटीनदोदी चुन्द करके 
समद्र को जेषे धीरज रखने से उलीचा जाना सम्भव दै, बते मन 
का निह भी अखरड धीरज से संभव है । [यह्‌ वातं टटीहरी की 
लोकप्रसिद्ध कथा को ध्यान में रखते हुए कदी गई हे | ॥१०६॥ 
गरुत्रेद की मेवायणीय शाखा मे मी रेस ही गाया हैः-- 


बृह थस्य राजर्षेः शाकायन्यो सुनिः चुखम्‌ । 


६७४ # श्री पश्चंददी-गीत)म्बरी व्यास्य # 


प्राह मेत्राख्यश्ाखायां समाध्युक्रिपुरः सरम्‌ ॥ 
अथ-मैत्रायसी नाम की शाखा मं शाकायन्य नामकेकषिनें 
अपने शिष्य बरहद्र्थ नाम राजर्पि को, समाधि वणनके साथ-साथ 
ही ब्रह्मसुत का कथन किया है ॥११०॥ 
वह कहा हैः-- 
यथा निरिन्धनो बहिः सवयोनावुप्रशाम्यति । 
तथा इृत्तिच्च याचित्तः स्वयानावुपशाम्यति।१११। 
म्रथ--जेसे ईधन से रहित हृख! अग्नि अपन कारण (ग्नि 
महाभूत) मे शान्त हो जाता है अर्थात्‌ ज्वाला रूप का त्याग कर 
तेजोमाच्र रूप में अवस्थित हो जाता है: उसी प्रकार अन्तःकरण 
भी बृत्तिक्तय हों जाने से (निरोध समाधिके अभ्यास से राजसादि 
सब वृत्तयो का नाश दो जाने पर) अपरने कारण ( सत्रमात्र ) में 
शान्त हो जाता है : चित्त न रहकर केवलमान्र सत्व शेष रद जाता 
हे ।१११।। 
स्वयोनाबुपशान्तस्य मनसः सत्यकामिनः । 
इन्द्रियार्थविमूढस्याखेताः कर्मवशानुगाः ॥११२॥ 
ग्रन्वय :--सत्यक्रामिन. स्वयोनौ उगशन्तस्य इन्द्रिार्थेविमूढस्थ 
मनसः कमेवहानुगाः श्रनृताः । 
प्रथं--उस समय एकमात्र सत्य आत्मा क कामी, मपने 
कारण में श।न्त हो स्थित, विष्यो से अपना मुंह मोड हुए, मन ऋ 
लिए कमेवश से प्राप्त होने बाज्ञे, साधनों सहित सुखादि, मायिकता 


६७४ # श्री पश्चंददी-गीत)म्बरी व्यास्य # 


प्राह मेत्राख्यश्ाखायां समाध्युक्रिपुरः सरम्‌ ॥ 
अथ-मैत्रायसी नाम की शाखा मं शाकायन्य नामकेकषिनें 
अपने शिष्य बरहद्र्थ नाम राजर्पि को, समाधि वणनके साथ-साथ 
ही ब्रह्मसुत का कथन किया है ॥११०॥ 
वह कहा हैः-- 
यथा निरिन्धनो बहिः सवयोनावुप्रशाम्यति । 
तथा इृत्तिच्च याचित्तः स्वयानावुपशाम्यति।१११। 
म्रथ--जेसे ईधन से रहित हृख! अग्नि अपन कारण (ग्नि 
महाभूत) मे शान्त हो जाता है अर्थात्‌ ज्वाला रूप का त्याग कर 
तेजोमाच्र रूप में अवस्थित हो जाता है: उसी प्रकार अन्तःकरण 
भी बृत्तिक्तय हों जाने से (निरोध समाधिके अभ्यास से राजसादि 
सब वृत्तयो का नाश दो जाने पर) अपरने कारण ( सत्रमात्र ) में 
शान्त हो जाता है : चित्त न रहकर केवलमान्र सत्व शेष रद जाता 
हे ।१११।। 
स्वयोनाबुपशान्तस्य मनसः सत्यकामिनः । 
इन्द्रियार्थविमूढस्याखेताः कर्मवशानुगाः ॥११२॥ 
ग्रन्वय :--सत्यक्रामिन. स्वयोनौ उगशन्तस्य इन्द्रिार्थेविमूढस्थ 
मनसः कमेवहानुगाः श्रनृताः । 
प्रथं--उस समय एकमात्र सत्य आत्मा क कामी, मपने 
कारण में श।न्त हो स्थित, विष्यो से अपना मुंह मोड हुए, मन ऋ 
लिए कमेवश से प्राप्त होने बाज्ञे, साधनों सहित सुखादि, मायिकता 


६.७९ ‰ श्री पञ्चदगी-गीताम्बरी श्याभ्था कर 


अनुसन्धान करने की योग्यता चा जने प्रर मनुष्य शुभाशुभम कर्मा 

को नष्ट कर लेता है । ओओर जिसक। अस्ना च्र्थान्‌ चित्त प्रसन्न 

हो गया है, वह, जह्य मेँ स्थितं होकर, अद्वितीय त्रश को, भैमी 

यही ह" एेप्ठा निश्चय हो जाने पर, सम्पूण द्र्य को दोडने से 

चिन्मात्र-हूप मेँ स्थित रहकर, अविनाशी सुख को षाकेता है ॥ 
परमोक्त श्लोक के श्रथ को दृष्टान्त से पुष्ट कते है : - 


समासक्रं यथा चित्तं जन्तोविंषय गोचरे । 


यद्येवं बरह्मणि स्यात्तत्को न मुच्येत बन्धनात्‌ ॥ 
ग्रन्वय -जंतोः चित्तं विपयगोचरे यथा समायक्तं, तत्‌ ब्रह्मणि यदि 
एवं स्थात्‌ कः बन्धनात्‌ न मुच्येत ? 
अथै-प्राणी का चित्त इन्द्रियों की अचरृत्ति की भूमि, विषय, में 
जसे म जीमान्ति स्वभाव से आसक्त रहता हे, वह बह्म मेँ यदि उसी 
प्रकार रमजाय तो मला कौन इस संसार से मुक्त न होगा ।११५॥ 


मनो हि दिविधं पारं शुद्धं चाशुद्धमेव च । 


अशुद्धं कामसंपकाच्छुद्धं कामविवजितम्‌ ॥ 
ग्रथ--मन दो प्रकारका है; शद्ध श्रौर अशुद्ध । कामके सम्पकं 

से मन अशुद्ध हयो जाता है ओर काम (कोधादि) रहित मन शुद्ध 

कदहलाने लगता द ।॥११६।॥ 

मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोच्योः । 


बन्धाय विषयासक्रं मुक्टये निविषयं स्पृतम्‌ ॥ 


%# ब्रह्मानन्दे योगनिन्द-प्रकरण-११ # ६.59 
थं- मनुष्यां क चन्धन श्रौर मक्त का कारण मनदीदैःचि 
पयातक्तः मन वन्धवाना इ ओर नियः नन मुक्ति रिलतादं। 
~ किन ?\ त भ 
समाधिनिष्रू तमलस्य चेतसो 
१4 ॐ, ह = क 
निवेशितस्यात्मनि यत्सुखं भवेत्‌ । 
ख, © ह क र 
न शुक्त ३खयतु गर तदा 
+ ~ 
स्वयं तदन्तःकरणेन गद्यते ॥११८॥ 
प्रथं--प्ररपरकस्थरूपर चात्मा मे लगाए हुए, (समाधिजल अर्थात्‌ 
्ररयक््‌ एवं ब्रह्म कै एकत्व ज्ञान क श्यभ्यास से धूलमल जिसका 
धो द्विया गया दै एेसे चित्त को (समाधि मे) जो श्नानन्द मिलता 
है : वह मुख अलौकिक होने के कार्ण बाणी से बणैनीय नहीं 


हे । वह्‌ तो श्रात्मस्वरूपभूत सुख दै जो केवल अन्तःकरण से गृहीत 
दुभा करता ह ॥११८॥ 


यद्यप्यसो चिरं कालं समाधि लंभो रेणाम्‌ । 
तथापि च्षणिको बह्मानन्दं निश्चाययत्यसो ॥ 


भ्रथं-यद्यपि चिरकाल तक स्थिर रहन बाली वह्‌ समाधि मसुष्यों 


को दुलेम है, तथापि क्षणिक भी वह (समाधि) ब्रह्मानन्दा निश्चय 
करा देती है ॥११६॥ 


श्रद्धाल्ुव्यं नी ये।ऽत्र निश्चिनोत्येव सतरंथा । 
निश्चते तु सकृत्तस्मिन्विश्वसिस्यन्यदाप्यथम्‌ ॥ 
अरथ--जो इस समाधिका श्रद्धालु श्नौर त्यसनी होता है - अर्थात्‌ 


€\७८ ‰ श्री पञ्चेदनी--पीतम्बरी व्या्या ‰ 


जिसको समाधिसिद्ध करनेका आग्रह हौ जाता है स ज्ञणिक 
समाधि मँ नन्द्‌ मिज्ने का पररा निश्चय करके दी मानताहै। 
प्रर एक वार भी इस ब्रह्मानन्द का निश्चय हो जाते पर, वह्‌ अन्य 
समय भी बह्यानन्द के होने का अचलतिश्वास रष्वता है ॥१२०॥ 


तारक्‌ पुमानुद्‌ सीनकाल.ऽप्यानम्द्वालनाम्‌ । 


उपेय मुख्यमानन्दं भावयस्येव तत्परः ॥१२१॥ 
मर्थ--श्रद्धा द्वारा एक वार निश्चयकर लेने चाजा पुरुष उदासी- 
नता की अवस्था मे आने बाली पूर्वाक्त आनन्द्वास्तना की उपेक्ता 
करके, म॒ख्यानन्द्‌ की लगनवाक्ला मुख्यानन्दर शी ही भावना किया 
करता है ।॥१२१॥। 
निजानन्द माव्रना का दृष्टान्त श्रार्‌ उसका दार्टमििक मं समन्वय 
परठथसनिनी नारी व्यथापि ग्रहक्मसि । 
तदेवास्वादयत्यन्तः परसङ्गरसायनम्‌ ॥१२२॥ 
एवं ते परे शुद्धे धीरो विश्रान्तिमागतः 
तदेव।स्वाद्‌ धत्यन्त ३ हिऽ्यंवहरत्तपि ॥१२३॥ 
अरथ--जेसे पर-पुरुष-संभोगके व्यस्नघासी नारी, चरर कामों 
मे व्यप्रसी दीती भी, भीतर दी भीतर (मनमे) उसी प्रसद्गरस का 
स्याद्‌ लेती रहती है । इसी प्रकार मपर तथा श्रु आत्मतत्व में 
(एकवार क्षण भर के जिए भी) वित्राम प्रप्र करर जेन वाल्ला धीर- 
पुरुष, बाहरसे लौकिक व्यवह्‌।र करता हा मी मनमे उसी आत्म 
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तत्त्व का ्ास्वादन किया करना दरं | १२२-१२३२॥ 
धीर शब्द्‌ कावा क्दाब्रयंदर? 
धीरत्रमन्तप्राबत्ये ऽप्यानन्दास्वादवाञ्छया । 
(५ र [ (0५५ ( ॥ सै 
[तरस्कृत्यालल्लानक्ञाय तज्चन्तायः पव नू । 


न्वयं :---प्रक्चप्रावल्ये ग्रपि अनन्दास्वादवाद्धवा ्रक्िलानागि तिर 
स्कृत्य तचिन्तायां प्रवर्तनं धीरत्वम्‌ । 


प्रथ--इन्द्रियां मनुष्यको पिपयकी चओ्रोर कछ्वोचत्त जनिम 
सामरथ मी हो, तो मी, आत्मसुखका आस्वाद तेन की इच्छासे, सव 
इन्द्रियो का निराश्र कर, अआनन्दचिन्तामेदी क्लमे रहना धीरताः 
कहलाती है ॥१२५॥ 

विश्रान्ति शब्द के विवदित व्र्थं का टष्टान्त द्वागा समभाति रै :-- 


भाखादी शिरोभारं मुक्छा.ऽ.ऽस्ते विश्रमं गतः । 


संसारव्याप्रतित्यगे तादृग्बुद्धिस्तु विश्रमः ॥ 
मर्थ--जेसे लोकम वोक ढोने बाला, थक्रावटदिलाने बालत सिर 

के बो को. दोडकर, थकावद दूर करता हः पेसे दी सांसारिकं 

व्यापार को द्ोडकर भै व प्रमरहितहो गवाह" इस प्रकारकी 

उत्पन्न होने वाली बुद्धि को विधम' कहते हैँ ।\१२६॥ 

विश्रान्ति परमां प्रा्तस्त्वोदासीन्ये यथा तथः । 


सुखदुःखदशायां च तद्‌ानन्दे कतत्परः ॥१२६॥ 
्रथ--उपरर बतायी निरतिशय विश्रान्ति को पालने बाला पुरुष, 


६८० % श्री पञ्चदयौ--पीताभ्वरी व्थान्था # 


अपनी उदासीन दशा मेँ जैसे परमानन्दास्वादन मे लगा रहता है, 
वैसे दी सुख रौर दुःख की दशाश्रोमे मी परमानन्दास्वाद्‌ में तत्पर 
रहता हे ॥१२६॥ 

निजानन्द्‌ को चोडकर्‌ विवेकी को दुःख तो क्या पु की मी हृच्ा नदीं हनी :- 


अभिषवेशहेतो धीः श्रङ्करे यादशी तथा । 
धीरस्योदेति विषये ऽनुसंघानवियोधिनि ॥१२७॥ 
ग्रथं--जव किसी के लिए (सती स्त्रीके लिए) अयिधरवेशका 
कोई कारण उपस्थित ह्यो जाता है तव, शङ्कार के विषय सें सैसी 
(वेर) बुद्धि उत्पन्न हो जाती है, रेसे दी वैराग्यादिसाधनसम्पन्न 
विवेकी धीर की ब्रह्मानुसन्धान के विरोधी विषयसुल मे भी वैर वुद्धि 
उतपन्न हो जाती है । अभिप्राय यह है कि धिषयसुखसे मनुष्य वहि- 
यख हो कर आत्मानुसन्धानके अयोग्य हो जाता दै; अतएव विवे- 
की लोग विषयमुख की इच्छा नहीं करते ॥१२७॥ 
विवेक बुद्धि द्वारा दोनो श्रानन्दों का उपमोग 

अविरोधिसुखे बुद्धिः स्वानन्दे च गमागमो । 
कुबन्त्यास्ते कमादेषा काकाच्निवदितस्ततः ॥ 
ए्केव दुष्टिः काकस्य वामदक्लिणनेत्रयोः 


यात्यायात्येवमानन्दद्रये तत्चविद। मतिः ५१२९॥ 
प्रन्वय :--एषा बुद्धिः अविरोधिसुखे च स्वानन्दे काक्राक्षिवत्‌ 

क्रमात्‌ इतः ततः गमागमौ कर्वन्ती शरास्ते ॥ काकस्य हृष्टिः एका एव वाम- 

दक्षिरानेत्रयोः याति भ्रायाति । एवं तच्वविदः मतिः ग्रानन्दद्रये । 
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[न क क, 


प्रथं -यह वुद्धि अविरोधी विपयपुतर मे ज्रौर स्वरूपानन्द मे 
कोवे की पुतली की भान्नि कमा उसमे कभी उसमें, गमना-गमन 
करती रहती ह । कौवे की दशं नशक्ति ष्क दी हाती है; वह वाय- 
द्य गोलकं मेँ कमशः गमनागमन करती है । इश्ती प्रकार विवेकी 
की बुद्धि भी विषयानन्द छर ब्रह्मानन्द-दोनों अनन्दा-मे शच्राती 
जाती रहती है ।॥१२८-१२६॥ 
भुञ्जानो विषयानन्दं ब्रह्मानन्दं च तवित्‌ 
द्विमाषाभिन्नवद्वि्यादभो लोङरिकवे दिको ॥१३०॥ 
गर्थै--तच्वन्नानी विषयानन्द ओर ब्रह्मानन्द दोर्नो को एक साथ 
भोगता हूुच्रा, दुभाष्यि क सनान लौकिक ओर वैदिक दोनें प्रकार 
के आनन्दो कोजाना करता है ॥१३०॥ 
उद्धोगमं मी निजानन्द का अनुमत 
दुःखप्राप्तौ न चोद्वेगो यथापूर्ग यतो द्विदुङ्‌ । 
गङ्घामभ्नाघशक़ायस्य पुसः शीतोष्णधयंथा ॥ 
ग्रन्वयः--यतः द्िहक्‌, दुःखप्राप्तौ यथापूव च उद्वेगः न; यथा गंगा- 
मग्नाधंकायस्य पुसः सातोष्एधीः। 
ग्रथ--क्यो कि धिवेकी लौकिक मौर वेदिक दोनो म्यवहतें 
पर दष्ट र्ता है, इसलिए दुःख में भी, श्ज्ञानायध्या की भान्ति 
उसे उद्रेग नदी होना । अतएव दुःखानुभव के समय भी वह निजा- 
नन्दं को नदीं भूलता । जसे गङ्गाजल मे अधे इबे शरीर वाले 
पुरुषको शीत श्नौर उष्ण दोनों ज्ञान एक साथ हो जाते है ।१३१॥। 
परिणाम यह हे कि, 


इत्थं जागरणे तछविदो बह्यसुखं सद्‌ा । 


६८२ ॐ श्री पञ्छरनी-पीनाम्बरो व्याख्या ॐ 


भाति तद्वास्न जन्ये स्वप्ने तद्धसते तथा ॥ 
ग्रन्वय :--उत्थ तक्छदः जागरगो नदा प्रद्ममुखखं माति । त्राय ;- 
जन्ये स्वपते तत्‌ नथा चामते। 
ग्रथ- इस प्रकार तरवज्ञानी को ज।गरणएकाल में मदा; (घुल- 
दुःख या मोनच्मवस्था गे ब्रह्मसु की प्रतीति होनी रहनोद। 
दयौर ञाणरणमें ही नही, जाम्रत्‌ की वासना से उसन्न हनि छ 
कारण स्वप्न में भी ब्रह्मसु वेसे ही प्रनोन दोना दे ॥१३२॥ 
पटु खप्न मे ्रानन्द्‌ ही आनन्द ती प्रतीति नद्री देत, क्यौ क, 


अविव्यावाम्नाप्यस्तीव्यतस्नद्वासनादिथते। 


स्वप्ने मूखवदेवेष सुखं दुःखं च वीच्चते॥१३३॥ 
अ्रय-अवियावासना भी दै; स्प्न केवल अानन्दवाधनाके वल 
से ही नदीं होते , अतएव श्रविद्यावास्ननाजन्य स्वप्न में यह्‌ विवे- 
की भी मूर्वा की भान्ति पुत्र च्रौर दुः दत्त ह ॥॥{१३३॥ 
किर 
बह्मानन्दाभिषे मन्थे बद्यानन्दपक्ाशकम 


योगिप्रव्यत्तमध्याये प्रथमे.ऽस्मिन्नुदीरितम्‌ ।१३४। 

ग्रथं--इस ब्रह्मानन्द नाम के ( प्र॑चाध्यायके ) म्रन्थ क इस 
प्रथम अध्याय मेः ब्रह्मानन्द क प्रकाशक, यागि्यो कर प्रत्यत्ञ अनु 
भवः का वणन किरा गथा दै] प्रात्‌ इस त्रध्यायमे सुपृपि, उदा 
सीन, समाधि तथा सु वदुः की दशाओं मे स््रयंभकाश ब्रह्मानन्द 
कै प्रकाशकः योगि्यकि अनुभव, क वणन किया गया ३।१३२५४॥ 
श्रीविद्यारण्यमुनिविरचित पञ्चदशीके ग्यारह प्रकरग्‌ ब्रह्मानन्दे योगानन्द 

क श्री पीताम्बरशर्भाफ़त तत्त्वप्रकादिका 
व्यास्या समाप्ष | 


ग्रथ्‌ क्ह्वावन्दे पात्या कंद-प्रर्-१्‌ 
मधाकाकृतमगनाचःगपर 
श्रीमत्‌नवगुष्न्‌ न्मा पंवदय्या नृभापत्रा | 
+-ग्रात्मानन्दार्मिधगरन्थव्याद्याते क्रिितमय ॥ 
यहां मूदं जिन्नाए के लिप्‌ यानन कनि बलति तः दार्थ के वित्रिवन 
दरार ब्रह्मानन्द के शरनृभव का प्रकार दिया गया द़र | इसे निष्‌ श्रयम्‌ प्य 
का प्रश्न हैः -- 
नन्वेवं वासनानन्द दुव्रह्मानन्दादर्पीतरम्‌ । 
वेत्‌, योगी निजानन्दं मृटस्थात्रास्ति क। गतिः॥ 
अन्वयः--ननु एते योगी वासनानेदात्‌ ब्रह्मनंदात्‌ ग्रमि इतरं निजा 
नन्दं वेत्तु; श्रत्र मूढस्य का गतिः प्रस्ति ! 
परथ-(चिप्य का प्रन) योगानन्द प्रकरण मे वणिन प्रकार सै 
योगी भले ही वासनानन्द चौर ब्रह्मानन्द से भिन्न निजानन्द को 
जान ले परन्तु मूढ विचारा क्या करे ! 
धमावस्बवशादष जायता चज्चतामाप 


पूनः पुनद हलन्तः किं ना दाक्चिरयता वद्‌ ॥२॥ 
ग्न्य :--एषः धर्माधर्मवशात्‌ देहलक्षः पूनः पूनः जायतां रपि भिय 
तां; नः दाक्षिण्यतः किम्‌ ए वद्‌ | 


कि । 181 1 ह 1 


+्रयगाला के खूपमूत आ्रानन्द्‌ का नाम आत्मानन्दः ह : इस प्रक 
एष मे इका ही प्रतिपादन किया गया रै । 


८४ % श्री पञ्चदी-पीताम्बनो व्याख्यरा + 


अथं--(गुग का उत्तर) यद अतिमूढ पुरुप त्नादि संसारे 
पूवेजन्मों मे छर युख्यपाप के बश्च दुत्रा, लाख; हां मे वार-वार्‌ 
अन्मता च्रौर मरत। रहे । हमारे सममानेते क्था होना है ? कहो | 
| अतिमूद को ज्ञान का अधिकार नङ दैः उत्तरी चिन्तामन करो 1 
स्ति वोऽन॒जिघ्रलस्गटाननि य) 
अस्ति वोभनुजिष्रतुत्जाहान्निएयेनप्रयोजनम्‌ 


ति बरहि स मृढः कं जिज्ञासुर्वा पराङ्‌पुखः॥।॥ 
अथं--(गिष्य) श्राप क्योकि अ्नुप्रहु करन। चाहते है अतएव 

अपने सममाचर उसका उद्धार करना ही है । (गुर) ना तो वताश्मो 

कि वह मूढपुरुष क्या स्वरूप को जानने की इच्छा बाला विरक्त इ 

या बहिमुंख रागी 2 ?।।२॥। 

उपास्ति कमं क बुष द्विमुख य यथोचितम्‌ । 


मन्दधज्ञं तु जिक्ञसुमात्मानन्देन बोधयेत्‌ ॥४॥ 

भरन्वय :--विम्ुखाय ययोचितं उपास्तिं, कर्म वा त्रूयात्‌ , मंरप्रज्ञः 
जिज्ञासु" तु श्रात्मानन्देन बोधयेत्‌ । 

अरथ--यदि वह बिसुख (वहिर्मुव तगी) है तो उतर अतुद्रज्ञ 
उपासना अथवा क्मेक्रा उपदेशकर देना चाण । यरि वह 
जिज्ञासु है ओर साय मे मन्दभक्ञ है तो उसको आत्मानः  ‡, धिवे- 
चन से सममाना चाहिए | | अति विवेकी जिज्ञाघ्ु को तो येारनन्‌ 
प्रकरण मं शित रीति से ब्ताक्तात्कार्‌ दोगा ही |] 1. 


बोधयामास मेत्रेयीं याज्ञवल्क्थो नि जधियाम्‌ । 
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न वा अरे पत्युरर्थे पनिः प्रिय इतीरयन्‌ ॥५॥ 
र्थ--यज्ञवलं्य मुनिने अपनी प्रतनी मत्री करा अरे ! पतिक 
लिए (पन्नी को) प्रति भिय नहीं हना आदि कते हए आत्मबोध 
राया था । [शुक्लयुर्वेद की कारथादि पन्द्रहशाव्राश्मौं का नाम 
धाजसनेयी शाला ह : उसकर प्रथर्नक्रं वाजयमेय याजवल्क्य ऋषि भे | 
बुहररणए्यक उपनिषदूके तीसरे अौर छठे अध्यायरके अन्तग॑त मैत्रेयी 
ब्राह्मणग्रकस्ण मँ उक्त प्रक्तग है ।|।|५॥ 
ग्रागे ७२ व्रं शलोक म “वन्प्रेमासद्तरेन परमानन्द उप्प्रताम्‌” कट कर 
बनय्येगे कि परमप्रेम करा व्रिषय हने के कारण पग्मानन्दहूप ग्राह्माको खरीकार्‌ 
करे । उत्त परमप्रेमासद, हनु का प्रमथन करने के निए ५म श्लोक मे उद्धत 
धाङ्यमे उपलक्तित प्रकरण मे त्राय सब्र पर्याय वाक्यो का तात्पर्य बताते है - 
पतिर्जाया पुत्रवित्ते पशुत्राह्मवाहू जाः । 
लोका देवा वेदभूते स्वं चास्माथेतः प्रियम्‌ ॥६॥ 
ग्रथ पति, पती, पुत्र, धनः, पशुः ब्रह्मण, स्त्रिय, लोक; देव; 
वेद, तथा प्रभ्वी आदि भूत-ये सव भोग्य पदाथ भोक्ता ्आार्मा के 


लिये होने से ही प्यारे होते है : ये स्वरूप से प्रिय नहीं ई ॥६€॥ 
पति-पत्नी की प्रीति का विश्लेषण शरोर उनकी श्रात्मार्थ॑ता 


पत्याविच्छा यदा परन्यास्तद। प्रीतिं करोति सा । 
जुदनुष्ठानरोगादयस्तदा नेच्छति तत्पतिः ॥७॥ 
न पत्युरर्थे सा प्रीतिः स्वां एव करोति ताम्‌ । 
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पतिश्चात्मन एवार्थे न जायार्थे कदाचन ॥८॥ 
वः प + र ए 

अन्योन्यप्ररणे ऽप्येवं स्वेच्छयंव प्रवननम्‌ ॥६॥ 


ग्रन्वथ : --यदा पल्याः पतौ उच्छा, नदा स प्रीति कगोनि; तत्पतिः 
छुदश्रनुष्ठानरोगा्चैः तदा नेच्छति ।। मा प्रीति पत्युः शर्धेन; तां स्वाधरं एव 
करोति ॥ पतिः च प्रात्मनः प्रथं एव, जाथे कदाचन न ।। णवं स्रन्योन्य- 
प्रेरणे श्रपि स्वेच्छया एव प्रवर्तनम्‌ ।। 

ग्रथं--जव पनी को पति की इच्छा होती दहै तभी वह पतिसे 
प्रेम करती ह । जव उत्का पति इनच्छामावके कार ण-भूवः अनु- 
छान यान रोग आआदि-से युक्त होता ह तव बह उसे नहीं चाहती | 
इस प्रकार पनी की वह श्रीति, पति ॐ जिग नदीं है; वह्‌ उस प्रीति 
की अपनेज्िग्हीकरनीह। ओर उधर परतिभी अपने ज्िपदही 
प्रीति करता है, पर्ल के लिए कमी नदौ । ओौर जव तरे परस्पर एक 
दूसरे की प्रेरणा से एक साथ प्रेम करने मे प्रवृत्त होते है, तव भी 
वे अपनी-चपनी इच्छा से दी प्रवर्त होते ह | [धन्नी पनी कामना 
को पूरी करने की इच्छा से श्रोर इसी प्रकार पति अपनी कामनाकी 
पूति के लिए एक दूसरे को प्रेम करने मे भरवृत्त होते ह ।] 
` इपी प्रकार पत्रादि क परतित्रेम मीत्रत्मयं ह्वी रै, यह क्रम ते दिद्वाति है:-- 


श्मश्रुकरटवरेधेन वाले रुदति तत्पिता । 
चुम्बत्येव न सा प्रीतिर्वालायें स्वाथ एव सा ॥ 


अर्थ--[ पिता द्वारा पु्रमुलचुम्बन पुत्र की प्रसन्नता के लिए 
` नदी, उसकी अपनी प्रीतिके लिए है । क्योक्रि] डादी-मृ रोके काटे 
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तुल्य वालों के चुभने मे बालक नो रोता ह फिर भी उसका पिता 
चुम्बन करना ही जाता ह्‌ । पिना का बह प्रेम वालक ककिर न्दी, 


क  । 
श्रपने लिए दही ह्‌ ।१०।) 
चेतन पति-पत्नी -वालक शी स्वाथना-परार्थतामें सन्द हानोहो, परन्तु 


जड़ धनादि के प्रति प्रेम खाथंषह ह, उसमे कोई सन्द नदं : ग्रहां धन की 
भीति की स््रर्थता क निर्देश कतै दहं -- 


कनः ® 


(३ [9 
निरिच्छमपि रत्न 'दिवित्तं यत्नेन पालयन्‌ । 
£. (१.१ = क भह ¢. (५. 
प्रात कराति सा स्वाथ वित्ताधत्त न श्ङ्कतम्‌ ॥ 
म्रथ--इच्छारहित रतन आरि धन की यत्नमेरन्ञाकएना ह्या 
उससे प्रीति करता है : यह प्रीति स्वाथ करलिषद्र : उत्त म्रीतिको 
वित्त केलिएदहोन कीनो कोई शंका नदीं ह ॥५४। 
(~, ^ ॐ ^ (4, = 
अनच््ात वल उ व्ित्राहपवत चल्लात्‌ 
(९ = ^ (६ | 
पीतिः सा वणिगर्थेव बलीवदाथता कनः ॥१२॥ 
प्रथे--वरैल के भारढोना न चाहने पर भो, (लयापार्र) वलान्‌ 
उससे भार उठाना चाहता है : वह्‌ भार उठवान की इच्छारूप 
प्रीति, स्पष्ट ही व्यापारी केस्वाथक जिए: वैल कर अथं कभी 
नहीं; बह तो भार उठाना ही नहीं चाहता ॥१२॥ 
ब्राह्मरएयं मेऽस्ति पूज्योऽहमिति तुष्यति पूजया । 
न 4 | 
अचेतनाया जातेर्नो संतुष्टिः पुस एव सा॥ 
अरय व्राह्मणत जति मुकफमेदहेः गे पूजा के गोभ्य" त्रा 
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ह्मण यद सममः कर प्रूला से सन्तुष्ट ( प्रसन्न ) दोन है: यहां 
नराह्यणत्याथिमानी पुरुप ही मन्तु दोना: जइ बाह्मण जाति 
नहीं । अदेतन जाति के सन्तोप्र का इममे कोड प्रश्न दी नहीं हैः 
वड सन्तोषतो पृरुपकादही ह्‌ ।॥६१३॥ 
# अ 15 ॥ त्यं 
चत्रियो ऽहं तेन राज्पं करोतीत्यत्र राजना 
~ न = (शा 4 
न जातेवश्यजात्यादो योजन येदमीरितम्‌ ॥१४॥ 
र्थे क्षत्रिय दहू-ढस कारण राज्य क्ररता द्रं यहां राजपन 
जाति का नही : राञ्योपमोग सं जन्य सुच ततत्रिय जति को नहीं 
होता, उस दंन्रिय रजाकोदही होता ह । यद त्ञत्रिय जातिका उरा 
हूरणवैश्य जाति आदि मे इसी भरकार सगम्रना चाहिए ।१४॥ 
^ =, = टी + [+ जा 
स्वगलाकबह्मलोको स्तां ममेत्यभिवाञ्छनम्‌ । 
=. = प 
लोकयोर्नोपकाराय स्वभोगायेर केवलम्‌ ॥१५॥ 
र्थ स्वगं रौर ब्रह्मलोक मुभे प्रान हाः मनुष्य की देसी 
इच्छ! उन लोकां क उपकाराथं नहीं है, अपितु कवलत अपन सु्ा- 
नुभवरूप भोग केज्िएदीतो दै । कर्मोपमनाखूप दो साधनों से 
सम्पाद्य सब लोकों के बिषयमे भी यही वात सप्रमनी चादिप) 
ईशविष्ण्वादयो देवाः पूज्यन्ते पापनुस्ये । 
¢ थ्‌ 
न तन्निष्पापदेवार्थं तत्त स्वार्थं पयुञ्यते ।१६। 
अर्थ--ईंशः, विष्णु श्रादि देवतानं की पूजा पाप कराटन के 
लिप्‌ की जाती है : वह पूजन उन निष्पाप देवताच्नं के लिए पदीं 
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होता : उसको भजक अपने स्वा ॐ लिर करना ई \१६॥ 
ऋगादयो द्यधरोयन्ते दुत्राद्मएयानवाप्तये । 
न ततप्र्क्तं बदेषु मनुभ्येषु परतञ्जने ॥१७॥ 


गध--वुर््ाह्यसत्रना (त्यत) न व्राप्रहा इल अ्रयोजनसे ऋछ्‌ 
अरि वेश पठ जाते दहे, बड अवाद्यरता जातिर्डितवेदों का तो 


लगनी नदरी ह उसका मनुप्यांमे त्रपक्त होना सम्भव ह्‌ |+ [मनुप्य 
त्यरूप उधापक जाति मं व्याप्य जाति दुत्राद्यं णनः द्र ।॥ 
भूम्धाद्पञ्चनूनान स्वानतृदटूपाक्रगुषरः | 

व र रे षे क च ० 
हेतुमिरचात्रक शेन वाज्धन्दयेषां न हनवः ॥१८॥ 

ग्रन्थ :--स्था वृदटूपाक गोषः च श्रवकरथिन हेदभिः भ्रूभ्य.पिच- 

भूनानि वाङ्च्छन्ति, एवा हतवः न । 

थ--सव मतुष्य, स्थान-प्रद्‌ा न करन, प्यास वुभ्यन; अन्त 
५ ७, {५ ० ऋ नि कम च (~ ५५, त 
को पकाने, गीते वत्रा को यु्लाने अर र्हन-चलन फिरने कों 
अवकाश देने के ज्लिए क्रमशः भूमि चादि पांच भूतां की ्पेक्ञा 
रखते ह-इन भूतो के लिप स्थान की इच्छा आदि दपु नहीं 
अर्थात्‌ प्रथिवी आहि भूत स्थान आदि की स्वयं कांता नहीं करते । 


स्वाचमव्याद्‌क सव स्वपर वार्ति । 


णि = 


प्राप्त दोप रादि त्रस्य का भिषेघ उचित दह, घ्रप्राप्तं ऋ निषेध ही 
व्यथं हाना ३ | ह्मण हनि यगय व्यापक मनुष्य जाति म॑ वेदाप्यपन के अमात्र 
के कारण व्राप्यस्र का खाना सम्मत है, तरेदाध्ययन मे उक्षतका निवारण हेता है; 
त्रे मे जब मंटप्य तरादि जाति दी नहीं है त्र उनमें व्रात्य कहां तै घरि] 
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तत्ततछरुतोपकारस्त॒ तस्य तस्य न त्रियते ॥१६॥ 
प्रथं-रमालिक, नौकर आदि सव लोग अपने उपकार के लि 
ही नौकर अदि को चाहते दै: दसस का किया हुखा उपकार 
(साधा हुमा सवाभ) दूते को नहो मिज्ञता । रत्य आटि; स्वामी 
रादि की इच्छ्‌ श्रपत जिग कर्ता श्मौर इम इच्छा से किया 
हु्ा उक्तका उपकार कायै, उप्र को फल देता दै, स्वामी यादि को 
नरह । 
संसार के परोपकारी कहलाने वाले नोग भी स्वार्थी है: दूनरे के 
दुःख को देखकर उनके हदय में जा एक कांटा सा चुभवा है, उत निका- 
लने के किए हीतरे प्रगोपक(र में प्रवृत्तं होते है । परोपकार किये बिना उन 
के जीं की जलन नही मिटती ।१६९॥ 


सवेव्यबह्तिष्वेवमनुसंधातुमीदशम्‌ । 
उदाहरणबाहल्यं तेन स्वां वासयेन्मिप्‌ ॥२०॥ 
अर्थ--यो इच्छापुवेक जितने भोजनादि व्यवहार होते है उनमें 
इसी प्रकार, “त्रास्मनस्तु कामाय सब प्रियं भवनि" इस बताये गये 
प्रकार से, ्रात्मभ्रीति को समाने के लिए (मत्रेयो बाह्मण मे) रेमे 
पति-पत्नी आदि मे ति दिष्ठनि वाते बहूत से उद्राहरण दिये हें | 
इस कारण विचारशोल मदुष्य को च्िए कि वड अपनी वुद्धि को 
इसी प्रकार वासित करले किं अत्माकी प्रीति के जिर सब्र प्रिय होते 


है, अन्य के लिये नहीं ।[२०॥ 
प्रीति के स्वरूप के विषय मं शंका व समाधान 


अथ केयं भवेत्प्रीतिः श्रुधते या निजात्मनि । 
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रागो बध्वादिविषये श्रद्धा यागादिकर्मसि । 
भक्किः स्यादुगुरुदेवादा वच्छा स्वपरास्षवस्तुनि ॥ 


तद्यस्तु सािकी इतिः सुखमाच्रालवर्तिनी । 
म्रथ-- (कंकर) निजास्यामे जो प्रीति सुनी जाती दै उसका रूप 
क्याद१क्या वह (९) रागदै१ (र) श्रद्धा? (२) भक्ति द्र? 
या (४) इच्छादै१ यद्‌ राग को प्रीति मानेतो वहतो वधू आदि 
मेदहीहोगा | धट गामे ही होगी; भति गुरुदेव श्मादिमें 
होगी चरर उच्छा अभ्राप्रवन्तुमें ही सम्भव है| इसलिर्‌ प्रीति के 
ये रूप तो प्रथक्‌्रथङ्‌ एमे नदद जो स्तरिषयक हो| प्रेम का 
स्वरूप एेसा होना चादिर जो सव प्रगर्थां पर लागू हो सकत। दो । 
(समाघान) उस जति को रागारिशूप मानना उचित नहीह 
तो उसे केवत सु च का विषय करन वाल्ली एक सालक (सत्वगुण- 
परि एामहूपा) वृत्ति मान लो । प्रीति को सत्रगुण से वनी अन्तः- 
करण की एक वृत्ति समणो ।॥>१-२२॥ 
च्न्तसकण कौ वृति होते हुए मौ; वह भी एक इच्छा ह नहीं ह क्योकिः- 
प्राप्ते नेऽपि सद्धावादिच्डाते उयतिरिच्यते ॥ 
प्रथे-न-क्यां कि यह केवल सुख को विषय करन वाली सात्विक 
वृत्तिरूपा प्रीति, वस्तुक मिस जने आर उसके नष्ट हो जान (अप्रा 
प रहने पर भी) पर भी घुखाद्-विषयमें बनी रहती हं, इस कारण 
इच्छा से भिन्न ३ | [इच्छा कवल अप्त सुखादि क बिष्रयमें होती 


६६२ % श्रो पश्चदगी-पीतम्बिरी व्याख्या ॐ 


९.१ 


है, यह वृत्ति प्रा, नष, अप्राप्र स प्रकार के सुतलादि के विषयं 
बनी रहती दै ।|।२२॥ 
सुखसाधनतोपधेरन्नपानादयः याः ॥२३॥ 
अआर्मानुङ्कस्याद्ननादिसमश्चेदमुनात्न कः । 
अनुकरूल यितव्यः स्यान्नेकस्मिन्कर्मकत्‌ ता ॥ 
ग्रन्वयः--ग्रन्नयानादवः सुलप्तावनतः उपाये. परिष :, आत्मा ्रानु- 
करूल्यात्‌ ग्रन्नादिसमः चेत्‌ ? स्रत्र ्रमूना श्रनुकरूलयितग्य; कः स्यात्‌ 
ग्रथ -- (शंका) अन्नपान मादि प्ुखकं देतुभूत उपाधिकै कारणं 
प्यारे ह, पेसे क्या आस्मा भी अतुक्रूल एवं भिय होनेसे चअन्नपाना 
दिके समान यु का साधन ह ? (समाधान) वहतो वताम कि 
मात्मा को सुख का साधन मानोगोतो इस सुल्ल-स।घन सूप सं 
च्रनुक्रूल करने योग्य (भोक्ता) जगत्‌ मे ओर कौन होगा १ आत्मा 
के अनिरिक्त अन्य कोड भोक्ता संसार्मेदै दी नदीं । अन्न-पानं 
श्रादिमे मोग कीं साधनता उपाधि दै, इसीलिए उनमें सख की 
साधनता है : आत्मा में मोम्यता दै नहीं अतएव सुतर कौ साधनतां 
भी नहीं, 
यदि कहो कि स्वयं अपने अपक अनुकूल दयौ जायगा ? इस 
फा उत्तर यह है किण्कं ही (आत्मा) में एक दही समय कर्मत्व 
(उपकार की विषयता) श्रौर कतर "त्व (उपकार का कर्तत्व) नहीं रहं 
संकते । ये दोनों विरुद्र धमं एक आत्मा मे एक साथ कैसे रहं 
सकते हँ १ भावाथ यह है किचअनन आदि के समान आत्मा को 
्नुक्रूलता से युक्त मानोगे तो उस सु के हेतु ते श्रनुङकज्ञ करने 
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योग्य कान होगा ?।।२४॥ 
घ्रन्नादि कं मानि घ्रा, षुखस्ाधन नमा हानो भी मोक्ता का उप- 
कारक तो सानन्‌। होगाहा ? 
सुखे वैषयिके धोतिमात्रमास्मा खतिपरियः । 
सुखे व्यभि चरस्येषा नात्मनि उयभिचारिणी ॥ 
अर्थं-विषय-जन्य सुखमें तो केवल भ्रोति होती है; परन्तु आत्मा 
तो अतिप्रिय- निरतिशय प्रीति का विषय-है । अतटव विषयजन्य 
सुख मे तो यह श्रीति स्यभिचार कर जाती है--एक सुख में बैठकर 
वन्धती नहँ है परन्तु आत्मा में रहने वाली प्रीति कभी न्यसिचार्‌ 
नहो करनी--षिधयान्तर में नं जाती । अतएव आत्मा, विषय- 
सुर की भान्ति मोक्छाक ममे श्रते बाज्ञो वस्तु ( उपकारक ) 


नहीं है ॥२५॥। 
[ । | ९ क्व्‌ 
वेषयिकमुग्वगोचर प्रीति का ध्यभिचारः~ 


एकं त्यक्खा ऽन्पदादत्त सुखं बेषयिकं सद्‌ । 


नात्मा स्पाञ्या न चादेयस्तसिमन्डपभिचरेत्कथं ॥ 
ग्रप--विषयाभिललाषी मनुष्य एक वैषयिक सुव को छोडकर, 
सदर दूरे को अपनति रहता है: परन्तु ्त्मातो व्याञ्य था 
च्मदेय दी नदीं दै; च्रतपव प्रीति उसमें कैसे व्यभिचार करे ¢ 
ग्रात्मा उपेद्धय भी नदीं हैः - 


हानादानविहीनेऽरिमन्नपेक्ता चेत्तणादिवत्‌ । 
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उपेक्ितुः स्वरूपप्वान्नेपिद्धयतवं निजात्मनः ।२७। 
मरथ-- (प्रश्न) त्याग श्रौर स्वीकार से दीन इतत आत्मा की तृण 
द्मा की भान्ति क्या उपेक्ञा भी सम्भव नहीं है ? (उतर) उपेक्ता 
करने वाले चिदाभास के निजाखा का-स्व-स्वरूप दी होनक कारण 
अपने से भिन्न तृष्णादि के समान) इस चास्मा की उपक्ञा भी 
नदं द्यो सकती ।२५॥ 
रोगक्रोधामिभूतानां मुमूषा वीच््यते क्वचित्‌ । 
ततो द्वेषाद्धवेच्याञ्य आत्मेति यदि तन्न हि॥ 


मर्थ-- (दका) रोग या क्रोध से अभिभून लोगों मे कहीं-कहीं 

मर जानि की इच्छा पाई जातीहै: इस कार्ण द्वेप की सम्भावना 

से वृस्विक आदि की मान्ति ्रातमा भी ता त्याञ्य दै ? (समाधान) 

यह वात ठीक नहीं हे; क्यो कि; 
त्यक्तु ' योग्यस्य देहस्य नात्मता त्यक्तुरेव सा । 
+ ० दषे पि 

न त्यक्रयंस्ति स द्वेषस्त्याज्ये द्वेषे तु का च्तिः॥ 

भ्रथ--त्याज्य तो देह है ओर बह आतमा नहीं है; त्याग करने 

वाला जीव ही (जो देह से भिन्नदै) आत्मा ह । बह द्वेष; व्याग 

करने वाल्ञे आदम के प्रति नहीं है, अपितु त्याज्य दें के प्रति ही 

है । शौर व्याज्य दे के भतिदेषदहोतोमी अत्मा का त्यागन 
मानने बाले तेरी च्या हानि है ?।।२६॥ 


इष प्रकार ध्न वा ्ररे त्रस्य पत्युः कामाथ से णर त्रात्मनस्तुकामाय स 
परियं भवति, पर्यन्त सम्पूरणं श्रतिके तात्पयं कौ श्रलोचनाश्चे श्रात्भामे रस्यन्त प्रीतिं 
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होतौ रै यह भ्रमाणित कर श्रव यु।क्तसे मी इती सिद्धाम्तकः प्रतिपादन करे ईै- 
आत्मार्थतेन सवस्य षीतेश्चात्मा ह्यतिपियः ! 
सिद्ध यथा पुत्रमिव्राद्पुत्रः प्रियतरस्तथा ॥३०॥ 


ग्रन्वयः--स्वस्य प्रान्मार्थत्वन प्रीतेः च भ्रात्मा हि श्रति प्रियः सिद्धः। 
यथा पूत्रमियात्‌ पुत्रः प्रियतरः तथा । 


प्रथ--क्योफि, सुख आर सु के साधन पति जायादि, स्वका 
प्रति अत्माकज्ञिएही दहै-त्रास्माकी)। ही उपकारक है, इसलिए 
श्रात्मा दी अतिप्रिय सिद्ध होता है। जेसे लोकमे, पिताको पुत्र 
के मित्रसे (वृत्र दाय प्रिय होनें के कारण), ( सोधा ) पुत्र अधिक 
प्यारा लगता ह ।।६०॥ 
भसंगागत अर्थं की श्रतुमव से पुष्टि काते हैः-- 


-मा न भूमहं करं तु भूयासं सवेदेत्यसौ । 
आशीः सवस्य दुष्टेति प्रत्या धरीतिरात्मनि ॥ 


म्रथं--'मेरी असत्ता कभी न हो, मँ सदा वना रहः सब प्राणी 
एसी प्रार्थना कशते पाये जाते है । इससे आत्मा में निरतिशय प्रीति 
. व्यत्त सिद्ध दही है ।।३१॥ 


इत्यादिभिस्तरिभिः प्रातो सिद्धायामेवमाद्मनि । 


पुत्र भायादिशेषत्वमात्मनः केश्चिदीरितम्‌ ॥३२॥ 


परथं--इस प्रकार इन (अनुभवः, युक्ति मौर श्रुति) तीनोंसे दी 
आसा के प्रति निरतिशय प्रीति को सिद्ध हूुश्रा जानकर भी ड 


६९६ % श्री पञ्चदमा-पीता्वरी व्या्या ‰ 
लोगों ने (जो श्रुति आदिक तालस्य को नहीं जानते उन्न) आत्मा 
को पुन्र-पत्नी आदि का शेष (उपकारक) बताया है ॥२२॥ 
यहु तुमने किय ब्राधार्‌ पर कहा ? कते ईैः- 
(ज [रं धि भवध्वं ॥ ड (भ र [य । (~ 
एतद्विञच्तया पुत्र सुख्यारनलं श्रुतीरितम्‌ । 
त्मा ३ नाते त दि स 
अत्मा वे पुत्रनामेति तच्चोपनिषदि स्फुटम्‌ ॥ 
ग्रथ--उनका कहना है कि यही वात (जो शलाक २२ मे कवी 
है) कहने की इच्छा से श्रात्मा वै पुत्र नामासिः आदि वाक्यों द्वार 
पुत्र को मुख्य आत्मा श्रुति न कष्‌! है ओर एतरय आदि उपनिषद 
में पुत्र के मुख्य होने की बात स्पषट॒है | एतरेय उपनिषद्‌ का यहं 
वाक्य निम्न श्रिप्राय का है 
# ॥ गये ड ¢ ¢ (५ ५५ 
सोऽस्यायमात्मा पुरयेभ्यः कर्मभ्यः प्रतिधीते । 
=> % त्य (५ 
अथास्येतर आत्मायं छतक्रत्यः प्रमीयते ॥३९॥ 
मर्थ--इस पिता का यह्‌ पुत्रूप आत्मा पुख्यकर्मा के लिप्‌ अपना 
प्रतिनिधि ( स्थानापन्न ) बनाकर छोड़ा जाती हैः; प्रश्नान इस पिता 
का यह पिता रूप इनर ग्रात्मा (वृद्ध हा) क्रतक्रत्य दृश्रा मरता है। 
इसी बात को दूसरे व्राक्यके ग्रसे पृष कमते है:-- 
त्यप्यात्मनि ल्लोको ऽरि 
सत्यप्यात्मनि लोकोऽस्ति नापुत्रस्यात एव हि । 
५. + ४ 
अनुशिष्टं पुत्रमेव लोक्यमाहमंनीषिणः ॥३५॥ 
, शय--इसीलिण अपने आपके होने पर भी पुत्रहीन पिताको 
परलोक नदीं मिल्लता (“नापुत्रस्य लोकोऽस्ति) यह्‌ वात पुराण आदि 
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॥ | 


ह । इसीलिए (वुत्र को युश्यात्मा मानन से दी) बुद्धिमान 


लोग शिक्षित पुत्रको ही लोक ( परलोक ) का नःयन वताते है 
(म्रनुलिष्ट पृत्र लोक्यमाहुः) ।॥३५॥ 


मनुष्यलाको जय्यः स्यात्‌ पुत्रेणेबेतरेश नो । 
मुम अंन्त्रयत्पुत्र" खं व्रह्मत्ाटिभन्त्रकैः ॥३६॥ 


मर्थ--फिर यद्‌ कश है करि ^ ताऽयंमनुप्यज्ञोकः पुत्रेएौव जय्यो 


मे कदी 


मान्यत कमणा (वृ १-५-१३) ईका अभिप्राय द्र कि मर्त्यलोक 
क। मुख कवल पुत्रते सम्पादित होना तस्य दै अन्य किसी (कर्म) 
साधन से नहीं । पुत्रहीन लोग वु्ठ क साधनो-धन-सम्पत्ति आदि 
को देवकर भो दुःषीहोत दहं । इश्रीज्िण यह विधान हे किमुभुपु 
पिना (प्नं समय) सत्वं रह्म, स्वं ग्रन्नः, त्वं लोकः": (वृ १-५-१५) 
इस्यादि तीन मन्तरं की शिन्ञा पुत्रको द्‌ ॥६६॥ 
~ ध य ^^ =, 
इत्यादिश्चुतथः प्राहुः पुत्रभायादिशेषताम्‌ । 
=< ^~ ४ [क 
ल (कका अ पुत्रस्य जाघान्यस््ुनन्यत्‌। २५५ 
ग्रथ--इत्यादि पूर्वोक्त श्रुतिरयो ने चास्मा को पत्र, मार्या आदि 
का रोष (उपकारक अतण्व, अधधान) वनाथ ह! लौकिक भी 
` युच्र की प्रधानता मानते ह । [पुत्र की प्रधानता क सिद्धि श्रौत होन 
फे साथ-साथ लोकसिद्ध भी है । | ।।२५॥ 
(~ = ¢ _ ^ (~ थ 
स्वस्मिन्घ्रतेऽपि पुत्रादिजविद्वित्तादिना यथा | 
चट, ब ; 1 
तथेव यतनं कुरुते मुख्याः पुत्रादयस्ततः ॥३८॥ 


९६८ श्न) पश्चदशा-प) ताम्बर त्फाख्या # 


अर्थ--क्योकिदेवत दह किय प्राणी पेता यत्न करता 
कि अपने आपके मरजनप्रर्‌ नी पुत्र पर्नी आदि, वित्त; चत्र 
च्मादि संपति द्वारा जीते रदं । अतएव सिद्ध ह्वा कि पुत्र आदि 
-युख्य हं । 


च्ाढमेतावता नास्मा शेषो भवति कस्यचित्‌ । 


भ्र. (क क, च, 1 न = कि 
अ सान्नस्यासुख्य मद रात्माय भवतः तरवा । २६। 
म्र्भ--(यमाधान) ठीक द, पुत्रादि मुख्य तो प्रतीत ह्यते दै; 
परन्तु -इतने मन्न से अला किवी का शेष नहा वन जाता; करयाकि 
गौण, मिथ्या तथा मुख्य मेद्‌ से आत्मा तीन प्रकारका है । [जिस 
व्यवहार मँ जित प्रकार के आत्मा की विवक्ता दतो दहै उसमे उस 
प्रकार के त्मा की प्रधानता होती दहे ]। 
गौणात्सा का उदाहरण 
देवदत्तस्तु : सिंहो ऽयमित्येक्यं गोणमेतथोः । 
भेदस्य भासलमानत्वापपत्रादेरारमता तथा ॥४ ०॥ 
भ्रथ--प्यह देवदत्त सिह है" इस वाक्य मे देवदत्त ओर सिह 
की एकता गौण है; क्योंकि उनका भेद स्पष्ट प्रतीत होता है । एसे 


द 


ही भेद के प्रव्यक्त प्रतीत होनेके कारण दी, पुत्रादि को आत्मा 
मानना भी गौण ई ॥४०॥ 


भिथ्या श्रात्मा 


भेदोऽस्ति पञ्चकोशेषु साक्षिणो न तु भात्यसो। 


= ब्रह्मानन्दे योगानंन्द-धकरया-११ # ६९६ 


भिभ्यास्मताऽतः कोशानां स्थाणोश्चौराव्मता यथ। 
प्रत्य ---कंचकोरेपु सक्षि. मेदः ्रस्ि, श्रमौनतु भाति, अ्रततः 
कोतानां पिभ्यात्पता । 
र्य--यद्यपि चअानन्दमयरादि पांचा कोरा मे साक्तीमेमेददै, 
परन्तु बदर मेद्‌ (विद्यमान होने परभी) किष्ठीको नासता नर्हीहै। 
अनपव कोशोँकी अत्मता, मिध्वास्मता दै; जसे चोरसे भिन्न स्थाणु 
की चोरणूपता मिथ्या होती हे ॥४९॥ 
पुख्य ब्रत्मा 
कि ` क (> [क म क ७, 
न भाति मेदो नाप्यस्ति साक्षिणा ऽप्रतियोगिनः। 


¢ श ५ 
सवान्तरत्वासस्येव मुख्यनातमस्वमिष्यत्‌ ॥४ २॥ 

प्रन्वय :---श्नप्रतियोगिनः मदः न भाति, न म्रस्ति पि, सवन्तिर- 
त्वात्‌ तस्म एव भ्रात्मत्व मख्य इप्यत । 


प्रथ--अपनी आत्मा का कोई प्रतियोगी न हान के कारण ईस 
ञ्रभरतियोगी साक्लीखूप आत्मा का, गौरास्मा पुत्राटि की भान्तिन 
ता किसी से सेद प्रतीत हीताह; न बास्तवमे कोद मददहैदही; 
सर्वान्तर प्रतीयमान होने मेउस साक्ीको दी मुख्यात्मा माना 
जाता हे 1४२! 
श्रात्मा को घ्रिविध मानने का पुप्रादि की युख्यता पर्‌ क्या प्रभाव पडता है ! 


सत्येवं व्यवहारेषु येषु यस्यात्मतोचिता । 
तेषु तस्येव शेषित्वं सर्वस्यान्यस्य शेषता ॥४३॥ 


श्नन्वय :--एवं सति येषु व्यवहारेषु यस्य भ्रात्मता उचिता, तेषु तस्य 


७०० % श्री पञ्चर्शी-गोत्ताम्यमी उवास्या # 


एव रोपित्वम्‌ । ग्रन्थस्य सर्वस्य रीपता । 
प्रथं--ऋअत्माके त्रिविध होने प्र भो, जिन (लोकिक-पालन- 
पोषणारि श्मौर वैदिक व्रह्मासात्ानुतन्धान आदि) व्यवहासेंमे 
जिस (पुत्रादि, देहादि या साक्ती) को आतम मानना उचित हो 
उनमें वही (पुत्रारि, देहारि या साक्ञो) आत्मा रषी (प्रधान) रदे 
रौर उससे भिन्न दोनों प्रकार के आत्मा शेष श्थवा गौण रहे । 
उक्त कथन का विस्तार करते है :-- 
। च टो गो वे । म यु न 
मुमूर्षो हरलादो गोणार्मेवोपयुञ्यते । 
(न [ 
न मुख्यात्मा न मिभ्यात्मा पुत्रः शेषो भवत्यतः, 
रथ-मरने वाले षर कीरक्ता आरि कार्या मे पुत्र, भार्या 
आरि गौणास्मा््रो काही उपयोग सम्भव ड; क्योकि वेदी उस्र 
पश्चान्‌ जीवित रहना चाहते हँ । अविकारी होनेसे मुख्यात्मा-साच्ती- 
काञ्मौरमरणकेज्ञिर सन्नद्रवैठे हयोने से मिथ्यात्मा, देह, क। 


(~ 9 _ ऊ £ 


गृहर्ता आदिमं कोड उपयोग नङ हो सकता; अतग्व यदा पुत्र 
ही शेषी, मुख्यात्मा है 11‰४॥ 


अपने राप होते मी ग्रहृत्तारि म पत्रादि का महण क्यों? इप्त को दष्न्त 
से प्तमफते हँ :-- 


अध्येता वद्धिरित्यत्र सन्नप्यिन गद्यते । 
अयोग्यत्वेन योम्य्वाद्रटुरेवात्र ग्यते ॥४५॥ 


भरथ-“यह पठने वाला अभि दै” इस वाक्यम विद्यमान होने पर 
-भी श्रागः अथं नहीं लिया जाता-(क्योक्रि यह भोतिक अभि पठते 


र व्रहरीनन्द ग्रात्मानन्द्-प्रकगणा-१२ # ७०9 


योभ्य नहीं दै) अनपव योग्य होने क्रे कारण यहां अ्रथिशच्छ से. 
"पने मे वीत्र वालकः अथं क्िवाजाना है पेते ही, मर्नकर 
पश्चात्‌ गुहस्थ आटि उ्यवहार ॐ लिप्‌, अपने आप्रको त्याग कर 
पुत्रः आदिकादी थ्रदण होरा ह ।९५॥ 
भिभ्वत्सा कः भ्रध[तते। का उदादररम 
भ, ¢ [कष हि 1 + 9 (न 
कशह बुष्टनाप्स्यन्रत्यादा ददत्सताचता । 
@ (५ (0 ९ 1 + 
न पुत्र विनियुड्क्घत्र पुष्टिईखन्नभन्षणे ॥४६॥ 


५ 


[+ शँ छ € ॥ ५ र 
ग्रथ निर्बल द्र अव में (अन्नाद्धि खाकर) पुष्ट हलो जाङंगा' 


९ 


(वे 


इत्यादि व्यवहार में देह (देह डी पुष्टिकारक अन्न ष्वा सकता है 
दसल्िर्‌) को दी `्रत्ाः मानना उचिनह। कोड भी पुष्टि हतु 
अन्नादि कर मक्णमें पुत्रका नदं लगाता ।‰६॥ 

तपसा स्वरमेष्यामीध्यादौ कत्राव्मतोचिता । 

अनपेचय वपुर्भोगं चरत्कृच्छादिकेः ततः ॥४५॥ 

र्थ-तथाच पँ तप से स्वग का प्राप्न कष गा इत्यादि स्थलमिं 
कर्ता को अथात्‌ विज्ञानमयकोश को (त्नाः मानना उचित हैः 
क्यःकि यहां देदादिक। आत्मा नदीं मानते यही कारण दहैकिदेद् 
के भोग की इच्छा न कर्क ' कृद्यु" “चान्द्रायण आदि त किये 
जाते हैँ । इनसे विज्ञानमय को स्वगप्राप्नि मे सहायता मिलती दै । 
पुख्यात्मा का उदाहरण 


मोचये ऽ8 मित्यत्र युङ्गः चिदात्मत्वं तदा पुमान्‌ । 
तद्वति गुरुशास्तराभ्यां न तु किचिचिकीषंति ॥ 


७०२ # श्री पद्चदगी-गीताम्बरी व्याख्या # 
म्रन्वय :--पुमान्‌ शरदं मोध्ये' इति तदा गल्यान्त्राभ्यां तत्‌ वेत्ति 
किचित्‌ नतु चिकीपति"-ग्रत्र चिदःत्मत्र युक्तम्‌ ।(४८। 
मरथ--जव पुरुष निश्चय करना हे कि मे भोक्त प्राप्त करू ग, 
च गुरु श्मौर शास्त्र द्वारा इस ब्रह्मचेतन करा कान प्राप्न करता है| 
छमन्य कर श्यादि को करने की इच्छा नहा कर्ता-खतण्व इस व्यव 
हार मेँ शद्रचेतन को आत्मा मानना उयित ह ।।9८)। 
वयत्रहर विरोष में व्यवस्यः मे प्रधानता शरो दृष्टन्न मे समति है 


विप्रत्त्रादयो यद्रदबरस्पतिसवादिषु । 
ठ्यवास्यताम्तधा गणखामः धासुख्या यव्राचत्तस्र्‌॥ 
प्रथ--जेसे ब्राह्मण क्ञतचिय अरि, बृहस्पति याग च्यादिमें प्र॒थक- 
 प्रथक उयवस्थिन है-[ वृहस्पति यागमें ब्राद्मणका ही खाधिकारदै, 
स्त्रिय या वेश्य का नहा; राजसुय क्तषतरिय ही कर सकता हः; वेश्य- 
स्तोम वेश्यको ही करना चाहिए आदि ] इसी प्रकार गौणः मिथ्या 
 शओ्मौर “मुख्यः आत्मा यथोचित अपने-अपने व्यवहार मेँ व्यवरिथित 


- है ।४६॥ 
श्रभिप्राय यह है कि :-- 


तत्र तत्रोचिते प्रीतिरात्मन्येवातिशायिनी । 
अनात्मनि तु तच्ेषे पीतिरन्यड नोभयम्‌।५०। 
ग्रथ--जिस व्यवहार में जो श्रात्मा उचित (योग्य) है उस व्य- 
वहार मे उपयोगी होने के कारण प्रधानभूत आत्मा में ही अतिशय 
प्रति होती हे, शेष भोग्य अनात्मा मे केवल प्रीति होती है । नौर 


# त्रह्‌ानन्दे श्रात्मानन्द-प्रकरण-१२ # ७०६३ 
४ = मो ५५ = # के, ष्क क, = | 
जो ता रौर उत रोष (उपकारक) -इन उनो से भिन्न-दहै उस 


भे ठोनोमेसे किमी प्रकार का व्रेपम नदं होना |+ ॥५०॥ 
ऊपर के शलोक मं ्राये “च्र-यन्‌ क मद दिखाते दं :- 


उपेच्यं दष्यमित्यन्य्द्रेधा-मागंतणादिकम्‌ | 
उपेयं उ्थाघसंपादि देष्यमवं चतुर्विधम्‌ ॥५१॥ 
आत्मा शेषं उपेदं च द्वेष्यं चेति चतुध्व॑पि। 
न उ्यङ्गिनियंमः किं तु तत्तत्कायात्तथा तथा ॥ 
ग्रन्वयः-म्रन्यत्‌ उपेक्ष्यं दरेष्ं इनि द्रेधा; मार्गतुणादिक्रं उपेक्ष्यं, व्याघ्र 


सर्पादि; द्वेष्यम्‌: एवं चतुविधम्‌ (वस्तु इनि दोवः) श्रात्मा, ओषः, उपेक्ष्यं च 
द्रेप्यं चं इति । चतुषंग्रपि व्यक्तिनियमः न; किन्तु तत्तत्कार्यात्‌ तथा तथा। 


[1 (7 7 ग 1 १ 1 7 1 17 ए); [मी यमि 





+त यहु है करि इच्छा कौ पिक बनी हई वस्तु का अनुष्रूल कते 
मुष, दुःखामाव, जोर उनके ताधन-इन चारो की इच्छा होती रे त्रतएत्रं ये 
चारो श्रठकरूल है | पर्नं इनमें इतना मेद है : -(१) आसम, नू करि निय 

निरतिशयघुख शरोर दुःखामाव्र हूप है श्रतएव वह शरतिशयसे भी श्रतिशय 
अनुकूल रै शौर इपीलिष परमप्रिय का तरिषयं होने से प्रियतम है । (२) इस 
लोक ओर परलोक के बिषय जन्य सुख क्थोकि श्नि श्रीर्‌ सातिशय 
चादि श्रनन्त दु लोपे मस्त दै, इसलिए अतिशय श्नुकूले है अर सावन 
की अपेत्ता अधिक प्रीति का विषय होने से प्रियतर ह। (३) सुष 
अर दुःखमाव के साधनं क्योकि स्वरूप पे प या दुःखाभाव रूप 
नहीं है किन्तु उनकी उत्पत्ति था चर्रिमौव मँ उपयोगी दँ च्रतणएत्र श्ङ्कुक्रूल रै, 
शरतएव प्रिय ह । (४) त्रोर इन से भिन्न बस्तुएं इच्छा के त्रिषय ही नही 
शरतएव अनुकूल भी नहीं हे । श्रपितु वरे घरयकूल प्रतिक्रूलसे भिन्न चीरं धति- 
कूल हैँ श्रनएव प्रीति के श्रविषय होने के कारण प्रिय नहीं! त्रपि उपेहा 
शरोर द्रोष के विधय घ्रतएषर उपेय एतं द्वेष्य 7 । ` 


५५०४ ‰% श्री पञदणी-पीनाय्वनी व्याख्या % 


प्रथाना खोर उससे रोपर से सिन्न.वयन्यन्‌', पो प्रकारका 

है; (१) उपेद्य श्रौर (२) देप्य ! मागमे अय तृ ड्‌ खादि उपेच्य 

तथा व्यान च्नाहि द्रष्य ई । इल शरक र तस्तुपं चार प्रकार्की हई - 

(द) ग्रियत्र (स्मा) (र)गत्रिय (रप पुत्र आदि) (२) उपेत्य श्रौर 

(ष) द्रष्य । उन चारे म स किसी वश्छविशेष के नियम से मिध 

तम्र आदि होनेका नियम नद दै अपितु उपकार आटि कायं विष 
करे हेतु उनकी वसी वमी प्रिय्रता यादि होती दे ॥४१-५२॥ 

५ = 
स्याद्रयाध्ः संमुखा प्रष्यो द्युपेदयस्तु पगरमुग्बः। 
द्विना 
लालनादनुकरलश्चेद्धिनोदायेति शेषताम्‌ ॥५३॥ 
श क, ॐ, क 1) १ @ क, ख, च 

ग्रथ-जेने व्याघ्र यटि नामने आआताहोनोद्रेप्य होता ह-की 

लौटकर परे संह फेरकर चला जाता हो तो उपेक्तणीय होता दै ओओौर 
क भ छ, (५ क, 

वही यदि लाइप्यार से अपने श्रनुक्रूल हौ जाय तो विनोदसाघने 

बन केर अपना उपकारक (शष) हो कर प्रिय हो जाता है ।५३॥ 


एक ही वस्तु को "प्रियः शचप्रिय" ब्रौर्‌ “उपेय मानेंगे तौ फिर व्यवस्था 
केते होगी ! 


व्यक्तीनां नियमो मा मूल्लच्चणान्तु उयवस्थितिः। 

आनुकूल्यं प्रातिकूल्यं दयाभावश्च ल्णम्‌ ॥ 
म्रथ--भ्रियःआादि होनमें किसी एक नियत वस्तुकं प्रियः अप्रिय 

छ्मौर उपेद्य दने का नियम मेदी नहो, लक्तण से व्यवस्था हो 


जायगी । इन तीनों के लक्षण करमशः, बरनुदरूलता अर्थात्‌ सुख साध- 
नता (प्रिय का), प्रतिकूलता दुःखसाथनता (चश्रियका) शौर दोनो 


५ त्रह्यानन्दे भ्रात्मनन्द-प्रकरण-१२ # ७०५ 
मे रहित होना (उपर द्य का) लक्षण ह ।॥५५।। 
ह भ क च, आ, ऋ, ७, । १ 
आत्मा प्रेयान्प्रियः शेषो द्रषापन्ले तद-ययोः ¦ 
(ऋऋ भ न क ल क + \ 
इति उयषस्थितो लोको याज्ञवत्क्यमतं च तत्‌॥ 
र्थं संक्षेप यह है कि आत्मा अर्थात्‌ प्रत्यगानन्द्‌ अतिशय प्रिय 
(प्रेयान्‌) है, शप श्र्थात्‌ स्मा के भोगके साधन बने हुए पदाथ, 
परिय: इन से भिन्न, व्याघ्र-वृण श्मदि पराथ क्रमशः द्वेष्य श्रौर 
उपेय है । इश प्रकार ज्लोक में व्यवस्था है चौर याज्ञवल्क्य काभी 
यही मत हे ॥५५॥ 
केवल मेतरेध प्राह्मण मे ही नही, पुरुषविध ब्राह्मण सै मी राता को प्रिय- 
तष कहा दै । (“तदत्‌ प्रेयः पुत्रासपरेयोऽन्यस्मात्‌ सवेस्मादान्तरतरं 
यदयमात्मा?) गही दिखते है :-- 
॥ (न, (नि जज पु द्वित न 4 
अन्यत्रापि श्रुतिः प्राह पुत्राद्वित्तात्तथाऽन्यतः । 


सवम्मादान्तरं तं तदेतस्य इष्यताम्‌ ॥५६॥ 
अथं--अर्थात्‌ अन्यत्र (पुरुपधिधव्रद्यणमे) मीश्रुति ने कदा है 
कि यह अत्मा पुत्र से, धनसे श्मौर अन्य सब कुल्‌ से आन्तर तस्व 
है : इस करद इसे अतिराय प्रिय मान लेना चादिए ।५६॥ 
भ्रोस्या षिच।रदष्टचा.ऽयं साच्येवात्मा न चेतरः। 
कोशान्पथ तिविच्यान्तरवस्तुदृष्टिविंचारणा ॥५९७॥ 
म्रथं--यदि श्रुत्यथे की आलोचनारूप विचार से देखें तो य॒ष् 
सेली दीमु्य आस्म है: अन्य पुत्र आदि नकी । यदं "विचार 


७०६ र श्री पश्चुदशी-पीन(म्वरी व्याश्या # 


काक्यारूप ड? वड यही कि ्रन्नमय आदि पांचकोशों को तैत्ति. 
रीय श्रुति मे बताई गई रीतिसे आत्मासे प्रथक्‌ करके अन्तर षटि कर 
लेना, भीतर दिपे आस्मतच््रसे विचार-विमशं करना "विचारणाः 
कहलाती हे ५५ 

श्रन्तःस्थित श्रात्मवस्तु क दर्शन ख्सत्िचार) का प्रकार :-- 


जागरसप्नसुत्तोनामागमापायभास्तनम्‌ । 
यतो भवत्यसावात्मा स्वप्रकाशचिदारमकः।५८। 


ग्रन्वयः--जागरस्वप्नसुसीनां म्रागमापायभासनं यतः भवति मसौ स्व. 
प्रकाशचिदात्मकः श्रात्मा । 
प्रथं--जागरण, स्वप्न तथा सुषुपरि अवस्थामा के आने-जाते 
(पिदली के आने तथा पहली के चलते जाने) की भीति जिस नित्य 
चैतन्यरूप साक्षी से होती है, वह स्वभरकाशचिदशूय श्त्मा है | 
शेषाः धराणादिषित्तान्ता आसन्नास्तारतमभ्यतः। 
धरीतिस्तथा तारतम्यात्तेषु सर्वेषु वीच््यते ॥५६॥ 
र्थ-- शेष (उस साक्षी से बचे हुए), प्राणसे लेकर वित्त पर्यन्त 
सभी पदाथ (तारत्म्यतः) न्यूनाधिकभाव से, आत्मा के आसन्न 
शर्थात्‌ समीपवर्ती द । न्यूनाधिक भाव से जितनी-जितनी उनकी 


आत्मा से समीपता है, उतनी-उतनी उनम सब की प्रीति दिला 
देती है ।।५६॥ | 
प्रेम के तारतम्य का श्रचुमवर 


वित्तसपत्रः प्रियः पुत्रात्पिण्डः पिरडात्तयेन्द्रियम्‌ । 


%# ब्रह नन्दे ग्रात्मानन्द-प्रकरगा-१२ % ७०७ 


इन्द्रियाच्च पिथः प्राणः प्राणादात्मा प्रियः परः॥ 
मर्थ--घन से पुत्र, पुत्र से यह पिंड, (अन्नमय देह), देह से 
इन्द्रियां, इन्द्रि से प्राण+ चौर प्राणसे भी आत्मा अधिक प्यारा 
होता है ॥६०।; | 
एवं स्थिते विवाद्‌।.ऽन्न प्रतिबुद्धविमूढयोः । 
श्रुत्योदाहारि तत्रारमा प्रेयानिस्येव निखैयः।६१। 
 श्र्य--इस प्रकार आत्मा की प्रियतमता स्थित अर्थात्‌ प्रमाण- 
सिद्ध होने पर भी, इस विषय में ज्ञानी-अन्ञानी का विवाद श्रुतिने 
दिलाया है ओर वहां आमा प्रियतम है' यही निणेय किया दै । 
्ञानी-यज्ञानी का उपरोक्त विवाद दिखति ३ :- 
साचयेव द्‌ श्यादन्यस्मात्‌ प्रयानित्याह तखवित्‌। 
परयान्पुत्रादिरेषेमं भोक्तु साचीति मूढधीः ।६२। 
अर्थ-““सादी दी अस्य सवं दृश्य पदार्था से धिक प्रिय है" 
यह्‌ तो तच््वज्ञा नने कहा अर प्रियतम तो पुत्रादि दी ह तथा साची 








+यहौँ प्राण शब्द ते प्राणोपलक्तित मन का ग्रहण है| क्योकि (१) मन 
स्वरूपानन्द के प्रतिबिम्ब का ग्राहक प्रार्‌ इन्िर्यो का प्रेरक होने से उनका स्वामी 
है श्रोर (२) नेत्रादि इन्िरयोमेमे ्ीकी पीडासे जब मच विक्षिप्त होता 
ह त्र (सन परिशिष्ट) पुष कह उठा है-- "यह इन्धिय भले ह्म चली जवर, 
पर्‌ मै बचश्राऊ | 

इस मन का पचरणयादेहसे निगमन, प्राण का चोड कर नदीं होता- 
इषलिए्‌ यहां श्राण" शब्द ह ग्रहण किया रै | 


७०८ # श्रा पञश्चद्शी--पीतम्वरी व्याख्या # 


आत्मा तो इस ((प्रीतिमय पुत्रादि) को भोगने के किए इस संसारं 
उतरा हैः-यह्‌ अविवेकी क! कहना है ।६२॥ 


ग्रामात भिन्न को प्रिय बनाने व्रा्ने दो; शिष्य श्रौ पतिषादी :-- 
आत्मनोऽन्यं प्रियं ब्रते शिष्यश्च उतिवाद्यपि 


तस्योत्तरं वचो बोधशपि कु्यातयोः कमात्‌॥ 
प्रथ--अरमा से भिन्न को प्रियतम; या तो (१) चिष्य कहती है 
या श्रतिवादी' । उस शिष्य या प्रतिवादी के प्ररयुत्तरह्पं बाक्यको 
ज्ञानी पुरुष कम से "बोधः" या शापः कहता है . अर्थात्‌ इस प्रशन 
का उत्तर शिष्य के लिये तौ यह कि उसे आत्मवोध कराया जाय 
श्नौर प्रतिवादी लिए उत्तर यह दै कि उसे शाप दिथा जाय च्र्थात्‌ 
उसके इस मन्तव्य से होने वाली हानि स्पष्ट की जाय ॥६३॥ 
पूछने वाले शिष्य च्रौर प्रतिवादी को दिये गगरा उत्तर -- 
प्रियं त्वां रोत्स्यतीत्येवमुत्तरं वक्रि तसखवित्‌ । 
्रन्वय :--तत्ववित्‌ श्रियं त्वां रोत्स्यति" इति एवं उत्तरं वक्ति । 
प्रथं--तच्वन्ञानी दोनों को एक ही उत्तर देता है; वह यह किं 
धतु जिस पुत्र श्मादि को प््याराः मानता है बह अपनेको नष्ट करने 
पर, तुको रुलायेगा 1 ॥६४॥ 
शिष्य के प्रति कहे गग उक्त प्रदयुत्तर का स्पष्टाकःण 


स्वोक्रपरियस्य दुष्टं शिष्यो वेत्ति विवेकतः।६४। 
अलभ्यमानस्तनयः पितरो क्लेशयेचिरम्‌ । 


# ब्रह्मानन्दे ग्र त्मानन्द-प्रकेरण-१२ # ७०६ 


लब्धोऽपि गभ॑पातेन प्रसवेन च बाधते ॥६५॥ 
जातस्य य्हरोगादिः कुमःरस्य च मूखंता ¦ 
उपनीतेऽप्यविथ्खमनुाहश्च पगिडते ॥६६१ 
यूनश्च परदारादि दारिद्रय च कुटुम्बिनः । 


= 


पित्राहु :खस्य नस्स्यन्तो धनी चेन्म्रियते तद्‌1॥ 

म्रन्वेय :--चिष्प्रः स्वोक्तप्रियस्य दुष्टत्वं विवेकतः वेत्ति । तनयः अ्रल- 
भ्यमानः पितरौ चिर क्नैशयेत्‌ । लन्धः अमि गर्भपातन च प्रसवेन बाघते। 
जातस्य ग्रहरोगारिः। च कुमारस्य भूलता उपनीते रमि त्रवि्यत्वं च पंडिते 
भ्रुद्राहः । यूनः च परदारादि च कुटम्बिनः दादिद्रचम्‌ । धनी चेतु तदा 
भ्रियते । पित्रोः दखःस्प ग्रन्तः न ्रस्ति॥ 

प्रथ-शिप्पर इतत उत्तर को सुनकर श्चपने, प्र मपाच्र पुत्रादि की 
दुष्टता-दोषरूपता-को, वित्रेक द्वारा अरो कदे गये प्रकार से सममं 
जाता है | यहं दोषविचार पद्धति इस प्रकार है -जव तक्र पत्र प्राप्न 
नहीं होता तव तक; देर तक्र माता-पिता को कष्ट होता दही है । पुत्र 
प्राप्ति की चाशा बन्धने परर मी गभपात ओमौर प्रसव के कष्टादि द्वारा 
दुःख काकारण होता है) उत्पन्न हुए्‌ को, ग्रडपीडा, रोग शादि 
लग जाते दै; कुमारावस्था मेँ पुत्र का मूख रह जाना, या यज्ञोपवीत 
दो जाने पर भी अनपह्‌ रह जाना, या परिडित हयो जाने पर विवा 
कान होना; जवान होकर परस्थीगमनादि दुराचार करने लगना, 
सन्तति बाले पुव्र का दरिद्र होजान।, चौर घनी की मृत्यु दो जाना- 
इसप्रकार पुत्रके सम्बन्धे मों-वापरके दुःखोका कोद अन्त नदी, । 


७१० क श्री पञ्चदभी पीताम्बरो व्याख्या # 


एवं विविच्य पुत्राद प्रीतिं त्यक्खा निजात्मनि, 
निश्चित्य परमां पीतिं वीते तमह निशम्‌ ।६८। 

ग्रन्वय :--एवं पृत्रादौ विविच्य प्रीति त्यक्त्वा निजात्मनि परमां प्रीति 
निदिचलव्य तं अ्रहनिशं वीक्षते ॥1 

रथं इस प्रकार पुत्रादि विषयां मे विद्यमान दोर्पो को विश्ले. 
घण से जान कर, उनमें प्रीति को दयोडकर अपने प्रत्यकरूप साकी 
प्रात्मा में ही निरतिशय भ्रीतिं का निश्चय कर रात-दिनं उसो प्रस्य- 
गात्मा का अनुसन्धान किया करता है ।६८॥ 

प्रतिवादी को दिये प्र्यु्तररूप उसी वाचय का स्यषएाकरण 


आग्रहादुब्रह्मविद्धेषाद पि पक्षममुञ्चतः । 


वादिनो नरकः प्रोक्तो दोषश्च बहुयोनिषु ॥६६॥ 
ग्रथं--आग्रह (हठ) श्नौर ब्रह्मविद्धेष के कारण अपने पत 
(पुज्ादि को ही प्रियतम मानने रूप विचार) कोन दछोडने घाल 
प्रतिवादी को तो नरक दी मिलता है मौर उसे अनेक योनियं मे 
जाने से होने वाले कष्ट (दोष) होते हैँ । ज्ञानी लोगों का अपने 
प्रतिवादियों को यही शाप होता है : प्रतिवादी से कदे गये प्रियं 
त्वां रोसस्यतिः वाक्य का यही अभिप्राय है ।।&६॥ 
ज्ञानी के कहै गये एक वाक्य के दो घ्रथं केसे हो जति ई ! :-- 


बह्मविदब्ह्मरूपत्वादी शरस्तेन वशितम्‌ । 
यद्यत्सत्तथेव स्यात्तच्छिष्यप्रतिवादिनोः ॥७०॥ 


# त्र्यानन्दं श्रात्मानन्द-प्रकरण-१२ # ७११ 


ग्रथ (ईश रोहंतयै स्थात्‌" ब्रु १-४-२5 में कदा गया है कि) 
छअपने ब्रह्मत्व को चनुभव करने बान्ना ब्रह्मज्ञा नी, तरह्यशटप हो जने 
के कारण ईश्वरः+ हो चुका होता है । इसत्तिये उसने जिसको जो 
इष्ट अथवा अनिष्ट क़ द्विया वह, वह्‌ उतत शिष्य रौर विरोधी 
को वैसा दी (इष्ट या अनिष्ट) दो जाता है ॥५०॥ 

्मात्मानमेव प्रियमुपासीत, स य शअ्त्माननव प्रियमुपास्ते" 
(ब्रु १-्र-७) इत्यादि वाक्य का मावा्थं कहते है :- 


यस्तु सा्निणमात्मानं सेवते प्रियमुत्तमम्‌ । 


तस्य पेयानकस्षावात्मा न नश्यति कदाचन ।७१। 


र्थ--जो (शिष्य) श्रात्माको ही सवस अधिक प्रिय मानकर 
उसकी सद्र सेवा करेगा-उसका स्मरण करेगा, उसका त्रिय माना 
दुश्रा वड आत्मा प्रतिवादी के प्रियमाने हए पुत्रादि आत्मा की 
भान्ति कभी नष्ट नहं दोता, परन्तु सदा अनन्दरूप हृत्ा अतीत 
होता है | [वादी जिन पूत्रादिको प्रियतम मानें बैठा है उसकी प्रियततमता 








+वरयोकि भ्रति मे मीक्हाहै मि श्रह्मविद्‌ बह्म रो जाता है" तथा अ्रपने 
श्रनुमव से मौ विद्वान्‌ ब्रह्म ही हो जाता रै रौर इश्वर बह्म से भिन्न रै नहँ. ्रत- 
एव विद्वान्‌ ईरः हरौ जाता है । (२) किर मायाविरिष्टचेतन को अंसे सच प 
ग्रासा क पाथ श्रपना श्रमेद्‌ च्ञान हने ॐ कारण समष्टिपना त्रोर निव्यमुक्तपना 
है प्रैते ही विद्वान्‌ छ मी सवकं अत्मा के घाय श्रपते तादाल्य क ज्ञान होने 
से समष्टिपन श्रौ नि्यधुक्तपन है । (३) मामा विशिष्ट चेतन को जसे निजस्व- 
खूप ब्म का मान हता है वैते विद्वान्‌ को मी होत्ता रै । इप्‌ प्रकार गण के साह- 
श्य से मी ्रह्मबित्‌ रईश्वरहै। 
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व्यभिचारी प्रीति का विषय होने के कारण, भ्रान्तिसिद्धहै: ग्रतएतरं वह्‌ 
धियतमता न्ट हो सकती है । परन्तु शिष्य ने जिस सान्नील्प भ्राता को 
प्रियतम समफलिया है, उसकी प्रियरतमना वरास्तविक दै; इसलिये वह्‌ कमी 
भी किसी भी निमित्त से नष्ट नहीं होतो : स्वंदा प्रतीत दोतरी रहती दै 
न्योकि गुरूपदेशः जन्य तत्त्वजान द्वारा श्रान्तिज्ञान नष्ट हो चकला है ।| 


श्रात्मा के पमप्रेमास्पद षिद्ध हो जनेमे कयां परणाम निकलता ३ ?-- 
परपरेमास्पदसव्ेन परमानन्द इष्यताम्‌ 
सुखबद्धिः प्रोतिब्द्धो स्वभोमादिषु श्रुता ।७२। 


ग्रन्वय ---परमग्रेमास्पदत्वेन परमानन्दः इष्धताम्‌ । मावंभौमादिषु 
प्रीतिवृद्धौ सुखवृद्धिः श्रता । 

प्रथ--क्योकिं यह आत्मा निरतिशय प्रेम का वियय है अतएव 
बह परमानन्दरूप है । जो घटादि पर्मानन्दरूप नद होता वह्‌ 
निरतिशय प्रेम का विषय भी नहीं होता । तैत्तिरीय आओौर बृहदार 
ण्यक श्रादि उपनिषदो मे बताया हे कि सावभौम अर्थात्‌ चक्रवर्ती- 
राजा के पद से लेकर र्यगभ॑पयन्त पदौ मे जित नी-जितनी प्रीति 
की वृद्धि होती जाती है उतनी-उतनी सुख की ब्द्धि भी होती चली 
जाती हैः । श्रतएव जिपमें प्रधिकतम प्रीति होगी उसमें प्रयिकतम भरानन्द 
भी होगा ॥५२॥] 
चैतन्यवत्सुखं चास्य स्वभावश्चेचचिदात्मनः । 


धीवरत्तिष्वनुवर्तेत सर्वास्वपि चितिर्यथा ॥७३॥ 
अ्थ--शषङ्का होती है किं यदि चैतन्य की भांति सुख या नन्द्‌ 
मी चिदात्मा का स्वभाव होता तो, उस आनन्द की मी, चैतन्य की 


#% .प्रह्मानन्दे भ्रात्मानन्द-प्रकरणः-१२ # ७१६३ 
भान्ति सव वुद्धि वृत्तियो मँ च्रनुवरत्ति होनी चाहिय थी.१ ।५३। 
मेवमुष्एप्रकाशात्मा दीपस्तस्य प्रभा यहे 
र 0 (~, > ¢ 
उयाप्नोति नोष्णता तद्रचितैरेवानुवतनम्‌ ॥७४॥ 
ग्रथ--ट्ान्त देकर उक्त शंका का परिहर करते ह ~य शंका मत. 
के-दौपक के दो सरूप दहै; (१) उऽण श्मौर (२) प्रकाश । उसका 
प्रकाश ती घर भरम व्याप्त हो जता दै परन्तु उऽएना व्याप्न नहं 
होती; इसी प्रकार धी वृत्तियेो मे चैतन्य क! ही अनुवृत्ति होती दै. 
्मानन्द्‌ की नहीं होती ।७४। 
गन्धरूपरतस्वर्शेष्वपि सस्सु यथा प्रथ्‌ । 
एकान्तेणेक एवार्थो गद्यते नेतरस्तथा ॥७५॥ 
अ्रथ-जैते किती पाथं मे गन्ध, हप, रस श्रौर सश सब रहते ` 
ह-परन्तु एक इन्द्रिय से; इन में से. का (घ्रः णेन्द्रियपे गन्धक।) 
ही श्रहण होता है, दुसरे का नहीं ।एेसे ही चनन्यकाही भासः 
होता है, आनन्द का नहा होता ।५५॥ | 
चिदानन्दौ नेव भिन्नो गन्धा्यास्तु विलक्षणाः । 
इति चेत्तदभेदो ऽपि साक्षिण्यन्यत्र वां बद्‌ ।७६। ` 
रथे (शंका) यदि कहो किं चैतन्य श्रौर च्रानन्द तो" कमी 
पृथक नहो होते गन्ध-रूप आदिं तो परस्पर भिन्न ह १ ( अतएप् 
दृष्टान्त अर दार्यन्तिकिमे समानता नहीं है)? (समाधान) अच्छा 
यह घताश्नो कि चित्‌ श्नौर श्नानन्द का जो अभेद तुमने कदा है 
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वह साकी ्ात्मामें है या अन्यत्र-उस्की उपायिभूत वृत्तियां मे ! 
यदि साक्गी श्रात्मा मे पद माननेहो त्तो टृशनन खरौर दार्शन्तिकर 
समानता है ही :- 
आये गन्धादयो ऽप्येवमभिन्नाः पुष्पवर्तिनः । 
अ्तभेदेन तद्धदे व्र्तिमेदात्तयोर्भिदा ॥५५७॥ 
ग्रथं--ग्रथम पक्त मानो ता फूल में रहने वातत गन्ध आदि मी 
इसी प्रकार भेदरहित है, क्योकि इनमे से कितीण्कको छोड कर 
दूसरे का रहण नहो क्या जा सकता । यदि दसरा पक्त मानें 
चर्थात्‌ गन्धादि की ग्राहक इन्द्रियो के भेद से गन्धादि को प्रथक्‌. 
पृथक माने (खोपाधिकमभेद माने) तो वृत्तिभेदके कारण (चित्‌ चनौर 
आनन्द को अभिव्यक्त करन बाली राजस आर सात्त्विक वृत्तिर्या 
के भिन्न-भिन्न होने सै) उन चिदानन्दौ कामी ओौपाधिक मद हो 
ही जायगा ॥५५॥ 
चित्‌ च्रोर चरानन्द क एज्ताप्रनीनि का श्यत ग्रौर श्रन्यद्रियो मे मेदका कारण 
सखो चिस्युखेश्यं तद्रृ्ेनिर्मलत्वतः । 
रजोवृत्त स्तु मालिन्यात्सुखांशो ऽत्र तिरस्कतः॥ 
प्रथं-सन्त्ववत्ति अथौत्‌ शुभ कर्मासि उदित सत्वगुण की परिणा- 
मरूप वुद्धिवृत्तिम चैतन्य मौर अनन्द की एकता मासित होती हैः 


क्योकि वह सत््ववृत्ति निम होती है । ओर रजोगुणवरत्तिके मलिन 
होने के कारण, इसमे विद्यमान भी सखांश द्विप जाता है ॥७८॥। 


तिन्तिणीफलमत्यम्लं लवणेन युतं यदा । 
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तदाम्लस्य तिरस्कारादीषदम्लं यथा तथा ॥७६॥ 

प्रन्वयः--यथा प्रत्यम्लरं तिनगीफनं यदा नवखेन मरनं नदा भ्रम्लस्य 
तिरस्कारात्‌ ईषत्‌ भ्रम्नं, तश्र । 

मर्थ--यडइ एेसे ही दोता है जैसे कि वृत श्रा भी इमल्ली का 
फजञ; नसृकर मिला देन पर खटाई के दिप जने कै, कमखटारह 
जातादै पसे ही रजोगुण की चंचल वृत्ति मे च्मानन्द्‌ दिप जाता 
ह | [जैने मन त्याकुलदहीत्तो पासमें पड़ी वन्तु भी दिवा नही देनी 
ठेस दरी चंचल रजानृन्ति के कारण विद्यमान भी भ्रानन्दांच का भान नहीं 
ता । क्रिवा, परमप्र॑म का विपय हने के नयमरगा श्रात्मा कैः ्रानन्दकी 
सामान्य प्रतीति तौ सदा होती है परन्तु वृत्तिम प्रतिविम्वित्त हकर दही 
उसकी विशैष प्रतीति होती है । चंचलदपंण मं व्यक्तिमाचांगक्रा प्रतिवित्र 
तो दीदत है, लोभा का प्रतिविम्व नहीं दीख पाना; ठे ही रजोनमौ- 
गरणवृत्तियां चेतनां प्रतिविम्ब की तो ्राहुक है, पर ग्रानन्दांज प्रतिविम्व 
की ग्राहूक नहीं होती : इसलिये रजोतमोवृत्तियों द्वारा आआनान्दांश कौ 
विशेष प्रतीति नींद पानी। धरपि तु लवशह्य प्रतिवन्धसे जैन श्रवन 
की खटाई्‌का भान रुकं जातादहैवंसे ही यहां विद्यमान मी प्मानन्दांज 
छिपा रहता दै । | ५६ 

विवेक शरौर्‌ योग दोनों से श्रपरोचज्ञान 


ननु परियतमखेन परमानन्दतात्मनि । 
षिवेक्तु' शक्यतामेवं, विना योगेन किं भवेत्‌॥ 


ग्रन्वयः- नन्नु एवं प्रियतमत्वेन भ्रात्मनि परमानन्दता विवेक्तुं राक्य- 
तां; योगेन विना करि भवेत्‌ ? 

भथ (प्रन) उपर सममाई गह रीति से परमप्रेम का स्थान 
होने के कारण आत्मा की परमानन्दता का गौण ओौर मिभ्यात्मा- 
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के 


्रंसेषिवेकभलेदह्ीकियाजा स्केतोभी योग के चिना इस 
विवेक से वथा बनेगा ! युक्षिकादहेतु तो योग ह जिससे अपरोक्ञ 
छ्ञान होकर सक्ति हर्त है ।८०॥ 
=, क्‌ भ म 
यद्योगेन तदेवेति वदामी ज्ञानसिद्धये । 
५ ~ (~ ~ ५ = 
योगः प्ररो विवेकंन, ज्ञानं किं नोपजायते ॥ 
र्थ--(उत्तर) जो छु योग से मिल्तेगा, वही इस विवेक से भी 
मिलेगा--यह्‌ हमारा कहना है । (योगानन्द अध्याय मे) अपराक्त 
ज्ञान की सिद्धि के लिए योग वता अये है, क्या इसी प्रकार, गौण 
आदि श्चात्माश्चं कं विवेक द्वारा पंचकोरशो के विवेक से, अपरोक्त 
ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता ? 
न तद्योगे (~ 
यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानं रपि गम्यते । 
(नि [] न 0 # क 
इति स्सरतं फलेकत्वं योगिनां च पिवेकनाम्‌ ॥ 
भर्थ--सांख्य अर्थात्‌ आस्मानात्मा के विवेकी जिस मोत्त-स्थान 
को पाति द वहीस्थान योगियोंको भी मिलता दहै-यह कटकर 
योगिर्यो खार विवेकियों को समान फल (ज्ञान द्वारा मोक्त) भिलने 
-की बात गीता आदि स्मृति मे कटी हं ।(५८२॥ 
श्रधिक्ारि-मेद से ही मागंमैद का प्रतिपादन रैः-- 
(~, ् श्च 
असाध्यः कस्यचिद्योगः कस्यचिजञ्ज्ञाननिश्चयः । 
६.4 ह 
इत्थं भिचायं मागो द्वौ जगाद्‌ परमेश्वरः ॥८२॥ 
गरथ--किसी छधिकारी के लिए योग श्रसाध्य है खौर किसीके 
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लिप ज्ञान का निश्चय करना असाध्य होता ह : इसलिए परमेश्वर 
ने ज्ञान मौर ध्योगः दो मार्ग घताय ।८३॥ 

योग श्रमयम्यद्र श्रौर्‌ त्ितरक श्रनाग्राप्त द्र घ्रानं हो पक्ता हैः ती भ्या 
नमे मेद नष्टौ है --गयःग की विहेषताग कल्पित क, उत्त देते है-- 
योगे कोऽतिशयस्तेऽत्र ज्ञानमुक्रं समं इयोः । 
१ । „6 ऋ के ४ 
रगद्रषाद्यभावश्च तुल्यो यागिषिवेक्रिनोः ॥८४॥ 
गरथ॑---लुम्दारे योग में क्या विशेषता है! दोना का ज्ञानरूपी 
ममान फल ही तो कहा है ! रागदवेघादिका अभाव भी योमी नौर 
िवेकी मँ तुल्य बताया दै । (८४ 
भ, 
न प्रीतिरविंषयेष्वस्ति प्रेयानात्मेति जानतः 
॥ य 
कुतो रागः कुतो दषः प्रातिक्रूस्यमपश्यतः ।८५। 
म्रथं--मात्मा प्रियतम है, यह जानने वान्ते विवेकी को विषयों 
भं प्रीति नहीं रहती । जब उसे प्रतिकूलता ही नहीं दीखती वो कीं 
राग श्र कीं देष क्यों हयेने लगा !? 
= [ष ५ क - 
देदादः १्तिङ्कृलेषु द्रषस्तुस्यो द्वयारपि । 
के, $ ५ (^ ¢ ऋ ॥ 
रषं कुवन्न योगी चेदविवेक्यपि त दशः ॥८६॥ 
ग्रथे--देहादि के प्रतिकूल दुःखदायी वृश्चिकं आदि के प्रति देप, 
विवेकी चनौर योगि्थों का एक समान है । यदि कंदौ किं प्रनिक्रूत 
विच्छ आदिसेद्धष करने वालेको हम योगी नदीं मानते तो यां 
तो पेसे द्धेषी को हम विवेकी भी नहीं कहते ॥८६॥ 


७१८ # श्री पञ्चद्गा-पीनाम्बरी श्ाश्या # 


को २१ क ७ ५: ह्‌ कि ५ 
रेतस्य प्रतिमानं तु उपहर द्योः समम्‌ । 
ल 0 ५ 
समाध नेति चैतदन्नादेतस्विवेकिनः ॥७) 
ग्रथ--व्यथदारकाल मे द्वैत का पतिभान दोना दोनों मे तुल्य 
हे । यदि काकि योगी का समाधिम द्रत का प्रतीति नदीं रीती ! 
तो हम करेगे कि वैसे ही श्रति-युक्ति से अदत्‌ तच्वका विवेक कमते 
समय बिवेकीको भो दैत की प्रनाति नहीं द्योती ।।=<॥ 
विवच््यते तरस्माभिरद्वेतानन्दनामके । 


अध्याये हि तृतीये ऽतः सवरंमप्यतिमङ्कलम्‌ ॥८८॥ 
अर्थ--विवेकी को द्रैत का मान नदीं होता-यद बात “खद्रैता- 

नन्द” नामक चध्याय मे बता्येगे । यो हमारा कदा अथ॑ भी सव 

निर्दूषि ही ह ॥८=॥ 

सदा पश्यन्निजानन्दमपश्यन्निखिलं जग॑त्‌ । 

द्यि $, (५. 9 १, = 

अथाद्योगीति चेत्तहिं संतुष्टा वधतां भवान्‌ ॥ 
म्रथ--यदि कटो सदा निजानन्द को देखता हुश्रा तथा इस 

सम्पूणं जगत्‌ को न देता हृ्ा तो एक प्रकार से योगी दीहो 

गया? तो,अच्छा तुम एेसे ही सन्तुष्ट हो जाश्रो श्रौरव्द्विपाच्रो। 

[देः 
ब्रह्मानन्दाभिधे मन्थे मन्दानुय्रहसिद्धये । 


द्वितीयाध्यायथ पतास्मिन्नात्मानन्दो किवेचितः ॥ 

अथं--त्रद्मा नन्द नामके पञ्चायाभ्यी प्रकरण क उस दुसरे 
अध्याय मेँ मन्दाधिकारी पर ्रनुप्रह करने के लियं ्रात्मानन्दः 
का विवेचन किया गया ॥६०॥ 


श्रीविद्यारण्यमुनिविरचितत पञ्चदङीके वारहवें प्रकरण-ब्रह्यानन्दे श्रात्मानन्द 
की श्री पीताम्बरदार्माकित तत्त्वप्रकारिका व्याख्या समाप्तं 


ह्वःःनः क हैत $ रश 
ग्रथ व्रह्याकन्द्‌ च्रहेतार्बदन्क्कर-१२३ 
| मषा्कितपययलचरयप 
श्रोमतूयर्वेगुखन्‌ नत्वा पेचदद्या बृभापया | 
्रद्रैतानन्द संज्नस्य व्याख्यानं क्रियते मधरा ॥ 
योगानन्दः पुरोक्नो यः स आत्मानन्द इष्यताम्‌ । 
कथं ब्रह्मतमेतस्य सद्वयस्येति चेच्छुशु ॥१॥ 
गरथ-जिमको पहने ११बे प्रकरण मे योगानन्द" कहा है वह 
श्रात्मानन्द है-पेपा समलो । क्योकि ब्रह्मान को द्री, योगसे 
जन्य साक्ञात्कार का विषय होने के कारण योगानन्द; निरुपाधिकं 
होने के कारण शनिजानन्द; रौर गौर्‌, मिथ्या पव मुख्य आत्मा कै 
षिवेचन से अवगम्य होने कै कारण श्रासानन्द' कहा द | 
(शकः) परन्तु सजातीय स्त्री पुत्रादि, गौण श्रास्मा, देहादि 
मिथ्या आत्मा रौर विजातीय आकाशादि पदार्था भिन्नरूपे 
विद्यमान आत्मानन्द को ब्रह्मानन्दं केसे मान लें ! (उत्तर) सुनो- 


आकाशादिस्देहान्तं तेत्तिरीयश्रुतीरितम्‌ । 
जगन्नास्त्यन्यदानन्दाददवेतत्रह्मता ततः ॥२॥ 


ग्रन्वय :-तंत्तिरीयश्रृतीसितिं भ्राकाशादिस्वदेहान्तं जगत्‌ श्रानन्दातं 
प्रनत न प्रस्ति, तत" ब्रद्र॑तत्रह्मता । 


७२२० ‰ श्वी पञ्चदगौ-पीताम्बरी व्याख्या # 


र्थ--ततस्माषठा एनस्मादात्मन श्राकराचः सम्भूतः ( त° २-१ ) इस 
तैत्तिरीय श्रुति मे जिस अकाशादिष्वदेह पन्त जगन्‌ का वर्णन 
आया है ( अर जिसके कारण दन की शङ्का होती ह ) वह सव 
(जगत्‌ के कारण) आनन्द से भिन्न कुल्‌ नहीं है; इमीक्तिये (रम 
सबके रहन पर भी) वह आत्मानन्द अद्वितीय बह्मरूप ही है।।२॥ 
जगत्‌ की द्मानन्द सै उत्पत्ति होने कै कान्ण व्ह चान्द्रे पृथक्‌ नीः 
आनन्द देव तनां तिष्ठत्यानन्द एष तत्‌ । 
आनन्द एव लीनं चेत्युक्रानन्दात्कथं प्रथक्‌ १।३॥ 
ग्रथ--्रानन्दादधचय व खल्विमानि भूतानि जायन्ते" ( तं ° ३-६ ) मे 
कहा है कि वह आनन्द सेही उयन्न दुता है ओओौर अनन्द मेही 
वह निवास करता है । अम्त मे आनन्दम हीलीनदोताहै | फिर 
यह जगत्‌ अपने कारणभूत आनन्द से प्रथक्‌ कैसे दै? जो जिस 
का काये होता है वद्‌ उससे भिन्न नदीं होता, जसे सृत्तिा का कार 
घटादि सृत्तिका से भिन्न नरहरी होता ॥२॥ 
कुलालाद्घट उत्पन्नो भिन्नश्चेति न शङ्कयताम्‌।! 
खद्‌ , देष उपादानं निमित्तं न छुतालवत्‌ ॥४॥ 
भथ (शंका) कुलाल से घट उत्पन्न होकर भी उससे भिर्न 
ही हे ? (उत्तर) यह शंका उचित नदय है, क्यो कि यट आस्मा- 
नन्द्‌ घटका मिद्ध की भांति इस जगत्‌ का उपाद्रान कारण हैः 
घट का कुम्हार की भांति, जगत्‌ का निमित्त कारण नहीं ३ ॥१॥ 


स्थितिलयश्च कुम्भस्य. कुलाले स्तो न हि कचित्‌ 


च त्रद्रानन्दे ग्रहरंनानन्द-प्रक्र-ग-१३ # ७२१ 


दो ते। मृदि तत्स्यादुपादानं तयोः श्रुतेः ॥५॥ 
पर्णकुम्भ की स्थिति श्र क्य, कृम्हार मे नहीं होते-इस 
कारण कुम्हार घट का उपादान कारण नहीं है घट की स्थिति 
सरीर लय, मिदर मे प्रस्य हो गण द्-अतणए्व मिरी घर का उपा- 
दान है । इसा प्रकार जगत्‌ की स्थिति श्रौरलय करा उपादान आन 
न्द दे: 'आनन्दाद्धयव, इत्यादि श्रुतिसे श्मानन्द्‌ उपादान दीह ॥ 


उपादानं. भिधा भिन्नं विरतिं परिणामि च! 


अरम्भकं च तच्रान्स्यो न निरंशे ऽअरक!शिनो ॥ 
प्रथ--उपाडान तीन प्रकारका होवा ह; यिवर्षि, परिणामि चौर 
आरम्भकः इनमे मे अन्तिम दो, परिणापी सौर आरम्भक को 
निरवयव वस्तु मे अवकाश नहीं ह ।।६॥ 
च्ारम्भकवादी का पः दुगि ह~ 


आरम्भवादिनोऽन्यस्माद्रभ्यस्योत्पत्तिमूचिरे । 


[गि इ , 1 , ह । 





#जिस उपादान के च्रवथवां के सम्बन्ध श्रादि द्वारा! उससे भिन्न कायं कौ 
उत्पत्ति हो वह आरम्भक उपादान है- जेते परमार च्रोर कपाल के संद्र 
गाद से घट की उत्पत्ति | (र) जित उपादान के च्वयर्वो के अन्यथाभाव स्प 
कार्यं की उप्पत्ति हो वह परिणामी उयदानरै मंसे भवह का तडाग जल 
यादहीकादुग्धर। ये दोर्ना उपादान पानियव ही छ्म्मव ह | परन्तु निरवयत् 
उपादान मं ्रारम्भ या पणिम्‌ रूः काय॑ सम्भवे नही ह) वहां सम्बन्धादि एवे 
अन्यथाभावे म अपेक्षित श्रवगय्रव हा नही है। अतएव निरवयव शानन्द का 
व्रिवत्त रूप जगत्‌ उत्पन्न होना हा सम्भन रै | रञ्जुका विवेतं सपं श्रीर्‌ ्राकाश 
का विवर्तं नीलपन आदि है : श्रथान्‌ श्रधिष्ठान ञे विषम सत्ता वाला; श्रधिष्टान 
का अ्रन्यथामाव्र विवतं करलाता ६. 


७२२ # श्री पञ्चदली-पीताम्वरी त्याश्या क 


१ = नो ०. 
तन्तोः पटस्य निष्यत्तेभिन्नों तन्तुपटो खलु ॥५५॥ 
अर्थ-न आआरम्भवादी वरेष्कि आदि, कायं से स्थेधा भिन्न रहने 
बाल्ते कारण से, कारण से भिन्न कायं की उत्पत्ति मानते दै | क्यो 
करि तन्तु से वस्त्र की उत्पत्ति होती है --यहां तन्तु ओर वस्त्र मिन्न- 
भिन्न द । पट का प्रयोजन तन्तुर से नहीं सधना  विरुद्र परि 
णाम एवं विरुद्ध अथ क्रियाकरारी होने सेव परसपर भिन्न दै ।॥५ 
परिणामवाद का मत दशौति हैः-- 


अवस्थान्तरताप्िरेकस्य परिणामिता ) 


स्यात्ीरं दधि मत्‌ कुम्भः सुवर्ण कुगडलं यथा । 
मर्थ--एकं ही वस्तु का दूसरी अवस्था मं पदु जाना ही 
परिणाम" कहलाता है । जसे दूध दही दो जाता हे, मिदर घड़ा जन 
जाती है ओर सोना कुण्डल रूप दो जाता द । 
विवत्त क} लक्षण 


अवस्थान्तरभानं तु विवर्तो रज्जु सपवत्‌ । 
निर॑शेऽप्यस्त्यसो व्योम्नि तलमानिन्यकर्पनात्‌। 
परथ पूर्वाषस्था को चोड बिना दीः दूसरी अवस्था का भान 
होने लगना विवत्त कहलाता है । जेसे रज्जु का सपं प्रतीत हाने 
लगता : इसमे रज्जुत्व भी विद्यमान रहता है । पर क्या यह ॒विवर्त- 
वाद सावयव रज्डप्रादिमेदही दहै? नहीं; निरवथवमे मी होता दै 
क्यो कि आकाश मे तल ओर मलिनता की कल्पना पायी जाती है। 
आकाश के स्वरूप को न जानने बाले जोग च्माक्राश को अधोमुख 


ब्रह्मानन्दे श्नदरंरानन्द-प्रकरण-१३ %@ ७२९३ 
नीलवण कटाह की! भान्ति एवं कल्ला कल्पित करते दैः ।।६॥ 
भत न ~ न ¢ 
ततो निरंश अनन्द विवर्तो जगदिष्यताम्‌ । 


4 


¢ (भ 
मायाशद्किः कल्पिका स्यादेन्द्रजालिकशुक्किवत्‌॥ 
थ--इसी ट्टा क श्रुसार निरंश मे भी विवत्त को सम्भा- 
वना होने फे कारण निरवयव आनन्द मे विवन्तं मान क्तेन 
चाहिए । मायाशक्ति इस कल्पना को कर्न बाली हः जैसे कि पेन्द्र 
जलिक की शक्ति, मणिमन्त्रारिरूषा माया शक्ति मे गन्ववें नगरादि 
कीकल्पनाकीजतीह | फेनेदही तह्ममें रहत वाकज्ञी माया शक्ति 
[१ च (2 
जगत्‌ की कल्पना कर तती हं ।१०।। 


यो तो फिर, ्रानन्दाना मे पृथक्‌ सायाशाक्ति मानी जायगी तो द्रत 
मानन पड़गो ? 


शुक्किः शुक्र सणथङ्‌ नास्ति तदवदुष्टन चाभिदा । 
प्रतिबन्धस्य दु्टत्वाच्छक्त्यभावे तु कस्य सः॥११॥ 
अर्भ--ऋअग्नि श्रा निष्ठं शक्ति अग्नि च्रादि शक्तिमानूसे पृथवे; 

नहीं होती, क्यो कि शक्ति ओर शक्तिमान्‌ श्रपएथश दी दीखते है 
शरोर शक्ति का शक्तिमान से अमद मीं नदींह, भ्यो कि मण्पि- 
मंत्रारि द्वारा, शकतिकाय स्फोट आदि का प्रतिवन्ध दिखा देता 
ह; यदि शक्ति, शक्तिमान्‌ से पृथक्‌ नीं ह तो यह्‌ प्रतिबन्ध किंस 
वस्तु क हुश्रा ! [ प्र्थात्‌ लौकिक ग्रग्नि श्रादिकौ शक्तिको अ्रगिनिसे 


पृथक्‌ या श्रपृथक्‌ कहना ्रगक्य है -म्र्थात्‌ जसे वह श्रनिवंचनीय है वैसे 
ही माया भी श्रनिवंचनीय है । इनी आनन्दात्मासे माया कों भिन्न 


७२४ # श्री पश्चदध्ा-पीनःन्यरी व्याश्या # 


भानते हृए भी दैत इमनिये नहीं बनता फि माया प्रतिर्वव. होने म 
ग्रनृत है ।]।११॥ 
` श्रतीन्द्रिय शकत का प्रतिबन्ध केये जान जं सकता हं १ ° 1३ दै-- 
भ, ०१ क 
शक्रैः काययानुमेयस्वाद कार्ये प्रतिवन्धनमर । 
ञउवलतो ऽग्नेरदाहे स्यान्मन््ादिप्रतिषन्धना ॥ 
प्रथ--क्यां कि शक्ति (यद्यपि अ्तीन्छिय दै) कायं से अनुमेय 
है । अतएव कारण के होते हुए भी कायं न होने मे प्रनिषन्ध का 
अनुमान से ज्ञान होता है | देखते ह कि जव अग्नि. पवन्धती हुई 
भी, जलाती न हो तो मंत्रादि द्वारा शक्ति-दाह शक्तिः 7-प्रनिवन्ध 
मानना पड़ता है ॥१२॥ | 
इस प्रकार लौकिक शक्ति के स्वरूप व उमक्रो प्रमाण ये निद्र सूने क 
पश्चात्‌ उप्तके सद्भाव मेँ शतवेताश्वतर्‌ उपनिषद्के वाक्य को उपस्थित करे दैः. 
देवात्मशक्रिसखगुणेनिगरूढां सुनयाऽविदन्‌ । ` 
पराऽस्य शङ्गिर्विंविधा क्रियाज्ञानवल।त्मिका ॥ 
ग्रथते ध्यानयोगानुगता भ्रपर्यन्‌ देवात्मर्गा क्त स्वगुण निगूढाम्‌" (इवे. 
१२) मे बताया है किं काल.स्वभाव श्रादि कारणवाद +मे न्यूनता 
देखने वाले मनियो ने जव ध्यान योग से जगत्‌ का कारण टूटना 
चाहा तो उन्दने श्रपने गण श्र्थात्‌ अपने कायेभूत स्थूल सूच्मादि 
शरीरो से श्रादृत रहने कारण निगरढ श्र्थाति. अदृश्य, देव श्र्थात्‌ 
स्वप्रकाश चिदात्मा प्रत्यगभिन्न ब्रह्म की शक्ति को जगत्‌ का कारश 


मियो ) 1  ' श त ह गि 





` +जगत्‌ के कारण बताने के श्नेक बाद है | (२) कुन्र लोग तो जगत्‌ का 


क ब्रह्मानन्दे अ्रद्रनानन्द-प्रकररण-१३ श 


जाना । फिर समाग कड़ा ह--'पगाम्य शक्ति दिविधंव श्रयत स 
विकी जानवलक्निया च । अर्थान्‌ इस त्म की उच्छृष्ट जगत्‌व 
रूपा शक्ति विषिध हं । बह क्रिया, ज्ञान शौर वज्ञ ( इच्छाः 
रूपा हे 1 अर्थान्‌ कनं क्रियारूप, करदा ज्ञानरूप ओर करट 


रूप है । १६१ | 
गरोगवाशिषए के चनृमार्‌ मायाराक्तिति का वर्णान :-- 


(नि 
इति वेदवचः प्राह वसिष्ठश्च तथा ऽतऋवीत्‌ ! 
¢ _ ^ [4०५ तच £ 
सवंशुक्रि परं बह्म नित्यमापरखंमद्धयम्‌ ॥ १ 
प्रथ--यह्‌ बात वेदन तो कड़ी दीह, वशिने (योगवाः 
यदी बातकडा है । वशिषएरनेकड़ा दे कि--“परं ज्रह्यनिः 
अदयं सर्वशक्ति । अथात्‌ वद प्रर ब्रह्म नित्यपृणं, अद्वितीर 


(निरुपाधिक ब्रह्मका चणंन) ओर सवेशक्तियुक भी (सोपा 


का वणेन) है ।। श्रे २ल्वें इलोक तक योगवारिष्ठ के इलोकं 
किया गया है :- 


कारण मानतेही नही; वे श्रस्ततूकारण्वादी हं । शून्य; अभ 
गु्ादि (मेयायिक), काल (उ्योतिषी), स्वभाव (चातक), अट्‌ 
यच्छा (त्यहत्रादी); पच भूत (प्रत्यक प्रमाणवादी); प्रकृति (सार 
पुरुष (योगो), काल्लादि का संयोग भ्रतिविम्बरूप परिणाः 
ज्रह्य कौ अगत्‌ का कारण भानन वज्ञे वेदान्ती)--इस प्रकार % 
कारणवाद है । इनमें करमशः, दरष्टविरोघ, दएविरोध, अर 
म्भय, शअकरारणताकी प्राप्रि; यमि चार, व्यभिचार, अर 
सम्भव, असम्भव, अयोग्यता, अपेन्ता, अयोग्यता च्रोर 
दोष ३ । सायाविशि्टजश्च द जगत्‌का कारण है, यहं प 


७२६ # श्री पञ्चदनो-पीताम्बरी त्थाश्ण % 


ययोट्लसति शुक्त्या ऽसो प्रकाश पिः: घः 
चिच्छक्रर्बहमणा राम ! शर रेपूपलभ्यसे ॥१५॥ 
स्पन्द्शुक्रिशच वातेषु दाद्य शुङ्किस्तथःपन । 
दरवशु्रिस्तथाम्भस्सु दाहशक्रिस्तथा ऽनले ॥१६॥ 
शुन्यशक्गिस्तथाकाशे नाशशत्रिर्विनाण्नि । 
यथाश न्तमंहास्पो जगदस्ति तथास्ननि ।१७। 
फलपत्रलतापुष्पशाखाविट पमूलवात्‌ ¦ 
ननु बोजे यथा बृक्लस्तथेद्‌ ब्रह्मि स्थितम्‌ ।१८। 
कचित्‌ काश्चत्‌ कदाचिच्च तरमादु न्ति शुद्धयः, 
देशकालविचित्रत्वात्‌ च्मातलादिव शालयः ॥ .. 
स आमा सवगो राम ! नित्योदितमहावपुः । 
यन्मनाङ्मननीं शङ्कि धत्त तन्मन उच्यते ।२०। 
आदो मनस्तदनुषन्धविमोक्ञष्ठी 
पश्चात्‌ प्रपञ्चरचना भुवनाभिधाना । 
इत्यारिका स्थितिरियं हि गता परतिष्ठा- 
माख्यायिका सुभग ! बालजनोदितेव ॥२१॥ 
बालस्य हि विनोदाय धात्री वकि शुभां कथाम्‌। 


ब्रह्मानन्दे श्रद्रेनानन्द-प्रकरगा-१३ # ७२७ 


कचित्सम्ति महावाहो ! र'जयपुत्रास््रयः शुभाः॥ 
द्रौ न जनि तयेकस्तु गभ एव न च स्थितः) 
वप्तन्ति ते भम॑युक्ा यरयन्तासति पत्तने ॥२३॥ 
स्वकीयाच्छ्ून्यनगरान्निगत्य विमराशयाः । 
गच्छन्ता गमने इृक्तान्दद्रशुः फलशालिनः ॥२४॥ 
भविष्यन्नसर तंत्र राजपुच्रःस््रसाऽपिते) 
सुखमद्य स्थिनाः पुत्र ! भगयाय्यवहारिण॒ः ॥ 
घत्रयेति कथिता राम ! बालकाख्यायिका शुभा। 
निश्चयं स ययः वाल्लो निकि-गारणया धिया॥ 
इयं संसाररचना विचार ज्फितचेतसाम्‌ । 
चालकाख्यायिकेबेत्थमवरस्थितिसुपागता ॥२७॥ 
इर्थादिभिरुपाख्यानेसयाशृक्रेश्व विस्तरम्‌ । 
वसिष्ठः कथयामास सेय शकरितिनिरूप्यते ॥२८॥ 
प्रथं--योगच।शि्ठमे कहा र कि-वह पर ब्रह्य, जव-जव, जिस- 
जिस भाया-शक्ति क कारण दास ( विकास अथवा विवर्तं ) को 
प्राप्त दोता हे, तव-तब वह्‌ शकर अभिव्यक्त हो जाती ह । [अथात 


जब वह शक्ति अभिव्यक्त नदं हौती, रश्यमान जर्गत्‌ नहीं बनती; 
तब भी अप्रकेट दशा में यह जगत्‌ ह्य मे रहता है | हे राम । 





७२८ # श्रो परञ्चदरी--पीताम्वर्म व्थःख्या # 


देवादि शरीर मं जह्य की ब्रह चिच्छक्ति दीव पड़ती है ॥ यही नहँ 
वानु मेँ स्पन्दशक्ति (चलन की कारणभूत) तथा पर्थर में दढता की 
की हेतुभूता शक्ति, जल मे द्रवशक्ति; अभि मे दाद्‌ रकि, आकाश 
में शूल्य शक्ति रौर विनाशी पदार्था मँ नाशशक्ति दी पडती है, 
जेषे श्ररुडे के भीतर (च्नमित्यक्रदशा मे) मदासपं रहता है देसे 
ही यह जगत्‌ आत्मा म अनभिव्यक्त दशाम मीवना रहताहै। 
जैसे फल, पत्ते, लता, एल, शाखा श्रौर वरि्तृतशाघ्रा व जडं बल्ला 
पेड़, बीज मे दिप रदता है-इसी प्रकार यह विशित्र जगत्‌ ब्रह्ममूल 
मे (अनभिव्यक्त अवस्था मे मी बना) रहता है । (प्रन) सव यक्ति- 
याँ एक साथ श्रभिव्यक्त क्यों नहं होती ? (उत्तर) देश ओर काल 
की विचित्रता फे कारण किष देश-विशेप में, ओर किमी िशेप 
समय कुद-शक्तिएं एेसे दी अभिव्यक्त हो जया करनी हैः जेस भूमि- 
गत बीजों मे से कुड्‌, कही, किसी समय च।वलरूप मे उग आया 
करते ह ॥ 

परब जगतके कल्पक मन का रूपम दिखाते हैः-हे रामं । सये विद्य- 
मान,सटा प्रकारमान,देश कालदिपरिच्छेदरहित होनेसे महान्‌ स्वरूप 
वाला, वह आत्मा जिस समय मनन शक्ति (जो परावबोधनरूपा 
माया परिणामह्पा है) को धारण करता है, तद वह मन कदलाता 
है । श्मारम्म मँ, मनन शक्ति का उल्लास होने पर, मन (उत्पन्न) 
होता दै : उसके पश्चात्‌ बन्ध श्नौर मोक्ञ की कल्पनारं जागती हैं| 
पश्चात्‌ , बन्धन के अन्तगेत ही, भुवननाम की, पहाइ-नदी- नद्‌ 
आदि जगत्‌ की स्वना की कल्पना होती है। इस प्रकार की यह 


% त्रह्मानन्द श्रद्रनानन्द-प्रकरग-१३ # ४६ 


जगत्‌ की म्थिति प्रतिशत दौ ग है अधरत्‌ वास्तविक्र प्र्बन हीन 
लग॑ती है । यह सवपेसेदीद् नेतेकि मुन्डर्ाद्क्रं का ममान 
क लिप्‌ कही गड कानी उन्दरै म्यी प्रतीनद्रोन लगनी ह्‌ । [इमी 
प्रसंग में वारिष्ट मेँ वणित एकर त्थ) बो उदकन है :--| हे मटा- 
वाहू राम । वान्नकां को वदृललान क ननि प्राय णक मनोहर कहानी 
कहा करती है । की तीन राजपुत्र रहत है । उनमेमेदरोनोपैदा 
नदीं हुए ओर एक गर्भमें दी नहीं आया । वे तीनों धर्मपूरकं एक 
अनत्यन्त असन्‌ नगरम रन्तेहंवे श्राननचित्त;, णक वार अपन 
शून्य नगर से निकल कर जा र्हेथ कि चाकाश मं उन्न फा 
से लदे पड देख । वे तीनां राजवुत्र आजकल भविष्यत्‌ नगर में 
शिकार खेलते पुवसेरहरददहं। हराम ¦ धायने जव सुन्दर 
बालकों क्री यद्‌ कथा सुनाई तो बह सनन बाल्ञ। वालक भोली बुद्धि 
से इसे ठीक मान बैठा । 

इसी प्रकार यह संसार रचना भी, विचारित चित्त वाल 
पुरुषां के चित मे वालकं की कहा नीके समान, दढता से जम ग 
द । वशिष्ठ ने इस प्रकार के उपाख्यानां द्वारा माया शक्ति काषि- 
स्तार से निरूपण किया है । यहां उसी मायाशक्तिका निरूपण क्रिया 
जाता है १५२८ 


यह मायाशक्ति जगन्‌ बरौर ऋय, दोनों. स मिनन दै :-- 
कार्यादाश्रयतश्चेषा भवेच्छवितविंलच्षणा । 
स्फोटाङ्गायो दृश्यमानो शक्तिस्तत्र नु मीयते ॥ 


७३० ॐ श्रा पञ्दगः -पीनाम्बर्ग न्यासय] ॐ 


प्रथं -यह मायाशक्ति कार्य(जगन ) चार अपने आश्य (अहम) 
दोनों से धिलक्ञण स्वभाव की ह । जैसे लौकिक अनि के उदाहरण 
मे वह्धिस्थ शकितक्रा कायं स्फोट ओर आश्रयरूप शङ्गारे तो प्रत्यन्त 
दख पडते ह--परन्तु उनमें विद्यमान श्निका अनुमानसे दही 
क्ञान होता हे ।२६॥ 
यहम बात, मृतिका शी रावित के विषयमे भौ ठीक र -- 
प्रथुबुध्नाद राकारा घटः कार्योऽत्र मृत्तिका ¦ 
शब्दादिभिः चह्ययुखेयु क्ता श्क्तिस्त्वतदिधा ॥ 
गर्थ- मोटे, गोत परेटवान्ना धड़ा कायंदैतो उस (कायन्य 
घट) का श्माश्रय मिश्री, शब्दर-स्पर्ध-रूप-रस श्रौर गन्धवाली है | 
परन्तु शक्ति इन दोनों मे सेकफिपठीभी भ्रक्रार को नहीं है : उसका 
न कोड आकार है न उसमे कोई गुण दै ।॥२०॥ 
न पृर्वादिनं शब्दादिः शक्तावस्तु यथा तथा । 
अत एव ह्यचि त्येषा न निवंचनमहति ॥३१॥ 
अ्थ--शक्िि मं न स्थूल स्मदि कार्यके गुण दै श्नौर न शब्दा 
दि आश्रयकेदही धमं है, इस कारण बह विलक्षण है । श्रौर इसा- 
लिये यह अचिन्त्य दे -इसक्रा कोई निर्वचन नां हो सकता । 
फिर वह्‌ कारण की मान्ति प्रतीत यो नहीं दात? :- 


कायेत्पित्तेः पुरा श्क्तिर्निगरूढा स्रद्यवस्थिता । 
कुलालादिसहायेन विकाराकारतां जजेत्‌ ॥३२॥ 


र ब्रह्मान अ्ंनानन्द-प्रकररा-?८ # ७३० 


ग्रथ--मिदरी अदि कीर घटादि काय की उत्पत्ति से पहन 
दीमंदीदिपी र्दी : कि क्रुतताल-दरड-यक रादि क मदायना 
सं विकार अर्थान्‌ कायक ग्माकर कद्ग च्रौर श्रमिव्यक्र द 


4 [ष 
गड्‌ ||३२। 
यदि उपादान मे भिन्न णद्धि क कनं का मानेन कमि-क्ारण चं म 


प्‌? 


चर्यो प्रतीत नहीं होना? 
प्रुत्वादिनिकारान्तं स्पशं चापि सुत्तिकाम्‌ । 
एकीङ्चत्य घटे प्राहू विचारविकला जनाः ॥२३॥ 


ग्रन्वेयः---विच'रविकलाः जनः; पृथुत्वाद्िविक्ारानन च स्वर्नादि मृनि- 
कां श्रपि एकीकृत्य "न्वं" त्राहुः ' 
मरथे--श्मवरिधकी जन स्थूलत्वादिरूप काथ कौ चौर स्पशोदि 
गुणएवाली कर्णभूत मिदर को, षक्र वदतु समक्करः, “रट कहन 
लगते दै ।(२३। 
पर्‌ रेषा समभने मे भ्यविचारः की क्या बात दर १ चति रै :-- 


कुलालव्याप्रतेः पूर्वो यावानंशः स नो घटः) 
पश्चन्तु परथुबुध्नादिमचे युक्ता हि कुम्भता ॥ 
रथं - कुलाल के व्यापार से पहले जितना माग (मिदर का) हैः 


बह चट नहीं दै; फिर भी उसे घट कहना श्रविचारकी वात ही है । 
हा, कुलाल के व्यापार के पश्चात्‌, स्थूलगोल पेट के अ्कारबालीः 


बरतुको 'वट' कना तो जंचता ह ।१॥ 


७३२ र श्री पञदमी- 0नःम्बरा च्प्रास्या क्र 
यडा धानमा. पदाथ नी हे : 
स घटा न मुदा भिन्नो ्यिगे सत्य्वीत्तणात्‌। 
नाप्यभिन्नः पुरा पिशडदश्ायामनवेच्चणात्‌ ॥ 
अतो.ऽनिवंदनीयायं श्‌वितव्रत्तन शुक्षिजः। 
अव्यक्तस्वे शपितिस्वता उ्यक्तव्वे घटनामभृत्‌ ॥ 
परध--घट, मृतिका सं अलग न्दी हे; कर्याकि उसे मद्री सें 
प्रथक्‌ करक कम नह देखा गया । चह (वट) मिदर सं अभिन्नभी 
नदीं है; क्यंकि पदले पिरड दशा मे बह दीखत।( नर्द ह ॥ उस्त- 
लिए वदः, शक्ति करौ भान्ति च्रनिवचीय ट । श्रतएव घट शकन 
-से उत्पन्न माना जाता द । [फिर उसे कभी "शक्ति" श्मौर 'घट' चये 
` कहते हं ?)-इमक्िय करि जव तक्र अव्यक्त अवस्था मे रहता र 
तव तक उपरे श्त कहते हैँ, ओर व्यक्नाचस्था अजाने पर उम 
करा नाम चट' दो जाता है ।॥२५-३६॥ 
पेनद्रजालिकनिष्ठापि माया न व्यञ्यते पुरा । 
पश्चाद्गन्धवंसेनादिरूपेण व्यक्किमामुयात्‌ ।३५५। 
भरथ--पन्दूजालिक मे रहन वाली माया भी मणि भत्रादि का 
प्रयोग करन से पिले व्यक्त नहो होती, परन्तु पील से गन्धर्वं 


सेना चाष्ट के रूप में प्रकट हो जाती है) इसी प्रकार माया पिल 
धग्रकट रहती है, पीड प्रकट होती है ॥२८॥ 
वान्दोग्य श्रुति श्रादिर्मे मी रे्ाद्री जटा 


र ब्रह्मानन्दं ्रद्रेनानन्द-प्रकरगा-१० ¶ ५२३ 


एवं मायामयसेन विकारस्यात्रतात्मताम्‌ । 
विकाराधारम्‌द्रस्तुसस्यस्वं चात्रवीच्छुरनिः ॥२८॥ 
ग्रथ--प्वाचारम्भरां विराने नपय मृत्तिकेत्येव मन्रम्‌ (चान्रोम्य 
द-४-१) इस श्रुति मे उसी विचार का नकर मायामय अर्थानि माया 
का काथं हानेमे, विकार करा अनन नार विकासे क आधार मिद्री 
फो सत्य कहा ह ।]द८।। 
वाडिनिष्पाद्यं नाममात्र विकाग नास्य सत्यना'! 
स्पशादियुणयुक्ता तु सत्या केवलनृत्ति शा ।३६। 
मर्थ-वहां थह कदा ह कि वाणी से बोले जान वाके विकार 
नाम ही नाम है अर्थात्‌ ये घटादि कायं सत्य नदीं ह । परन्तु इन 
कार्या का ्राधार बनी हई स्पशे आदि गुण वाली केवल मिद्रीद्वी 
सत्य पदाथ॑ है ॥॥३६॥ 
क्यो कि-- 
ध्यक्रताञ्यक्ते तदाधार इति च्रिष्वाध्येद्रंयोः । 
पर्यायः कालभेदेन त॒तीयस्तनुगच्छति ॥४०॥ 
र्थ व्यक्त, श्मव्यक्त श्रौर इन दोनों का आधारः इन तीर्न 
म से पिले रोनों का श्र्थात्‌ कायं रौर शक्ति का कालभेद से 
प्याय अर्थात्‌ कम रहता डेःशसका श्नमिप्राय यह है कि शक्ति ओर 
काये दो कादाचित्क दै । कभी कायं होता हैः कभी शक्ति 
होती है, इसी से सरह मिथ्या है । परन्तु इन दोनो का आधार एक 
तीसरा पदाथ मद्री आदि दै बह दोनों म अन्वित रहना है) इस 
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म्रकार विकाल-स्थायी हान मे दह्‌ एक मन्ग्र तत्त्व द || ० 
तिकारं ॐ श्रम्‌ हन फे तीन करग : -- - 
निस्त भासमानं च व्यक्नमुत्पत्तिनाशभाक्‌ । 
धि [ | तो (~ | ॥ ध 
तदुत्पत्तो तस्य नाम वाचा निष्पायत तृभिः॥ 
परथं--उ्यक्त पदाथ निःतक्व (स्वरूप सरं अमत्‌ ) होते दष भौ 
भासते हँ । ओर उत्पत्ति तथा विनाश बाते होते दं) उ्पन्नदो 
जाने पर उनका नाम लोग श्रमे रवलेते ह । उन्हीं तीन्‌ करण 
से विकारो को अमन्यर कडा जाता है। 
ध ति ४० = नुवर्तते 
ठ्यक्ते नष्ट ऽपि नामेनन्दरेवक्तरेष्वनुवतंते । 
ते निरूप्यत च्यत 
न नाम्ना नरूप्यत्वाद्द्रक्तं तद्र. पमुच्यतें ॥ 
प्रथं--व्यक्त पदां के नष्ट हो जाने पर भी उनका यह कां 
से अभिन्न नाम, व्यवहर्ता मनुष्योंकी वार्यो पर चदा रहना ड ' 
मब वह्‌ व्यक्त पदार्थं उस नाम से निरूपणीय रह्‌ जाने क कारस्‌ 
नामकेदीर्ूप चाज्ञा त्रथवा नामात्मक कहलाते लगता दै 
यहा इस प्रकार अनुमान करना चादि । विवादास्पद चट, 
चट; शब्दरूप ह्‌ । वयां कि जिस प्रकार ध्वट' इम शब्द करा 
व्यवहार "घटः शच्य्‌ मे दाता हे, उसी प्रकार घट पदाथ का च्यध- 
हयार भी ठीक इसी प्रकार "वट" शब्द्‌ से होता द ।४२॥ 
| न 8 
निस्तत्वस्वाद्विनाशित्वाद्राचारम्भणनमितः । 
क्के 4 सत्यं चन्म) 
 ज्यक्तस्य न तु तदृरूपं सत्यं किंचिन्म्‌दादिवत्‌॥ 


ब्रह्मानन्द अ्रतनानन्द-प्रकरगा-?२२ # ७३५ 


प्रन्वयः-- व्यक्तस्य स्प तन्‌ शिचितरु सन्य नृ, निन्=न्वन्तात्‌ः विनः- 
धित्वात्‌ वाचारंभगानामनः मृदादिव्न्‌ | 


मर्थं - व्यक्त अर्थान घटाटिरूप काय का जो स्थूल, गोल आर्द्‌ 
त्माकारकारूपदह्‌ बह, मत्य मद्र आदि क समान मन्यनहींद 


क्यों कि (१) बहुरूप वास्तवम्‌ नदीं दः 


२) वह विनासी 
है, महीक रहन-र्टत दी नष्टो जाता दै- तधा (2) वाणीम 


कदा गया एक शन्दमाच्र है : यदि यह नूप श्सव्यन हातात ञमे 


मिदर आदि निस्तत््र नदीं द. विनाशी नर्हा दह्‌ श्चार कवलत नाम- 


ह 

मात्र नदीं हैः पमे यह भी दाता । यहां अनुमान निम्न रूप म होगे 
(१) घटणदि कूण कार्य ्र्त्य होने योग्य है, निम्तच्छ होने म; जो अम्य 
नहीं होता वह निस्तत्व भी नही हाता जम घटादि की उपादान मिटरी । 
यह्‌ केवल व्यतिरेकी भ्रनुमन दै । (२) घटादिरूप कार्यं मनत्य होनें योग्य 
है; विनाघी होने स; जो श्रमत्य नहीं होतः वद विनायी नी नहीं होता 
जसे मद्री । (३) घटादि कायं प्रसत्य दै, वागिन्दरेयजन्यजनव्दमाक्नस्वरूप 
वाला होने से. जो श्रसत्य नही होता वहु वागिन्द्रिय-जन्य गञ्दमात्र स्वषूप 
वाला भी तीं होता; जंसे आत्मा ।४३॥ 

इस प्रकार व्रिकार्‌ की शरप्तत्यता क प्रतिपादन करके चभ, श्रधिष्टानभूत 
परतिश्न ऋी सत्यता का उपपादन कते हैः- 


व्यक्रकाले ततः पूरवेमृष्वमप्येकरूपभाक्‌ । 
सतसमव्रिनाशं च सत्यं मृद्वस्तु कथ्यते ॥४४॥ 


अर्--्यव्त अर्थात्‌ स्थिति के समय; उससे पूवे रौर उसकः 
नष्ट हो जाने के पश्चात्‌ भी, तीनो कालम, एकसा रहनेके कारण 


५२६ ऋ श्वी पद्चदनी--जानाम्तररः तवा 


वास्तविकरूप वाला तथा पकार कर माथ नष्ट न होने वाल्ला मो 
मिह नामक प्रदा द्र वरे (सत्य पदाथ कराना है | यहां अनुमः 
इय प्रकार हैः-(१) व्रिवाशस्पद मद्री सन्य ड, मनच्य होने सेः 
(२)र्तनों कालांम ण्क-सी होने (२) वरास्नविकर स्वरूप 
वाली होने पः आत्मा की न्याई' ।%५।। 
व्यक्तं घटा विकारश्येस्येनेनामभिरीरिनः। 
अथश्चेदनरतः कस्मान्न मुदा नित्रत॑ते ॥४५॥ 
ग्रज-->दा गक करना -यदि उर्वेते, घट श्रीर्‌ विशार इम्‌ 
तीनां शब्दो से कदा गया कार्यरूप रथ॑ यदि तृन ह्‌ च्र्थानं वह्‌ 
अपने कारण से भिन्न कोड पदरथ ननींदहता मिद्व रूपी कारश 
काज्ञान हो जाने प्रर उसकी निवृत्ति स्यां नहीं होती 0 
निधत्त एव यस्मात्ते तत्सत्यस्वमतिर्मता । 
इद्‌ डनिड्तिरेवा्न बोधजा न त्रभासनम्‌॥४६॥ 
प्रथ-- (उत्तर) यह तो हमे श्भीष्ट ही द | अर्थान्‌ उसकी 
निवृत्तितो हो दी गद; क्योकि अव तुम्हारी घटादि के मत्य होन 
की बुद्धि जाती रदी । (शंका) आरोपित रजतादि की दही अप्रतीति 
होती है, सत्प्रत्बुद्धि का बिनारा.तो नहीं होता १ (उत्तर) रजता- 
दिक स्वरूप तो निरुपाधिक भरम ॒है-निरुपाधिक, रज्जु सप, शुक्रि 
रजतादि स्थलों में सर्पारि-रूप का भान होना वन्द हो जाता है 


। शशि ° 8 व गकि ह 1 


निरुपाधिक श्रौर सोपाधिक मेदे भ्रम दो प्रकार काट | (२) केवल 


त्रह्मानन्दे ग्रह नानन्द-प्रकरःए-१२ # ७३3 
परन्तु सोप्राधिक ध्रमस्थलो मे तो एेखी मिघृत्ति दी बोध स उयन्न 
^ य १ ् च श [५ 
हता द; वस्तिवकना काज्ञानहो जाने पर भी स्वरूप की प्रतीति 
वन्द्‌ नहीं हृ करती ॥४६।॥ 


सोपाधिक भरन को दृष्टान्त तर समाशते है :- 


पुमनधामुखो नीरे भाता.ऽप्यस्ति न वस्तुतः 








घर्ञान-जन्य अरम निरृपाथिकं भ्रम कहलाता ह । जस-ग्ल्यमे सप घ्र शुरविन में 
रजत क भ्रम । कार्यकाल निमित्त (जेर दवष पर पड़ मूर्यके प्रतिनिम्ब का, 
समोपस्थ जलगात्र। ही यहां उपायि शब्दस लिया जात ¶्रै--एेसा कोई निमित्त 
क्यो र, र्डनर्पादि भ्रम के समैय नहीं होता, चतएव य्ह थम निरुपाधिक भ्रम 
कहलाता ह । (२) कावकात्न स॒ पू -वृत्ति (सपे घट कँ द्र्डवक्रे श्रादि) निमित्त 
रूप उपाधि-सदित शरज्ञान १ जन्य मूम स्तोपाःवक भ्रमर । जेसे दपंण म 
्रतिभिम्ब का भरम, दपंण करी सन्निधि सूप उपाधि सहित च्रधिष्ठान के श्वन्नान 
ते जन्य है | इत्यादि । 


निरुपाधिक भ्रम के स्थल मे श्रधिष्ठान के श्षानसे कारय-सहित ब्रावरण- 
विेपरैतु शक्तियुक्त श्रज्ञान का नाश श्रीर्‌ बाध हो जता है; इसलिए वहां 
ग्रथिष्ठान रोष श्रथवा कल्पित के खरूप का श्रमाव ही बाध का लक्तण र । 
मरौर सोपाधिक भ्रम स्थलमें तो ब्रा्ररण-सहित ब्रह्लान की श्रावरणरैतु 
शक्ति कातोनाश ओरौर बाध दोनों हो जाति है, परन्तु च्रन्नान की उपाधिरूप 
प्रतिजन्ध क वश्‌, गि्ेपरूपकार्यं सहत तित्तेपहैएशक्ति का नाश, श्रन्‌ 
सवरूपसे रभाव (नाश) नहीं होता श्रपितु केवल बाध होता हे--उ्षके स्वरूप 
की प्रतीति तो दग्ध पट श्रयवा दग्धधान्य कण की सान्ति कु काल तकं ही 
गती रै । श्रतपएव सोपाधिक भरमके स्थल मे अधिष्टानं का शेष श्रयवा ्रारोपित 
क स्वरूप का श्रमाव, बाध का लक नहीं है । श्रपितु. थ्या नि्वय या 
त्रिकालासावरनिश्वयसूप बाथ (नदति) ही उसका लक्षण है । 


७२३८ श्री पञदगौ--पीनाम्बसो ग्मास्या र 


तटस्थमर्त्यवत्तस्मिन्नेवास्था कस्यचित्क्वचित्‌॥ 

ग्रन्वेय :--नीरे अ्रधोमूखः भानः श्रपि पुमान्‌ वस्तुतः न श्रस्ति। कस्य- 
चित्‌ तस्मिन्‌ तटस्थमर्त्यवत्‌ ग्रास्था क्वचित्‌ न एव । 

प्रण--जज्न मे अधोमु द्रीखने वाला भी मनुप्य, वस्तुनः होता 
नदीं है । क्योकि (ज्ञानी, अज्ञानी) किसी को भी; उस द्यायापुरुष 
मे, किनारे पर खडे मनुप्य की-सी सत्य होने की आस्था कमी नरीं 
होती । [प्रत्येक यही समना हैकिजः रूप उषान्िके कारगः एसा प्रतीत 
हो रहा है । इसी प्रकार सवकारण श्रात्मतत्वे का जान हो जाने पर्‌, विवे. 
की पुरुष इस जगत्‌ को मिभ्या मान नेता, श्रीर्‌ फिर भी उमे जव यह 
जगत्‌ भासता दै तो बहु इसे इद्दिधापाधिक भ्रम समभकर टालता या 
उपेक्ष्य कर देता दहै । उह इस जगद्भास करा सत्य मान कर कादं व्यवहार 
नहीं कत्रा ।|॥४७। । __ _ 

यद्र तवाद एसे बाध का पुरुपरार्भं मानताहः -. 


ईद्ग्बोधे पुमर्थत्वं मतमद्रेतवादिनाम्‌ । 
म॒द्रूपस्यापरित्यागाद्विवतत्वं घटे स्थितम्‌ ॥४८॥ 

ग्रथं-एेसे, श्र्थात्‌ आरोपित की असत्यता को जतलाने वाले, 
बोधके होने में ही, अद्रेतवादी, पुरुषाथं मानते द । [वे कहते हे 
कि आमासे भिन्न सब को मिथ्या समम्‌ तेने पर श्रद्धितीय आनन्द 
की श्रभिव्यक्ति दोना ही पुरुषां है | घट बन जनेपर भी, मिदटरी 
अपने मृदुरूप का त्याग नदीं करती । इससे यह सिद्ध होता है कि 
धट मिट का विबतं है-इसीलिए मिदर का ज्ञान दहो जाने पर घट 
को सत्य मानने वाली बुद्धि निषृत्त हो जावीम्ह-यह, सत्य बुद्धि का 
हटा देना दही पुरुषाय, है अ्प्रतीति नहीं । जब तक सांसारिक 


% ब्रह्यानन्दे ग्रद्रतानन्द-प्रकरगा-१३ # ७३६ 
पदार्था के सत्य होने का संस्कार नहीं मिना तव तक श्रद्वितीय 
आआनन्द्‌ प्रकट नहां होता ॥४८॥। 

पर, घरकोपिटरीका परिषाम तो नहीं कह सक्ते ? 
(0. पू ४ ० ५८ 

परिणामे पष॑रूपं स्यनेत्तत्लीररूपवत्‌ । 

द = ~ = = © क 
प्रत्सुवणे निवर्तेते घटकुरडलयोनं हि ॥४६॥ 

मर्थ--ऋ्योकि जिन ददी आदि को दूधका परिणाम माना जाता 
है, उन में पूवे दुग्धादि का त्याग पाया जाना है; (घट तो अपने 
मृदरूप परबरूप को नदीं द्योडता); घट शऋ्रौर छुरडलके पूचरूप मिद्री 
ओर सुवणंरूप निवृत्त नदीं हो जाते [च्मथोत्‌ जेसा कि प्रसिद्ध है, 
घट श्रौर कुर्डल क्रमश्तः मिदर ओर सुवणं के वितं है, परिणाम 
तरीं | ॥४६॥ 
घटे भग्ने न भद्धावः कपालानामवेक्चणात्‌ । 
श्र, @ चू श = ट ॐ + (4 (न 
मत्र चूर अस्त मद्रूप स्वसरूप त्वतस्फुटम्‌ । | 

अ्थं--यदि कड एि-वटके टूट जान पर बह मिद्री नदीं हो 
ज।ता क्योंकि घटनाश डो जाने पर भी कपाल तो दीखतं द ! यह 
कथन्‌ उचित ना द, क्योकि कपाल के टूट जाने पर जव चुरा द 
जाता दै-तवतो वह सिह्रीषूपमेदेषखाहीजा सकता ह | कुण्डल 
के उदाहरण में करुरुडल के टूट जाने पर भी उसका स्वणंरूप अति- 
स्पष्ट दीना दी है । इस कारण घट श्राव मिदरीके विवत्तं दी हु | 


परयोतोपिद्री चौर शव्यं को मान्ति दुग्ध मे मी “पर्णिम' ही सानन 
पडेगा-त्रिवत्तं नही; यह दशति है :- 


9४०७ # श्री पञ्चुद्‌ी- शीताध्वरो व्याख्या # 


चीराद) परिणामोऽस्तु पुनस्तद्धाववजन न्‌ । 
एतावता मदादीनां दश्रान्ततं न हीयते ५५९१॥ 

गर्थ--धश्रादिसेद्रही खरि वननेमे तो दुका "परिणा 
होना ही मानो, क्योकि दही सें पुनः लौट कर दूधकरी जपन नद 
वनती । प्ररन्तु इतने मात्र से (ज्तीरादि के परिणामि भी दलो मत्र 
से) मिद्री आदिको विवर्त॑का रप्टान्त माननम कोई हा यीं द। 

ग्रभिप्राय यहदैकिदूव नो, पूवंह्पको त्यागने करे गाश्र-माथ वद 
लता है. श्रतएव वह तो, केवत परिणाम; म्रौर मिष्ट पथा मोनेमे 
यद्यपि परिवर्तन होता है तथापि, वे पूर्रूपक्रोमी गीं सौर्यो प्रल्मणव 
ये "परिणामी" मी है ग्रौर 'विवत्तं' भी है ।५१) 

भिट्री भौर सुवर्णं च्रादि को श््रारम्मकरः कारण मी क्या नदीं मानते ? 


आरम्भवादिनः काये रदो दरेगुर्यमापतेत्‌ । 
त्‌ 


¢ = 
रूपस्पशादथः पोक्राः कार्य कारणयोः पथक्‌ ॥ 
म्रथ--अरम्भवादी (नेयायिक) के मत मे कायं, घटादि, में 
मिद आदि उपादान द्रव्यकाये एवं कारण दोनों आकारके कारण, 
दुरे होने चाहिए, फिर आरम्भवादी कायं श्रौर कारण के रूप- 
सश आदि को परथक्‌-प्रथक मानते दै; इसलिए दोनों प्रकार की 
मिष्या मे रूपादि भी दुह र-दहरे दोने चाहिपं + ॥५२॥ 


(री 1 ऽ 7 


+-श्रारम्मवादी के मत मे कारणत्व (तन्तुख) श्रौर कार्यत (परत्व) रूप में 
मिन्न-मिन्न व्यवहार हेनेसे काय-कारणका मेद प्रतीत होता है; इपलिगे, कार- 





%& ब्रहमानस्दे श्रं तानन्द-प्रकरणए-१३ ७५१ 
भिनतिकेदो हौ दृटा नीं अ्रतएव कर्मात्र चन्त है :-- 
पृतुषरेणमयश्चेति दु छरन्तत्रयमारुशिः । 
प्राटति; बाकस्षपेत्कायःघतखं सवंवस्तुषु ॥५३॥ 
ग्रथ--डन्दोग्योपतिषद मं यथा नोम्वैकन मृतूपिण्डन' से लेकर 
काप्णाप्रसमित्येव सत्यम्‌' न उदालक श्रारुणि ने भिह्रीः श्ुवणे' 
ओर लोड वे तीन दृष्टान्त द्विवि दं; अनपव मिदर आदि सव भूत 
एवं भोनिकृ परार्था मे कार्यां क अनृनख (मिशध्याख) कौ वासना 
किया करे, अर्थात्‌ काये के अनृत को वारवार अनुभव कर, अनु- 
भयजन्य संस्कार को प्रहण करे ।५२॥ 
म श्रतृनतवातुतंधान इमविए ह, कि, कारणज्ञान से कर्य्नान की धिद्धि हो! 
यर णज्ञानतः कार्यविज्ञानं चापि सोऽवदत्‌ । 
मरथ--““यथा सोम्यैकन मृिण्डेन सवं मृन्मयं विज्ञातं स्यात्‌? 
(दछा० ६-१-४) इत्यादि वाक्यो मे आरुणि ने बतलाया है कि 


शि [1 


रूप एवं कार्यरूपे एक ही काण के होने से, कार्यके स्वरूपम करणकी 
द्ियणता तो लेगी हो; जव कार्ण को द्वियुणता हई तो तद्गत स्पर्शरूपादि ओर 
कायगतं धम मी दुगमे होने चाहिए । परन्तु ग्यवहार मे तो इनका दुहरा प्रयोग 
हीं कते ये रूपादि तन्तुश्रों ॐ हये वस्त्र के है-रेता व्यवहार नही होता । 
शि, नर्य एव कारणत्वरूप मेद व्यवहर होनेके कारण नता दम इन्द अभिन्न 
कर कते है रौर न भिन्न-मिन्न, क्योकि व्यवहार मे तन्तु-मिष्री से पृथक्‌ धट- 
५८ ए; व्यवहार नहीं होता । ्रपितु कार्यकारण का कल्पित मेद श्रीर्‌ वास्तविकं 
प्रसेद रूप निर्वचनीय तादात्म्य सम्बन्ध ही तिद्ध होता है : श्रतएव आरम्भ- 
वाद असंगत ई । 


७४२ # श्र पञ्चदलो--पीनाम्वरी त्प्राम्या # 
कारण (मिदर आदि) केक्ञानसेकायेकराज्ञानदहोजातार 
सत्यज्ञाने ऽनेतज्ञानं कथमत्रोपपद्यते ? ॥५४॥ 
(शंका) परन्नु सिटी सुरणं आटि पारमाधिक कारणा ऋ सान 
हो जाने से, उससे मिन्नस््रमाव घटरूप कार्या काल्ञाग केसे 
सम्भव ह ? ५८४ 
सत्मुकस्य विकारस्य कायता लोकट्टनः । 
वास्तओ.ऽत्र मृदंशोऽस्य बोधः कारणवाघनः ॥ 
अन॒तांशा न बोद्धञ्यस्तद्रोधानुपयागतः । 
तज्ञानं पुमर्थं स्थान्नाचतांशावबोधनम्‌ ॥५६॥ 
ग्रथ--( समाघान ) लोक ष्टि मेँ भिद महिन ( अ्र्ठानभूत 
मिद्ध सहित) घटादि विकार (श्रारोपित पदाथ) को काये कटने ह| 
इस मे जो वास्तविक भिटीकाभागः है उमकराज्ञाननोकारणके 
ज्ञानसेहीहयो जाता है। शेप जो अनृतभाग, वह ज्ञातव्य नहीं है; 
क्योकि उसके ज्ञान का कोई उपयोग नही है : तत््यज्ञान कोतो 
पुरुषा माना गया है (अतएव वह उपयोगी है) परन्तु श्रनृतभाग 
अथवा विकार को जानने से कोई भी प्रयोजन सिद्ध नदीं होता | 
तिं कारणविज्ञानात्‌ कार्यज्ञानमितीरिते। 
मृद्बोधान्मृत्तिका बुद्धेत्युक्तं स्यात्कोऽत्र विस्मयः? 
म्रथ--(प्रन) कारण के ज्ञानसेकाये [के मिट्टी आदि सत्य- 
भाग.|काज्ञानहो जाता हैः य्‌ कह कर तुमने दूसरे शब्दों में 


# ब्रा नन्दे म्रद्रंतानन्द-प्रकरणा-१३ ॐ ७३ 


वात कटी कि ¶मिद्री के वाधसैसिदरका वोध दोता इ-इसमें 
नदं बात क्या कदी ! ॥५५ 


सत्यं कार्येषु वस्वंशः कारणातति जानतः! 
विस्मयो मा ऽस्तिहान्ञस्य विस्मयः केन वायते ! 
प्रथं-- (उत्तर) यह्‌ ठीक दह : इस कथन मं कोड्‌ नहीं चाते 
हीं है: ध्टादि कार्या मे वास्तव अंश कारणएषटपसे धिच्यमान हैः 
एेस। जानने बलति को भतत ह विस्मयन दहो, नई घात न लगे; पर 
अनन्य तच्छज्ञानसे शुग्या को तो विस्मय होगा दी; उसे कौन सेक 
सकता हे १।।५८॥। 
आरम्भी परिणामो च लोक्रिकश्तेककारणे । 
ञाते सवभति श्रुता प्राप्नुवन्त्येञ विस्मयम्‌ ॥ 
ग्रथं--र.रम्मी अर्थात्‌ समवायी, असमवायी अौर निमित्त 
कारणो से सिन्न कायं की उत्पत्ति मानने वाले; परिणामी शर्थातत्‌ 
पूवं रूप व्यागकरर रूपान्तरं प्रापिरूपी परिणाम को मानने बाले तथा 
लौकिक (केवल्लमात्र लोक व्यवहार में मस्त) जनौ को “एक कारणके 
ज्ञान से अनेक कार्याकाज्ञान होता है, यदं वाक्य सुनकर मारी 
विस्मय दाता द्यी दै ।।५*६॥ 
अद्धैते ऽभिमुखीकतु मेवात्रेकस्य बोधतः । 
सव॑वोध्रः श्चुतो नैव नानात्वस्य विवचया ॥६०॥ 


प्रन्वयः-श्र्ैते त्रभिमूखीकृतु एव अरत श्तौ एकस्य बोधतः स्वबोधः । 
नानात्वस्य विवक्षया न एव । 


७४४ ‰# श्री पश्चरशी-प्रीनाम्बरी त्याच्या ~ 


्रथे-ऋअद्ेतज्ञान की श्नोर त्रधिकरारी जनों को अभिमुख करत 
के लिए ही, छान्दोग्य श्रुतिमे, "एक कारणक नान से अनक काँ 
काज्ञान होता है-यह्‌ कहा द; वहां कार्या की गनेक्ना को विक्चान 
से सिद्ध करना अभित्रेत नहीं दै | [तह्मसूप कारण द्न लामकी ओर 
्रवत्तिके अथं ही, नह्ा-ज्ञान की यत स्तुति अरधवाद्-रूप मानी गई हे || 
एकमत्पिरडविक्ञानात्सवंस॒न्मवधीर्यधा । 
तथेकनह्मवोधेन जगद्वुद्धिर्विभाव्यताम्‌ ॥६१॥ 
अर्थ--तात्पयं यह है कि-जेसे घटादि कर उपाव] नभूत एक 
मिद्री के पिण्ड को जान लेने से मिटरी बने सव पराथ का बोध हो 
जाता है; वैसे दी, सबके उपादान एक जह्य को =।न लने से उससे 
बने सकल जगत्‌ का बोध हो जाता है । यदमी यत "यथा सोम्येकेन 
मृक्तिण्डेन सरव मन्मयं विज्ञातं स्यात्‌" “उत तमार. धा येनाश्रुतं श्रूतं 
भवत्यमतं मतमविज्ञातं विज्ञातम्‌" इत्याद श्रुतिवा र्यो में प्रतिपादित 
है ॥।६१॥ 
हा शरोर जगत्‌ ॐे स्वरूप का संदिप्त वर्णान 
सच्चित्सुखात्मकं ब्रह्म नामरूपात्मकः जगत्‌ । 
तापनीये श्युतं बरह्म सच्चिदानन्दलचण॒म्‌ ॥६२॥ 


अरभ-सत्‌, चित्‌ एवं श्रानन्दस्वरूप तो ह्य है; श्रौर नाम 
हूपात्मक, जगत्‌ दै । तापनीय उपनिषद्‌ में ब्रह्म को "सच्चिदानन्द 
बताया ह ! (ब्रह्मं वेदं सवं सज्चिदानम्दमात्रम्‌) ।1६२।। 
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सदरूपमारुणिः प्राह पक्ानं बहु वह्‌ ्चचः 
सनत्कुमार अनन्द मवमन्यत्र गम्यताम्‌ ॥६३॥ 
्थ--आआरुणि उदालक न [मदेव सोम्येदमग्र श्राीत्‌ (छान्दोग्य) 
कहकर ब्रह्म को “सदूरूपः वद्रेच शारा वालो ने फेतरेय उपनिपदू 
मे [श्रजा प्रनिष्ठा प्रत्ानं ब्रह्म द ५-१) कहकर ] उसक्रो श्ञानरूपः 
सनन्कुमार ने (ह्यान्दोग्य श्रुति में “यो वै रमा तम्मृषम्‌' कहकर) उस 
को (्राननदषपः; व्रताया है| एेस अन्यच नैत्तीरिय चादि उपनिपन्नं 
मं भी उसकी च्रानन्दररूपता आदि कटी है ।६३॥ 
विचित्य सर्वरूपाणि ता नामानि तिष्ठति । 


अहं उयाकरवाणीमे नामरूप इति श्रुतेः ॥६४॥ 


भ्रन्वय :--सर्वाशि रूपाणि विचिन्त्य नामानि कृत्वा तिष्ठति" श्रं 
इमे नामरूपे व्याकरवाणि इति श्रुतेः । 


म्रथ--“सर्बणि रूपाणि षिचिन्त्य धीरो नामानि कृत्वाभिवदन्‌ 
यदास्ते तथा “अनेन जीवेनात्मना तु प्रविश्य नामरूपे व्याकर 
वराणि" (दा ६-३-२) इन दो वाक्यों से जगत्‌के सष्टव्य नामरूपा 
फो भी दिषाया गया है । अर्थात्‌ जपे सच्चिदानन्दतत्छ के सद्‌ भाव 
मे श्रुति प्रमाण है वैसे ही नाम च्रौर रूपको बताने वाली भी श्रुतियां 
हैँ ।९४। 


शरव्यां पुरा खष्टेरूर्वं उ्याक्रियते दविधा । 
अचिन्त्यशङ्रिमायेषा ब्रह्मशयव्याकृताभिधा ॥. 


७४६ # श्री पञ्दी--पानाम्बरोी व्यास्या ऋ 
अन्वयः-सुष्टेः पुरा श्रव्याक्रतं, उध्वं द्विधा व्यःक्रियने । ब्रह्मणि भ्रचि- 

त्त्यशक्तिः माया एषा यव्याकृताभिषा | 

, ब्रथ॑--तद्रयोदं त्॑व्याञ्नमासीत्तन्नामरूपाभ्यामेव व्याक्रिय- 
तासौ नामायमिदं रूपः (बर १-४-७८) इस वाक्य का अप्राय 
यह्‌. है कि सृष्टि मे प्रहले ग्रह सव जगत्‌ अन्यान धा (उस नाम 
छर रूप अप्रकट दशा में ये।) पी, रचना करे समय; यट जगत्‌ 
दो रूप से, वाच्य-बाचकरूप से. व्यक्त हो गया । ऊपर उद्भूत वाक्य 
में अये शरव्यक्रत' परदृसे व्रह्म में रहने वाल्ली सचिन्त्य शक्रि माया 
ली गई हे ।६५॥ 

“तत्तामरू राम्यामेव भ्याक्रियतेः का माव दशति ई : -- 


अविक्रियन्रह्मनिष्ठा रकारं यात्यनेकधा । 
मायां त॒ प्रकृति तरिद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ ॥ 


ग्रन्वयः-प्रविक्रिधव्रह्मनिष्ठा अनेकधा त्रिकारं याति । मायांनु प्रक्रि 
विद्यात्‌ मायिन तु महेश्वरम्‌ । 

म्र्थ--अविकारी बद्यमे रहने वाली, अध्याक्रत नामवाली चही 
अचिन्त्यशक्ति माया, अनेकप से परिणाम को प्राप्रहो जातो दै) 
यह सब जगत्‌ उती माया का विक्रार अथवा परिणाम ह्‌ । "माया 
तु" इत्यादि श्रुति में कडा है कि पूर्वक्त समायाः को प्रकत अथवा 
उपादान कारण जाने ओर माया का आश्रय होनेक कारण (मायी 
कदाने बाले को महेश्वर अर्थात्‌ माया का नियामक सममो । ( तुः 
शब्द से यह संकेत है कि भायाः श्रौर मायी सवथा भिन्न-मिन्न 
प्रकार के है|) ।६६॥ 
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र ० छ 
आद्या विकार आक।शः सास्ति भास्यपि च प्रियः। 
अवकाशस्तस्य रूपं तन्मिथ्या न तु तस्रयम्‌॥ 
ग्रथ --मायेप्रहित ब्रह्म का पला कथये (विक्रार) आकाश हं 
वह “अस्ति, “माति? च्मौर पिव" रप अर्थान्‌ (कारण की भ 
सन्विद्रानम्द्‌ स्वल्प) है । उसका चरपना छप (अवकाशः है; परन्तु 
ठसका यह रूप मिश्या ह : पहन कह (मच्चिदानन्द्र) नीनां रूप 
प्रभ्वा नहम्‌ ।&.9। 
चतुथं श्रवकाश सूप क्यो मिथ्या १ उनानि हः- 


\ (क 
न भयङ्क पूर्वमस्त्येव न पथ्चाच्चापि नाशतः । 
्रादावन्ते च यन्नास्ति वतत॑मानेऽपि तत्तथा ॥ 
प्रथ-आआकाश काच्रवकाश नामकास्प आकाश क व्यक्त 
होने से पते भी नहीं था ओर नाशदहनो जाने क्र कारण पीछभी 
नहीं रहेगा । रौर जो वस्तु च्रादि श्रौर अन्नं मे नहीं रहती वह 


वर्तमान श्र्थात्‌ मध्यमे भी नदीं रहती : अर्थात्‌ उत्पत्ति एवं विनाश 
क मध्य सें प्रतीत होन वाल्ला यह अवक्राश अमत्‌ पदाथ ह ।1€=॥। 


अव्यक्रादीनि भूतानि व्यक्रनध्यानि भारत ! । 
अव्यकङ्रनिधनान्येवेत्याह कृष्णो ऽजु नं प्रति ॥ 

ग्रथ -- श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने अजुन के प्रति यदी कदा है--कि 
श्माकाशादि एवं अण्डजादि पदाथ पत अन्यक्त थ, मन्य मं व्यक्त 
हो गये अन्त मेँ फिर अव्यक्त मे लीन. हो जाते द ।६६॥ 


७४८ # श्वी पञ्चदयी-पीनाम्वरी व्यासया 


मृद्रत्ते सचिदानन्दा अनुगच्छन्ति सर्वदा । 
निराकाशे सदादीनाभनुमूतिनिजास्मनि ॥७०॥ 


ग्रन्वयः-- मृद्वत्‌ त गच्विदानन्दाः नर्वदा ग्रनुगच्छन्तिः निराकागे 
निजात्मनि सदादीनां अनुभूतिः । 


म्रथ--जेसे मिद्री, घटादि कार्यामें नीनां कालीम अनुगत रटनी, 
ह करि, क, [क 1 ॥ क ७ 
हे, वेसे दी वे सन-खिन्‌-अनन्द नामक्र तीनां रूप सदा सव पदार्था 
मे अनुगत रहत हँ । जव आक्राश नहीं रता तव भी इन सव 
आदि धर्माका अनुभव अपने च्ान्मा में हाता रदेता हे ।७०। 
उपगेस्त का स्पष्टीकग 
क्ष्म ०५, 
अवकाशे विस्मृतेऽथ तच किं भाति त वद्‌ । 
(क #५ 
शून्यमेवेति चेदस्तु नाम तादम्विमाति हि ॥७१॥ 
अर्थ-+-बता्रो जव तुम ऋअथकाश को भूल जति हा तत नुग्हं 
क्या भानद्ोता है? यरि कड शून्य का धान द्धोता है तो श्रच्छ्‌ा | 
यही सही ! उसका नाम चाहे तुम शून्य दही रवलो परन्तु श्रव 
काशाभावरूप से प्रतोयमान कां वस्तु प्र्तःत ह्यती ही हे ॥५१॥ 
# ध १ र त्सुख 
तादुक्त्वादेव तत्स्षछ्रमोदासीन्येन तत्सुखम्‌ 
मुकुर करट ¢ ॐ क 
आनुकूस्यणातिकूल्यहीनं यत्तन्निजं सुखम्‌ ॥ 
अरथं--तादक्पने के कारण अर्थात्‌ उपयु क्रूप से प्रतीयमान 
होने के कारण ही उसकी सत्ता सिद्ध होती है । उस समय उदा- 
` सीनावस्था होने के कारण वह सस्व सुषह्य है । क्योकि जश्न 
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करल भी नहो श्रौर प्रतिकूल भीनदावटीतो निजमुग्व अर्थन्‌ 
सुखस्वरूप दोता हे ।}५२।॥ 

अनुकूल्ये हषः स्यात्‌ प्रानिक्रल्ये तु दुःखध्ी 
द्रयाभावे निजानन्दो निजदुः्खं न तु कचित्‌ ॥ 


गर्थ--चअनुकरूलता हो नो हषं श्नोर प्रमिकरललना जान पडते पर 
त्र होता इ | जवयदोनोंद्ीनदहोौ,तव रिजानन्द भासने लगना 


०१ (धप 


र | निजानन्द की मान्ति, निजङुःख भी द्राना दरागा, यह्‌ शंका मन 
करोः क्याकि तिजदुःख ता कहौं मी नदर डता । 
¢. -> ^ अ 0. 
निजानन्दे स्थिरे हषंश।कयोव्यत्ययः चरणात्‌ | 
[ 
मनसः चरणिकलेन तयमानश्नतेष्वताम्‌ ॥७२८॥ 
ग्रथ--(शंक।) यदि कहो कि निजानन्दं तो स्थिर ह-इमल्िप 
मुष्य को सद्‌ा हष होना चाहिए १ (समाधान) निजानन्दक नित्य 
होने पर भी, इसमे जा प्रतिक्षण शोक ओर हपं का व्यत्यय होना 
रहता है, वह उस निजानन्द को ग्रहण करने घाल्ञं मन क क्तरिकर 
होने से होता रहता दै । य इषं श्नौर शोक; क्षणिक दोने से, मानम 
मानने चाहिए 1\4॥ 
०.१ @ अ 
आकाशेप्येवमानन्दः सत्ताभाने तु संमते । 
9 1. ॐ क > 
[ | § ॥ 1 
वाखादिदेहपयन्तं वस्तुष्वेवं विभाव्यताम्‌ ॥७५॥ 
श्रथ सेते आत्मा मे आनन्द रहता है, पसे दी, आकाशमें 
भी आनन्द रहता है । अकाश मे (सत्ता नथा (भानः कोतो तुम 


७५० # श्री पञ्चद्णी -गीनाम्वरी व्यार्मा ऋ 
भी मानते दो (दरे उधी प्रकरण क श्लोक ५६ घ ५२) | रौर 
जिस प्रकार शकाश मं -सन्विद्रानन्दः धम रहते हं वेसेही वायु 
प लेकर शरर प्रग्रनत पदाथा मं उन रहते शी विभावना कर 
लनी चादिष ।५५॥ . 
* ५ 
गतिस्पर्शो वायुरूपं वह दाहिप्रकाशने } 
=, ह्‌ @ अ (= ~ 

जलस्य द्रवता भूमः काठिन्यं चेति निर्णयः ॥ 
असाधारण आकार अषध्यन्नवपुप्यपि । 

एवं विभाव्यं मनसा तत्तद. पं यथोचितम्‌ ॥ 

ग्रथ--सचिद्रानन्द वम नो सवमेंद्ै --परन्तु गति खोर स्पर्म्‌ वायु 
का निजरूप हः अग्नि के दाद्‌ ओर प्रकाशः जल का द्रवत्वः भूमि 
का कठिनता, निजरूप हं यढ मका निर्णय ह । ्रोपधि, अन्न 
तथा शरीर मे भी उनका असाधारण आकार होता ह| इस प्रकार 
उनके उचित र्पो की भी अपने मनसे विभावना कर लेनी चादहिष। 
१. भ यर 
अनेकधा विभिन्नेषु नामरूपेषु चैकधा । 
(~. न + 
तिष्ठन्ति सचिद नन्दा विसंवादो न कस्यचित्‌ ॥ 
अर्थ--ऋअनक प्रकार से विभिन्न नामरूपां में सत्‌ , चिन्‌ श्रौर 

आनन्द नाम क्र धमं ण्कह्प ते रहते ई । इस बात मं किधीका 
मतमेद नदीं ट ॥५८।] 

रि च चे ् जन्मन + 

नस्त्वं नामरूपं दरं जन्मनाशयुते च ते । 

~ प ( 
बुद्धया ब्रह्मणि वीच्स्व-समुद् बुद्बुदादिवत्‌ ॥ 
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# "1 


। | 


भ्रथं--ये दोनो-नाम श्चौर रूप-कल्पित द; क्योकि वे जन्म 
श्रीर नाश वाले ह-इनके जन्म ओर नाश वार-वार होते रहते ह 
के, ५, ४ ऋ ॥ ५ [३ ५ ७ = ५, 
जेसे नमुद्र म वुल-वुत्ते, फेन या तरङ्ग आदिको देष्ठतेदो, इसी 
प्रकार इन नाम रूपों को वुद्धिक महार ब्रह्मनत्वमं मिश्या जानो । 
नाप्रह्प क अनिपेचनीय पं उत्पत्ति-विनाशशासी होन सेत्रह्म 
मं कलित हें ।(७६॥ 

(क रि धै [क पूः १९ (प (क व 
सचिच्यदानन्दरूपेस्मिन्पर्णे ह्मि लित । 

ए [ दभ भ, 

स्वयमेवावजानाति नामरूपे शनेः शनेः ॥८०॥ 

र्थ--जवब कोद अधिकारी इस पृण सा चदानन्दर को बुद्धिस 
दख लना है, तव फिर ब्रह नामकूम की धीरे-धीरे स्वथं ही अन्ना 
करने लगता हे ।=०॥ 


यावद्यावदवज्ञा स्या्तावत्तावत्तदीच्तणम्‌ । 


यविद्यावद्वीच््यते तत्तावेत्तावदुभे त्यजेत्‌ ॥८१॥ 


अर्थ--नामरूपोकी जितनी-जितनी श्रवज्ञा होती जाती है, उतना 
हो उतना ब्रह्म का दशन होता जाता है । मौर जितना-जितना न्रह्य- 
तत्व दीने लगता है उतना-उतना बह उन नाम््पो को चखोडता 
जाता है ।=१॥ 
द्रौ ताबा श्रौर ब्रहमदर्शन का फल 


तदभ्यासेन विद्यायां सुस्थितायामयं पुमान्‌ । 
जीवन्नेव भवेन्मुक्तो वपुरस्तु यथा तथा ॥८२॥ 


५५२ # श्री पञ्चदशी--पीताम्बरी व्याख्या % 


अर्थ-नद्रेतावक्ञा मौर ब्रह्मदर्शन के अभ्यामसे अधिकारीकी 
विद्या के स्थिर हो जाने पर यद्र पुरुष जीते जी दही, मुक्त हो जाता 
है. : हां, शरीर सैमे-तेसे जीवित रहता दै ॥८२॥ 

मरह्यभ्याप का स्त्ररूप 

` तचिन्तनं तत्कथनमन्योन्यं तस्पवाघनम्‌ । 
एतदेकपरसं च ब्रह्माभ्यासं विदुबु धौः ॥८३॥ 

प्र्थ--त्रह्म का चिन्तन, उसक्रा ही कथन, णक दसरं को उसी 
को समाना, उसमे एकनिष्ठ होकर रहना-इसी को ज्ञानी लोग 
. ब्र्माभ्यास कहते हँ ॥८३।। 
वासनानेककालीना दोधंकालं निरन्तरम्‌ । 
सादरं चाभ्यस्यमाने सवथ निवर्तते ॥८४॥ 

अथं--छनादिकाल की वासनापं, दीषैकाल्न तक्र निरन्तर श्मौर 
भ्रद्धापूवेक ज्ञानभ्यास करने पर पूंूप से विनष्ट हो जाती है । 

एक ब्रहम अनेकाकार जगत्‌ का हेतु केमे है ? बताते है :-- 

मृच्यङ्गिवदुवरद्मशुक्रिरने काननृनान्‌ खजेत्‌ । 
यद्वा जीवगता निद्रा स्वप्नश्चात्र नशनम्‌ ॥८५॥ 

थं--जेसे मिदर की शक्ति, घट-शराव आदि नक पदार्था 
को बना डालती हैःरेसे ही, ब्रह्मकी सजेनशक्ति श्ननेक श्रनृत पदार्था 


(कार्यो) को बना डालती है । अथवा जीवर की निद्रा श्रौर स्वप्न, 
जगद्जेनकारिणी माया शक्ति के तिस्मन्द्ग्ध उदाहरण रै । 


# ब्रहानन्दे अ्रहरतानन्द-प्रकरग-१२ रँ ५१ 
[पिदधे उदाहरण इसलिए दिय है कि मृत्तिका की शक्ति सत्थ हेरी 
हई अनेक कार्यो की उत्पादिका दवै, परन्तु बह्म-शाक्ति मिथ्या द- 
अतण टृष्ान्त नहीं घटता | ।=५॥ 
ग्रतिन दृष्टान्त की व्याख्या करत दैः-- 
रि प रज ५ ८ ¢ (५, 
नद्राशुक्रिय॑था जीवे दुघटस्वप्नकारणी । 
क थ (~ ~ ^ 
ब्रह्मण्येषा स्थिता माया खष्टिस्थिस्यन्तकारिसा ॥ 
मर्थ--जेसे (जीव की) निद्राशक्ति दुषैट-स्वप्न को चना देती 
है : एेसी त्र्य मे विद्यमान ब्रह्म की यहं माया-शक्ति; शृष्टि, स्थिति 
श्रीर्‌ श्रलय' कर डाली दहै ।८६॥ 
निद्रा की दृ्॑टकातिता दिखति है- 
[ (ऋ # ¢. ® 
स्वप्ने वियद्गतिं पश्येत्‌ स्वमूषच्छेदनं यथा । 
त वज क , 
मुहूतं वस्धरवं च सृतपुत्रादिकं पुनः ॥८७॥ 
मर्थ--(य्‌ निद्रा की दुचट स्वप्न-कारिता दही हैकि) स्वप्नं 
पुरुष अपनी अ क्ारा-यात्रा ददता ह, अपने मस्तक ददन को स्वय 
देखता है, एकः हण म वर्षा के भारी समूह को (ब्रीतता ) अलु- 
भव केरना है यार अतयुत्र खादि को भी देखता हे ।८७॥ 
| (० 9 ऋ, © 
इदं शृक्रमिदं नेति ध्यवस्था तत्र दुलभ । 
यथा यथेद्धयत यद्य्तत्तदयुदरः तथा तथा ॥८८॥ 
मर्णी--ुर्घट स्न वयो दीषठते हैँ ? क्यो कि उस समय श्यहं ठीक 
है “यह्‌ ठीक सरी दै” देसी व्यवस्था का होना सम्भव नहीं हे । 


७५४ # श्री पञ्चद्भी -पौताम्बरी व्याख्या ‰ 
ब्रह्मां तो जो वस्तु जेसी -जैशरी दीखती है, वह वस्तु पेली ही दीक दै | 
अ, क्ष त, £ 
इदशो महि द्रो निद्राशृरेयदा तदा । 
(0 # [^ [क्ष द्र 
मायाशृक्रेरचिन्त्यो ऽयं महिमेति किमद्धुतम्‌ ॥८६॥ 
ग्रन्वयः--यदा निद्राशक्तैः ट्ण: महिमा हष्ठः, तद, मायाचक्तेः श्रयं 
ग्रचिन्त्यः महिमा, इति कि श्रदभरुनम्‌ । 
ग्रथ--जवब जीव की निद्रा-शक्ति की इतनी महिमाह तो किर 
ब्रह्म की माया-शक्ति महिमा अचिन्त्यहो तो इसमे आश्चय ही 
च्या है १ ।=६॥ 
ब्रह्मस्थित श्रिय मायाके जगत्‌ कीहैतु हनि मं द्टन्त नौ हः-- 


शयाने पुरुषे निद्रा सप्नं वहूविधं श्टनेत्‌ । 


ब्रह्मएयेवं निर्विकारे विकारान्‌ कल्पयत्यस्नो ॥६.०। 
प्रथ--पुरुष के सोते हण, वह्‌ कोड प्रयत्न न कर रहादहोतेो, 
भी निद्रा बहुत प्रकार क स्वप्नां को स्वती रहती दै ) इसी प्रकार 
निधिकार ब्रह्म मे रहने वाली माया, बहुत से विकासे अर्थात्‌ कार्या 
को रची रहती है ॥६०॥ 
खानिलाभिजलोग्यंण्डलोकपाणिशिलादिकाः! 


विकाराः प्राणिधीष्वन्तश्चिच्छाया प्रतिबिम्बिता ॥ 

्रथं--आकाश, वायु, अग्नि, जल, प्रथिवी, ब्रह्माण्ड (चौदह) 
लोक; जंगम एवं जीव प्राणी ओर शिला आदि स्थाचर जोव-ये सैव 
माया के विकाररूप कायं ह । प्राणियों की बुद्धिर्यो मे तो चैतन्य 


ब्रह्मानन्द श्रद्रे तानन्द-प्रकरण-१३ र ७५५ 
की दाया प्रतिविस्थन है तथा जिनमे चैनन्य प्रतिचिम्वित नदीं है 
वरे जङ्‌ हे ।६१॥ 

प.न्नु यह्‌ जइ-चेतन-परिमाग ब्रह्न नदी ए-- 


चेतनाचेतनेष्वेषु सच्िदानन्दलन्नणम्‌ । 
समानं ब्रह्म सिदयेने नामरूपे प्रथक्‌ पथक्‌ ॥ 


प्रन्यलः---दवुं चननचपतनेषु सच्चिदानन्दनेक्षगं ब्रह्य समानम्‌ । नाम- 
ल्पे पुशरक्‌-पृथव्‌ ध्रियेत । 

ग्रथ--इन चेनन एषं अचेतन, सव पदार्था मे सनचिचदानन्द 
स्वरूप ब्रह्म र मान दै-बह सभी जड-चेनन पदार्था का उपादान है । 
इसलिए ज -नेन >-विभ।ग ब्रह्मकृत नहीं है । जड-चेतन पदार्था के 
केवल (नार श्मौर श्छ! सिन्न-भिद्च दै ।॥६२॥ 

न ह पे पु 4 

ब्रह्मगयेते नाम॑षपे पटे चित्रमिव स्थिते । 


उपचय नभररूपे द्र सद्विदानन्दर्ध भवेत्‌ ॥६३॥ 

ग्रन्वय :--पटे चित्रं इव ब्रह्य एते नामस्पे स्थिते । नामषूपे दव 
उपेक्ष्य सच्त्विशनःद्ध्रीः भवेत्‌ ॥ 

ग्रथ--यस्त्र (रूप आधार) पर बने (कल्पत) चिन्न के समान 
ब्रह्मत्व मे य होना नाम शौर रूप कल्पित है | समयकल्पना 
(रचना) ऋ - धार होने से ब्रह्म सर्वगत है । नाम श्मौर रूप दोनों 
की उपेन्ञा +<ने पर खच्विदानन्द्‌ बुद्धि उसपन्न होती है । [स्वैगत 
सर्वाधिषएठःन र हयतत्व को जानने के लिए कल्पित नाम सूपो दी 
उपेक्ता करनी चाहिए | ।।६३॥ 


ब्रह्मानन्द श्रद्रे तानन्द-प्रकरण-१३ र ७५५ 
की दाया प्रतिविस्थन है तथा जिनमे चैनन्य प्रतिचिम्वित नदीं है 
वरे जङ्‌ हे ।६१॥ 

प.न्नु यह्‌ जइ-चेतन-परिमाग ब्रह्न नदी ए-- 


चेतनाचेतनेष्वेषु सच्िदानन्दलन्नणम्‌ । 
समानं ब्रह्म सिदयेने नामरूपे प्रथक्‌ पथक्‌ ॥ 


प्रन्यलः---दवुं चननचपतनेषु सच्चिदानन्दनेक्षगं ब्रह्य समानम्‌ । नाम- 
ल्पे पुशरक्‌-पृथव्‌ ध्रियेत । 

ग्रथ--इन चेनन एषं अचेतन, सव पदार्था मे सनचिचदानन्द 
स्वरूप ब्रह्म र मान दै-बह सभी जड-चेनन पदार्था का उपादान है । 
इसलिए ज -नेन >-विभ।ग ब्रह्मकृत नहीं है । जड-चेतन पदार्था के 
केवल (नार श्मौर श्छ! सिन्न-भिद्च दै ।॥६२॥ 

न ह पे पु 4 

ब्रह्मगयेते नाम॑षपे पटे चित्रमिव स्थिते । 


उपचय नभररूपे द्र सद्विदानन्दर्ध भवेत्‌ ॥६३॥ 

ग्रन्वय :--पटे चित्रं इव ब्रह्य एते नामस्पे स्थिते । नामषूपे दव 
उपेक्ष्य सच्त्विशनःद्ध्रीः भवेत्‌ ॥ 

ग्रथ--यस्त्र (रूप आधार) पर बने (कल्पत) चिन्न के समान 
ब्रह्मत्व मे य होना नाम शौर रूप कल्पित है | समयकल्पना 
(रचना) ऋ - धार होने से ब्रह्म सर्वगत है । नाम श्मौर रूप दोनों 
की उपेन्ञा +<ने पर खच्विदानन्द्‌ बुद्धि उसपन्न होती है । [स्वैगत 
सर्वाधिषएठःन र हयतत्व को जानने के लिए कल्पित नाम सूपो दी 
उपेक्ता करनी चाहिए | ।।६३॥ 


ब्रह्मानन्दे ग्रप्रैताचन्द-प्रकरण-१३ # 3७ 


3 
है ।।६६॥ 
न वाल्यं योवने लभ्यं योवनं स्थापिरे तथा । 
0 ९ ® (न = 

म्तः पिता पुननास्ति नायात्येव गतं दिनम्‌ ॥ 

प्रथं यौवन मे बचपन नहीं मिलता, चौर बुढपि मे यावन 
की यही अवस्था होती है । मृत पिता ज्लौटकर नहीं आता; रीता 
दिन भी नहीं लौटता ६५५ 

इष प्रका द्वत णिक तरी दरैः-- 

न # £ [4 तो (को 
मनोराज्याद्विशेषः कः क्षणध्वंसिनि लोकिके । 
अतोऽस्मिन्भासमनेऽपि तस्सत्यत्वधियं त्यजेत्‌॥ 

ग्रन्वयः-क्षरण्घ्वं मिनि मौक्िः मनोराज्यात्‌ कः विशेषः ? श्रत: ्रस्मि- 
च भासमाने श्रपि तत्मत्यत्वधियं त्यजतु । 

अ्रथं-- भला क्षणध्यंयी लौकिक पदार्थो शौर मनोराञ्य मे क्या 
भेद है ? कुञ्‌ भी नहीं । त्रिक होने के कारण, इन लौकिक 
परार्था के भासम।न होने पर भी इने सत्य मानना दडोड दो ॥ 

लौ†कक पदार्थो की उप्ता का लाभ 
उपचिते लौकिके धीनिविंध्ना बह्मचिन्तने । 
९५ र 
नटवत्छृचिमास्थाय निवहत्येव लोकिकम्‌ ॥६६॥ 
ग्रथ-लौकिक पणां की उपेन्ञा कर देने पर, बुद्धि बद्यज्ञान 
मे नि्धिघ्न हो ल्ग जातीहै। किरज्ञानी लोगों का व्यवहार मे 


चलता दे जेस नट वनाबदी आस्थासे-लो किक व्यवहार को निभाता 
है ॥ ६६॥ 


७५८ # श्री पञ्चदश -थीत्ताध्वरी व्याख्या % 
बुद्धि के व्यवहार मे लगे रहने पर मी घाती त्रात्वा निर््िकार्‌ रहता हैः- 
|) 8 प्रो 
प्रवहत्यपि नीरे ऽधः स्थिरा प्रोढशिला यथा । 
| ४ ४ 
नामरूपान्यधाले ऽपि कूटस्थं जह्य नान्यथा ॥ 
ग्रन्वयः-- नीरे प्रवहति श्रपि श्रवः प्रौढहिला यथा स्थिरा, नामरूणा- 
न्यथात्वे श्रपि कूटस्थं ब्रह अनन्यथा न। 
अरथ--ङपर पानी के बहते रहने पर॒ भी, जैसे उसक नीचे 
पडी भारी शिला स्थिर रहती है, रेते दी नामहूप में परिवतेन होते 
रने पर भी (बुद्धि द्वारा व्यवहार करते रहने पर भी) क्रूटस्थ-त्रह्म 
(उस बुद्धि का साक्ती निधिकार ज्ञानी आत्मा) कभी अन्यथा अर्थात्‌ 
विकारी नहीं होता ॥१००॥ 
श्रखरड ब्रहम मे उपसे तिपत जगत्‌ की रताति कमे होती है ? बताते है :- 
१ पणे ग 
निश्छिद्र दपणे भाति वस्तुगर्भं ब्रदद्धियत्‌। 
© $ 
सचिद्घने तथ। नाना जगद्गभमिदं वियत्‌ ॥ 
भ्रथं-द्पेण मे कोई चिर (खाली स्थान) नदीं होता, फिर भी 
उसके भीतर नानावस्तु्ँसे भरा विशाल आकाश घुसा प्रतीत होता 
है । इसी प्रकार सच्चिदघन अखण्ड ब्रह्म मे नाना जगत्‌ से भरा 
यह आकाश प्रतीत हो रहा है ॥१०१॥ 
श्रदश्य ब्रह्म स जगत्‌ की प्रतीति करयोकर होती है ! 


अटृष्टूवा दपंणं नेव तदन्तःस्थेन्षणं तथा । 
अमत्वा सच्चिदानन्दं नामरूपमतिः कुतः १ ॥ 


% ब्रह्मानन्दे अद्रेनानन्द-प्रकरण-१२ # ७५६ 


भरन्वय :-- ठप प्रह्वा वदन्तस्थेणां न ण्व । तथा मचिदामन्वं 
ग्रमत्वा नामरूपमतिः कुतः । 

्र्थ- जसे, दर्पण को देख विना उसके भीतर को वस्तु नहीं 
दीखनी इसी प्रकार पडज्ञ सचिवदानन्द तत्र का मनन (दशन) 
ए विना नाम स्पास्मक़ जगन्‌ का ज्ञान कैमे सम्भव है १ नामरूप 
जगत्‌ ) का परज्ञान होने से पहले सच्चिदानन्द तत्व की प्रतीति 
हो लेना अनिवायं ह ॥१०२॥ 
नामरूप कौ प्रतीत तेते हए भी, भिपरिपय बहम की प्रतीति कैसे एम्मव है ! 
परथमं सधि चद्रानन्दे भास्तमानेऽथ तावता । 
बुद्धि नियमय नेवेर्ध्जं धारयेन्नामरूपयोः ॥१०३॥ 

र्भ--नाम रपात्मक बुद्धि से पहले सच्चिदानन्द तत्त्व का 
अर्थात्‌ अपने ससू का मास प्रत्येक को हव्या करता है; उस 
पश्चात्‌ इस स्व स्पभरतीनि मे ही बुद्धि को रोक कर ( सच्चिदानन्द 
तन्ते ग्रहणम दगा रह कर ) फिर नाम श्रौर रूप ( तदात्मक 
जगत्‌) मे वुद्धियो न लगने दे। 

जसे दीवान मं लगे दर्पण मे, गृृद्रार के सामने बने सभाभण्डप के 
प्रतिबिम्ब को देखशर्‌ पुशूप उसे सत्य समता है; परन्तु यहं दर्पणा है 
इस भान्ति प्रधिष्ट्+ का जनि हौ जाने पर, द्परानिष्ठ भ्रविद्या की 
ग्ावरण हतु शासि ५: नासे, प्रतिबिम्बकी सत्यता कौ वुद्धि नष्ट हो जाती 
है; फिर मी दर्प परीर पिम्ब की सन्निधिह्प प्रतिबन्ध से बाधित हुई 
विक्षेपहेतु शक्ति ” णन से प्रतिबिम्ब की प्रतीति होती है । यद्दां मनुष्य, 
प्रतीमानं प्रतिम का श्रनादर करके, देगा को समभताहैः एेसेद्ी 
प्रतीयमान नामरूप का अनादर करके सच्चिदनन्दमा्रमे ही ब्रुद्धिको 
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स्थिर करना चाहिए ।(९०२।। 
१. £ 
एवं च निजंगदूब्रह्म सच्चिदानन्द ल्तणाम्‌ । 
अद्धेतानन्द एतस्मिन्विश्राम्यन्तु जनाश्चिरम्‌ ॥ 
प्रध--पेसा करन पर, निजंगत्‌ किया हुआ जह्य सच्चिदानन्द 
स्यरूप हो जायगा-वही “चद्रैतानन्द" द । श्र्थान्‌ निष्प्रपश् ब्रह्य 
सभ्चिदानन्द्‌ सिद्धहो जाता दहै इस श्चद्वैतानन्द मे मुम॒ल्लु जन चिर 
काल तक्‌ विश्राम करं ।। १८४ ॥ 
बरह्यानन्दामिपे अन्थे ततीय ऽध्याय इरितः । 
अद्ेतानन्द पव स्याजगन्मिभ्यातचिन्तया ॥ 
मथ--न्रह्मानन्व्‌ नाम के ग्रन्थमे ठतीयाध्याय कहा जा चुका, । 
जगत्‌ के मिथ्यात्व की चिन्ता सेमन कीजो स्थिति हो जाती दै, 
बही “अद्वैतानन्दः कदज्ञाता है \। १०५ ॥ 


श्री विद्यारण्यमुनिविरचित पञ्चदशी के तेरहवं प्रकरणा-ब्रह्मानन्दे 
ग्रद्रेतानन्द की श्री पीताम्बरदमक्कित तत्त्वप्रकारिका 
व्याख्या समाप्त । 


अन वो अकि 


श्रथः व्रह्कानन्दे किदःनन्द-फरकरतः-१५ 
माषाकाए्कतमगलाचन्णप्‌ 
श्रीमतूसवगरर्न्‌ नत्वा पृचदध्या नुभापना | 
+वरिद्यानन्दम्य मंकूवे व्याश्यां तच््प्रकायिकाम्‌ ॥ 
्रिद्यानन्द का स्वरूप च्रार्‌ मक्र श्र्रातमेद 
यगेनत्मषिवेकेन द्वेतमिभ्याचचिन्तया । 
ब्रह्मानन्दं परयता ऽथ विद्यानन्दो निरूप्यते ॥१॥ 
प्रन्वय :-- योगेन, श्रात्मतरिवेकेन, द्ैतमिथ्यात्वचिन्त्या ब्रह्माननं 
पयतः प्रधः विद्यानन्द निरुप्यते । 
म्रथ--योग, त्रात्मविवेक श्रौ द्रत को मिश्यापते ॐ चिन्तन से 
(करमशः प्रकरण ११-१२-२६ मे) तऋह्यानन का सान्ञात्कार कर 
चुफे ज्ञानयोगी को मिलने वाले जानानन्द' का निरूपण करिया जा 


रहा है ॥१॥ 
्रिद्यानन्द्‌ क सखस्प का वरन कतत: 


विषयानम्दवद्विद्यानन्दो ीवृ्तिरूपक्रः । 
दुःखाभावादिरूपेण प्रक्र एष चतुर्विधः ॥२॥ 
र्थ--विषयानन्द्‌ की भान्ति विद्यानन्द भी एक बुद्विवृत्ति ही 


णवि प्‌ [1 क| 














त्रिया श्रथीत्‌ तचहञानश्ने श्राविभूत होने वे चतुविधि श्रानन्द्‌ का प्रहि 
पादक प्रकरण । 
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है । दुःखाभाष आदिरूपों सेयह चार प्रकारका दं।।२॥ 
दुःखाभावश्च कामाप्तिः कृतङ्कत्य।ऽहमित्यत्तो । 
प्राप्तपाप्या ऽदमिव्येव चातुविध्यमुद्राह्तम्‌ ॥३॥ 


अन्वय --टृत्वाभावः च करामास्तिः, "्रहकृतेक्रत्यः इति श्रसौ श्रः 
प्राप्प्राप्यः' इति पव चानृत्रि्यं उदाहूनम्‌ । 
मर्थ--( १) दुः करा अमाव, (२) संभोगो की प्रापिरूप पूरे 
कामना, (२) नै क्रन्कत्य त इन प्रकार की "कृतकृत्यता शओरौर ($) 
भूमे जो पाना था-पाक्ियाः इम प्रार्‌ का भग्र-ये चार प्रकार 
क वयानन्दः कहा द+।३॥ 
~ $ [भ 9 अ = @ 9 दधे ^ = 
देहिकं चामु्पिके चेत्येवं दुःखं द्विधेरिनम्‌ । 
हि, अ, (= ॐ 
निद्चत्तिमेहिकस्याह बृहदारण्यकं वचः ॥४॥ 
प्रथेः क भेद-निवर्तनीय दुःख दो प्रकारका होता दै-पक 
इस लोक से सम्बद्ध, दूसरा, परोलक से सम्बद्ध । ब्हदारस्यक का 
(रगे उद्धत) वचन इसज्लोक क दुः की निवृत्तिका वणेन कर 





+च्ानन्द को तीन प्रकर का कह क्‌, व्रिश्रानन्द्‌ के वु द्धनरृत्तिरूप होने से 
उस विपरयानन्दके गन्तरत माना ह तथापि त्रिधानन्द्‌ को चतुर्थं परिलकणप्रानम्द्‌ 
मानना ही उचित दं | व्योमि रने जन्यौ मे वरि4य्ानन्द का, एषति मं त्मा 
नन्द का तथा मोन में वाक्षनानन्द ऋ च्रतुभवे होता हौ | परन्तु त्िधानद का 
शदुमव तो पहले कमी नहीं किया | वहतो इनम भिन्न है | [नरवरण, 
परिपूरय सद्ृत्तिक श्रानन्द्‌ कौ विलकणानन्द कहते ई, बही वरिधानन्द्‌ है । विलच- 
णानन्द क लक्षण की परन्चा श्रो सृन्दरविलाप्त की रहस्यदी।पका मे लिखी र- 
बहा देखें । 
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रहा हे ॥४॥ 
वृततिदीप मे व्रिस्तार स व्रगित व्र वृहदारर्यक-वकय कदा दे करि 
0 @ फः, कनि ®. (अः = [ प ४ 
अत्मानं चेद्विजानीयादहमस्मीति प्रम्ः। 
~ न (हि 9 क 
किमिच्छन्‌ कस्य कामाय शुरीगमनुसंञ्रेत्‌।५। 
: १ ० । स च चु ५९/ क 
ग्रथ-यदि काट पुरुष आत्माको जान्‌ जय कि “यह गहू ता 
किस भोग्यवस्तु की चाहना से ओओौर किस भोक्ता क भोग के लिप, 
शरीर क पीठे (इसके दुःख से) दुःखी होता फिर ?।॥५॥ 
च्रात्मा मे शाक-मम्बन्ध दित्रान के हिः श्रातममाके मद्‌ त्र उयक्री जीव्रापन्न- 
ता का निमित्त बताते है:-- 


जीवात्मा परमात्मा चत्यात्मा द्विविध इरितः । 


चित्ताद्‌स्म्यान्त्रिभिर्दे हे जीवः सन्भोङ्कृतां ब्रजेत्‌ ॥ 

ग्रन्वयः--जीवात्मा च परमात्मा इति श्रात्मा द्विविधः ईरितः, तिभिः 
देहैः चित्तादात्म्यात्‌ जीवः सन्‌ मोक्तृतां ब्रजेत्‌ । 

ग्रथं--जीवास्मा मौर परमात्मा कैभेद से आत्मा दो प्रकार 
का कहा जाता है । स्थूल, मुदम चर कारण नामक तीन शरीरो कर 
साथ आत्मा का चेतनता से तादात्म्य होने से ही, अर्थात्‌ शरीर 
म चेतनता का तादात्म्यभरमदह्ो जाने पर दही, जीव वन कर वह्‌ 
प्रास्मा भोक्ता कहलाने लगता हे ।॥६॥ 

परमात्मा क तकण 


परात्मा सच्चिदानन्दस्तादात्म्यं नामरूपयोः । 


9६४ # श्री पद्चददा-ग)नासम्तरो व्मरान्यः ऋ 


गता भोग्यखमापन्नस्तद्धिवेके तु नामयम्‌ ॥५॥ 

श्नन्यय परमात्मा मविदानन्दः, नामरूपया; तार त्म्थिं गस्वा भोग्य 
त्वं श्रापन्नः तद्विवेके त उभयं न । 

ग्रथ-- परमात्मा म्िदानन्दररूप हः वह (नामरूप की कल्पना 
का अधिष्ठान होने से) नामरूप क साथ तादात्म्य को पाकर भोग्य 
जनता है : नामरूप की कल्पना का आधार दानमे, श्रानिने, नाम- 
रूपमय ही प्रतीत होता दै चौर इम प्रकार भोम्य वन गया ह| 
परन्तु वह्‌ घस्नेनः भोक्ता नष हेः कार्ण छि, तीन प्रकार क शरीरें 
से ्रात्मा का भदज्ञान हो जाने पर ताभोक्तारूप जीव ओर भोभ्य- 
रूप संसार दो्नी-दी नहीं रहते ।५॥ 


भोग्यमिच्छन्‌ भाष्कुर्थे शरीरमनु संञपरेत्‌ । 
ज्वरास्त्रिषु शरीरेषु स्थिता न तात्मने ज्वराः 


अन्वयः-- कतुः श्रथ भोग्यं इच्छन्‌ जरर श्रनुसंज्वरेत्‌ । ज्वराः 
तरिषु शरीरेषु स्थिताः, प्रत्नः तु ज्वराः न । 


अथ- मनुष्यः भोक्ता क लिए भोग सामग्री (मोम्य पदार्था) को 
चाहकर ही शरीर क साथ दुःख उठाता फिरता है । वे ज्वर तीनों 
शरीरो मे है-आात्मा को ज्वर नहा द्योते ॥८॥ 
तान रार के तीन उतर 


व्याधयो धातुवेषभ्ये स्थूलदहे स्थिता ज्वराः । 
कामक्र।घादयः सुच्मे द्रयर्बीजं तु कारणे ॥६॥ 


परन्वयः-घातुवेषम्ये व्याघयः स्थुलदेहे स्थिताः ज्वराः; कामक्रोधादयः 
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भश; दयोः बीजं न्‌ कारणे | 
प्रभ व्रात-पिन-कफ प्रानश्मों की विपमता होन परर जो रोग 
होते हतर ध्थूल देहगत ज्र कहचात ह ¡ काम. क्रोध आदि मृच्मं 


गत ज्वर दह्‌ | स्थल णय मृच््छ-रोनां-प्रकार क च्वरां का वीज 
(संस्कार) ही, काररट-देहगत ज्वर, कदलाता द ।॥६॥ 


अदेनानन्दमगे॒ परात्मनि त्रिवेचिते | 
अपश्यन्वास्तवं भोग्यं किं नमेच्डत्परात्मवित्‌ ॥ 


प्रन्वेय :--श्रद्रेतग्नन्दमागेण पगत्मनि त्रित्रेचिते भोग्यं वास्त्रं 
श्रपयन्‌ परमात्मवित्‌ कि नाम ड ! 

ग्रय--द्रेतानन्दः (प्रकरण १३) में शित रीति से, (माया 
के कायभूत नामरूप से मच्चिदानन्द्रवरूप } परमात्मततत्व को 
जगत्‌ से प्रथक्‌ पहचान ने पर, किसी वास्तविक भाग्य को न 
देखना हा, प्रपञ्चमात्र को मिथ्या जानता हू्रा;, परमात्माक्रा 
ज्ञाता, भला किस भोग्य की कामना कर ?।१५॥ 

जीव मे भा ज्वर्‌ सम्बन्ध श्रावस्तविक दः- 


अआत्मानन्दोक्ररीत्यास्मिन्‌ जीवास्मन्यवधारिते । 
भाक्ता नैवास्ति कोऽप्यत्र श्रारे तु उवरः कतः ! 


अन्वयः--आरात्मानन्देक्तरीत्या श्रस्मिन्‌ जीवात्मनि अवधारित श्रत 

शरीरे कः अ्रपि भोक्ता न एव भ्रस्त; तु ज्वरः कुतः ८ 
रथ--्रात्मानन्दः (प्रकरण १२) मे बरणित रीति से जीवात्मा 
को असंग-कूटस्थ चैतन्य निश्वय कर लेने पर, शरीर में कोई भी 
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भोक्ता नहीं हे : जव भोक्तभावदीनदींह्‌नता ज्वर ( दुःख)दी 
कयोकर हो १।।११॥ 
। ग्रासा यं प्रापुष्मिक व्यं का श्रमान 
पुश्यपापद्रये चिन्ता दुःख नासुष्मिकं भवेत्‌ । 
टु 0 अस, क 0 १.१ 
प्रथमान्यायं दवाकर चन्ता नन तपति ॥१२॥ 
प्रन्वेयः-पुण्यपायद्रये चिन्ता भ्रमुत्मिकं दुः मवत्‌ । प्र्रमाध्याये एवे 
'एनं चिन्ता न तपेत्‌' इनि उक्तम्‌ ।। 
ग्रथ -पुर्य च्मौर प्राप के मन्वन्धमे की गह चिन्ता परो पर 
लोक सम्बन्धी दुःख कहते है; श्रद्यानन्द्‌ प्रकरण के प्रथम स्ध्याप्र 
मथवा ११ वे प्रकरणम दी वतायाजा चुकाहैकिज्ञानी को पाप 
पुख्य कौ चिन्ता नदीं सताती ॥१२॥। 
त्तानी का द्यान्रकर्म की चिन्तान हा, १९, च्ागामी कर्मक चिन्तातो 
हागी ही ? कहते ह : -- 
थ्‌ ~¢ = क 1 # 
यया पुष्करा ऽस्मन्नपामश्लबण तथा । 
दू ¢ © न < 
वेदनादर्वभागामिकर् शोश्लेषणं बुधे ,१२॥ 
मर्थ--जंसे इस कमल क पत्ते पर पानी जमता न्दीद; इ 
रकार आत्मज्ञान क प्रश्चत्‌ ज्ञानी मे आगामी कर्मा का सम्बन्ध 
नहीं होता ; उसे आगामी कर्पाकि चिन्ता नदीं होती । (देश्वो ह्या 
४-१४-३. ` `` ` ` तद्यथा पुष्करपणं इत्यादि) ।१३॥ 
उसको संचित क्मोँ कौ चिन्ता मी नही होती :-- 


इषीकातृणतूलस्य वहिदाहः च्षणा्यथा । 
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तथा संचितकमास्य दग्धं भवति वेदनात्‌ ॥१४॥ 
ग्रथ--('तदच्रथेगीकातून मग्नौ प्रोन' ` "` -ल्ला०५-२४-द) इत्यादि 
शुतिमे कदादकरिजेने कान कीरूईुत्रागसे णक नण मे जलं 
कर भस्मदो जानी ह) इमी प्रकार ज्ञानी क संचिनकर्म, ज्ञानस 
तत््ण दग्ध हा जाते हं १४] 


सरव्र्त्र्वय त पूर्क्त का परमथन क्रदं :- 
"= ७ (५ 0 अ 0 £ । 
सवबा स्ातद्धामनमस्मनात्‌ कुर्तज्ञु न, । 
£ ¢ +~ = थ्‌ 
जञानाभ्चिः सवंकमाणि भस्मसात्‌ कुस्ते तथा ॥ 
प्रन्रयः--ग्रञ्रन | यथा समिद्धः श्रगिनिः एधां भस्मसात्‌ कुर्ते । 
तथा ज्ञानाग्निः सवं कर्माणि भस्मसात्‌ कर्ने । 
प्रथं--गीतामें कहा हैः-हे अजुन ! जैस मलीभान्ति दीप अभ्र 
ईघनको रा बनादेती हैः इसी प्रकार (सुलगीहू्) ज्ञानाभि 
(क्रियमाण, आगामी एवं संचित) तीन प्रकारके कर्मा+ को भस्मीभूत 
कर देती है ।१५। 


यस्य नाह कुता भता बुद्ध्यस्व न लज्त्यत | 


मी सि 7 ए 7 | 


न्न 


[7 7 7 7 | 


+-हनोत्पत्ति के पश्चान्‌ ज्ञाना कौ नो देहादिजगत्‌ की प्रतीति होती है, वेह 
शरवतारशरीर के स्मान, अपने प्रार्य ते नही, सज्ञनं एव्र दुजर्नो ,क शुभा- 
श॒म कर्मो से होती है | श्रतएव उनके कर्मों के निव्रत्त होने पर्‌ ज्ञानी को देहादि 
की प्रतीति नहीं होगी | तब ह्लानी द्रौ की दृष्टि से विदेहृषुक्त हो जाता है 
श्रपनी दृष्टि से तो वह ब्वानके पाथ हौ साय जीवन्पुक्त श्रौर वरिदेहपुक्त हो जाता 
2 : इष प्च मे विदेहमुक्त श्रौर जींवन्युक्त म कोई मेद नहीं है । 
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^ ०. ~ (~ = 
हत्वापि स इभल्लाकान्न हन्ति न निवध्यते ॥ 
ग्रथ--गीतामं मग कदा फ, जिस ज्ञानी रक अहंकारयुक्त 
भावना नहीं रहनी जिन ज्ञानी क वुद्धि संसारमें जिम नीं रही, 
वह्‌ यद्रि इन मब लोकांको मारमीदेतोभी बह मारन वाला नहीं 


होतार नां दही वह क्रमंस चन्धनमे दही माना ह।५६।। 
कषति का श्रुति कन मानृनत्रन न पिनृथरधरन ग्रादि त्राक 


मातापित्रोविधः स्तयं श्र.णहस्यान्यदीदु शम्‌ ! 
न सङ्किं नाशयेत्पापं मुखकान्तिनं नश्यति ॥१५॥ 
श्रथ -न्कापातक्ा उपानषरद्‌ म उक्त खथ क्रा समर्थन करत ह्‌ 
कहा ह कि, मात-पिता का वध, चोरी, गर्भपात या अन्य रेसा को 
पापकम, ज्ञानी की मुक्तिका नाश नदीं कर सकता । रेसे भयंकरं 
महापाप सं नाज्ञानीक सुर की कान्ति नष दोषी ॥९५। 
माप्तिर्प विद्यानन्द ऋ वर्थ॑न करते है: . - 
दुःखाभाववदेवास्य स्र॑कामासिरीरिता । 
सवान्कामानत्तावाप्ला द्यप्रतो. ऽभवदिव्यतः।१८ 


अन्वयः ब्रस्य दु-ख।भात्रवत्‌ एव्र मर्थकामाप्षि. ईरत।। श्धरनौ सर्वानू 
कामान भ्रप्त्वा हि प्रमृत श्रभवनू' इति रतः] 


भजसे श्रुतिनेज्ञानीके दुःखा मावका वर्णनक्रिया है 


मि रि कि 





[षी 1 एणी ए 7 त । 


श्पाएमाथिक दृष्टिते शरकर्ता आदा हनन नहा कता. श्रतपव इस क्रिया 
से वह बन्धन मेँ नही ज्त्‌। | 
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वेसे दी, ज्ञानी के। सव कामनाश्रं की प्राति भी वताईदे। यदी 
दसत प्रकार का कामापिरूप वरिचानन्दर है क्याकि ठेनरय्श्रुति न 
वताया है कि यह श्ानी सव कामनाश्चोको पाकर अमर होनाता ह" 

जक्तन्वीडन्रतिं प्राप्तः स््रीमभियनिस्तयेतरेः । 
शरीरं न स्मरेखाणः कम॑णा जीवयेदमुम्‌ ।१६। 
ग्रथ जकन उन्‌? टि द्यान्दोम्य (८-१२-३) मे मी कहा 
है किंज्ञानी मनुष्य छाना, खलता, स्त्रयोसे रमण करता, सवारियों 
पर बरेढता ब अन्य भोगों को भोगता हुश्या भी शरीर को भूता रहता 


है । उस समय उसक्रा प्राण॒ ही प्रारब्धकमे के सारे उसे जीषित 
रखता द ।१६।॥ 


ज्ञानो को एक ताथ मागे कौ प्राप्ति : अतएत्र जन्मको ब्रावरूयकता नहीं :- 
स्वान्कामास्सहाप्नोति नान्यवजन्मकर्ममिः। 
वर्तन्ते श्रोत्रिये भागा युगपत्कमवजिताः ॥२०॥ 


ग्रन्वयः--श्सर्वान्‌ कामान्‌ सह श्राप्नोति"; श्रोत्रिये अरन्यवत्‌ जन्मकर्म 
भिः भोगाः न वर्त्ते; युगपत्‌ करमवजिताः। 

प्रथ-तंत्तिरीय श्रुतिमेंमोकहादहैकति ज्ञानी संसार की समग्र 
कामनार््रोको एक माथ प्राप्त कर लेता है । उसमे, न्य श्ज्ञानिर्यो 
की मान्ति, जन्त श्मौर कर्मा के सहारे मोग नदीं होते :उसेतो 
सब भोग, विना दी क्रम, एक साथ प्राप हो जाते ह ॥२०॥। 

यहां तैत्तपीय श्रौ? वृहदारस्यर के वाक्य का मावार्थं कहते हँ -- 


युवा रूपो च विद्यावान्नीरोगो द्‌ ढचित्तवान्‌। 
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सन्योपेतः सवंप्रध्वीं वित्तपूर्णां प्रपालयन्‌ ॥२१॥ 
स्वैमानुष्यके भोगः संपन्नस्तप्तमूमिपषः । 
यमानन्दमवाप्नाति ब्रह्मविच्च तमश्नुते ॥२२॥ 

भरथ--युवा, सुन्दर, विद्वान , नीरोग, स्थिरचित्त, सेना बाते, 
धन धान्य से पूणे, प्रथ्वी के पालक -कफिं वहुना-मनुप्यों को प्राप्रहौ 
सकने वात्ते सर भो्गोसे वप, सार्वभौम राजाकोजो आनन्द प्रप्र 
हौ सकता उस आनन्द कोभी त्रह्म्ञानी पाल्ञेना दै । क्योकि 
सब श्रानन्द्‌, ज्ञानी को उपलब्ध ब्रह्मानन्दके श्रंश दी षै ॥२१-२२] 

परन्तु श्रोत्रिय को तो, सावर॑मौमराजा की मानिति विषर्यो की प्राप्ति नहीहै, 
फिर दोनो काश्रानम्द एक समान कते र! 


मर्त्यभोगे दथानास्ति कामस्तप्तिरतः समा । 
भोगान्निष्कामतेकस्य परस्यापि विवेकतः ॥२३॥ 
मर्थ--मत्यभोग की इच्छा दोर्नोकोदही नदीं रहती है । अतएव 


तमि अर्थात्‌ श्रानन्द की प्रापि दोनोकौ समान दहै राजाकोतो 


मोग से निष्कामता प्राप्त हुई है श्रर श्रोत्रिय विवेक के प्रताप से 
निष्काम हृद्या हे २३ 


धविनेक सेः इस पद्‌ को स्पष्ट करते है :-- 
श्रोत्रियत्वाद्रेदशास्त्ं भोगदोषानवे्तते । 
राजा बृहद्रथो दोषांस्तान्गाथाभिरुद्‌ाहरत्‌.॥२४॥ 
देददोषांश्चित्तदोषान्‌ भोम्यदोषाननेकशुः । 
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स क 
शुना वान्ते पाये नां कामस्तद्रद्विवेकरिनः ।२५। 
प्रन्वय :--श्रोत्रिपरतरात्‌ वेदज।स्त्रः भोगदोपान्‌ प्रवेक्षते | बृ ; 
राजा तान्‌ दोषान्‌ गाथाभिः उदाहरत्‌ ।। देहयोपान्‌ , चित्त रोयान्‌ , भ्रनै- 
कंशः भोय दोपनुः; युतां वान्ते पायते कामः नो, दरत्‌ विवेकिनः ॥ 
प्रथं- श्रोत्रिय, श्रोतिय होने कारण, वेदशास्त्रोंक द्वार 
भोगां में विद्यमान दोषां को देता ह । बरहद्रधरजा ने मेत्रायणीय 
शाखा मे गाथाम द्वारा धिषयगत दोष कहु ह । उसने वहां देह 
चित्त श्रौर भोग के अनेक दोर्पोका वणन किया द| कुत्ते 
सेवमनक्ियिदूधको खाने का जैसे कोई विचार तक नहीं करता; 
देसे ही, विवेकी पुरुप को दोषयुक्त मोगों की कामना नहीं होती । 
निश्यृर त्रिक सबते ऊंवाहै: 
निष्कामचे समेऽप्यत्र राज्ञः साधनसं चये । 
दुःखमासाद्धाविनाशादितिभीरनुवतते ५२६॥ 
र # = (~ ष 
नोभयं श्रात्नियस्यातस्तदानन्दा.ऽधिको.ऽन्यतः । 
^^ (न, (~ = 
गन्धर्वानन्द आशास्ति राज्ञो नास्ति विवेकिनः ॥ 
समन्वयः -- निष्कामत्वे समे श्रपि अत्र राज्ञः साघनसञ्ये दुःखं भ्रासीत्‌ 
दति मःविनाकशशात्‌ भीः म्नुवतंते । श्रोत्रियस्य उभयं न; अतः तदानन्दः 
अन्यतः अधिकः । गाज्ञः गन्धर्वानन्द अशा श्रस्ति। विवेकिनः न रस्ति ॥ 
अरथं--श्रोत्निय अर राजा में निष्कामता समान प्रतीत होती हे; 
परन्तु राज्ञा को साधने को इक्र करनेमे दुःख हृश्रा होता है मवि- 
प्ये नाशकी शंका बनी रहती दै ! श्रोत्रिय को ये दोनों दी नहीं 
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षै: न तो उसे साघनसच्चय करने का दुः उठाना पड़ता, त 
भविष्य मे साधनों के नष्र होने की आशंका होती दै । इसलिषए 
श्रोत्रिय कान्द सावेमोम राजा के आनन्द से अधिक है| 
पुनश्च राजा तो श्रपने आनन्दरसे अधिक गन्धर्वानन्द कोपा लेने 
क्री रशा लगाये रहता है : श्रोत्रियक्रो फेसी कोई आशा नदीं रखनी 
पडती : इसलिए भी बह साबेभौम राजा से बहकर है 1२६-२५] 
मस्यंगन्धर्यं 
अस्मिन्कल्पे मनुष्यः सन्पुरयपाकविवेकतः। 
गन्धवत्वं समापन्नो मत्यं गन्धर्व उच्यते॥ २८॥ 
्रथ॑-जो इस कल्प मे मनुष्य हो रौर फिर जिसे किसी पुरय 
कै फल से गन्धवेता मिल जाय; उसे “म्येगन्धवं' कहते हे । 
देवगन्धचं 
पूवकल्पे कताप्पुणयात्कस्पादावेव चेद्भवेत्‌ । 
गन्धवत्वं तादशो ऽत्र देवगन्धर्व उच्यते ॥ २६ ॥ 
अ्थे-पूवेकल्प मे कयि पुण्य के प्रभाव से जो कल्पक 
क्रारम्भ मेँ ही गन्धवं बन जाय) उसे देवगधवैः कते टै ॥२६॥ 
चिरलोक वासी पितर्‌ श्रौर्‌ देवों का भेद 
अग्निष्वात्तादयो लोके पितरस्चिरवासिनः । 


कल्पादावेव देवत्वं गता आजानदेवताः ॥३ ०1 


- श्नन्यय ;--लोके चिरवासिनः श्रग्निष्वात्तादयः । कल्पादौ एव देवत्वं 
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गताः श्राजानदेवताः । 
र्थ-अपने लोक मे देर तक रहन वाले “त्रग्निप्वात्त' आदि 
"पितर" है ¦ जो कल्पक शमारम्भमे ही देव वन्‌ गये वे ्राजानदेवतौ 
म न 
कहे जाते हँ ।।३०॥ 


अस्मिन्कस्पे.ऽश्वमेधादि कमं कखा महत्पदम्‌ । 
अवाप्याजानदेतरर्योः पूज्यास्ताः कमेदेवताः 


ग्रन्वयः--प्रस्मिन्‌ कल्पे अ्रकवमेधादि कमं कृत्वा महत्पदं ब्रवाप्य याः 
ग्राजानदे्वैः पूज्याः ताः कमदेवताः। 

अरथ- इसी कल्प मे अश्वमेध आदि क्मैको करके जो महापदे 
( ेशर्थयुक्त स्थान ) को पा जाते है रौर श्राजञानदेवतार् के भी 
पूज्य वन जाते ह? वे, कर्मदेवभा काते है २१ 


यमाग्निसुख्या देवाः स्युज्ञाताविन्द्रबृहस्पती । 
प्रजापतिर्विराट्‌ प्रोक्तो ब्रह्मा सूत्रात्मनामकः ॥ 


अन्वयः--यमागिनिषरस्याः देवाः स्युः, इ्र्हस्पती ज्ञाती । प्रजापति 
विराट्‌ प्रोक्तः ब्रह्मा सूत्र त्मनामकेः । 


ग्रयं-यम, अग्नि (वायु, सु, चन्द्र चौर रुद्र) चादि प्रधानदेव 
ख्यदेव द । [श्रयवा यम श्रौर प्मग्नि से लेकर ब्रह्मा पयेन्त देव सुरूयदेव 
कहलाते ह । अथवा श्राठवसु, वारह्‌ प्रादित्य ग्यारह रद्र ये ३१ मुख्पदेव 
है । इनमेसे ११२्द् रौर १२ प्रादित्य तो प्रसिद्धहौ है-तअष्टवपुर्मोमिं या 
तो धर, ध्रव, सोम, श्राप (विष्टु), वायु, शनग्नि, प्रत्यूष ओर विभावसु की 
गणना हे श्रथवा द्रोण, प्राण, धुव, श्रं, ्रप्नि, दोष, वसु श्रौर विभावसु-- 


थे श्रा मिन जति है] इन््र-बरृदस्पति तो प्रसिद्ध दी ई । प्रजापति को 
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विरार कते ह रोर त्र्मा सूत्रात्मा ।( दिरण्नगसं ) माना गया र | 
सार्वभौम ते पूवमा तक मनये गय न्यही नाप्रिथसे, यून ह -- 


सव्रभोमादिसूत्रान्ता उस्परत्तरकाभिनः । 
अवाड्मनसगम्योऽयन,<१ सन्दस्ततः परः ॥ 
ञ्रत्वयः--सार्वमौमादि मूत्रान्ताः -नगापर कामिनः 1 प्रत्राङमनर- 
गम्यः श्रयं श्रालानन्दः ततः परम्‌ | 
ग्रथ--उपर गिनाये गय साचसाम राजास लकर सूत्रात्मा तक 
सब क्रमशः अपने से बटे-चढ उत्तशगामी न्ानन्द्‌ को चाहते: 
परन्तु मन अर वाणी से श्रगम्य यर्‌ श्रात्मानन्द्‌ उन मवमे व्हा 
चद हे ।२३] 
भ्रोधिय मे सन के श्रानन्द्‌ िथिनान ४, क्या 
तैस्तैः काम्येषु सर्वेषु सुखेषु रिया यतः। 
निःस्प्रहस्तेन सदैषामानन्दाः सन्त तस्यते॥ 


ग्रन्वय :--तंः तः काम्येषु स्वेषु मुरु श्रोत्रि: यतः निस्पृहः तेन 
सर्वेषां ते ्राचन्दाः तस्य सन्ति । 
भरथं--उन-उन सार्वभौम राजा श्रादि से कमनीय सभी सुखो 
म, श्रोत्रिय की, कारण कि, कोई स्पहा नहीं होती; इसक्तिये उन सब 
के वे आनन्द ज्ञानी के ्ननुभव गोचर | सबको मिलकर जितना 
श्नानन्द्‌ मिलता है, केले श्रोत्रिय को, निस्प् हीने मात्र से, उतना 
श्मानन्द्‌ मिल जाता द।२४॥ 
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पर्वकामाप्ति का दृ्तग प्रकार 


सवंकामाप्तिरेषोक्ता यद्रा साच्चिचिदात्मना ¦ 
स्वदेहवर्सव देहैऽपि भोगानवेच्चते ॥३१५॥ ` 


ग्रन्वय :--एषा सवेकामास्निः उक्ता । यद्वा स्वदेदहृवत्‌ साक्िचिदात्मना 
सवदेहेधु श्रपि भोगान्‌ श्रवेक्ते । 

्रथै--( १८बे श्लोक से लेकर यहां तक ) सवेकामप्राप्नि का 
वेणंन क्रिया । श्रव सवंकामप्राप्नि को दूसरे रूप में कहते ह :-- 
अथवा मनुष्य जसे अपने देह मे अआआनन्दाकार बुद्धि का साकी 
होकर श्रानन्दी होता है येसे ही आनन्दाकार वृद्धिका साक्षी होकर 
राजा आदि सवी के देहोंमे भी मोगोंको भोगता दहै! इस रीति 
सेभीज्ञानी को 'सवेगामापि' ह्यो जाती है ॥३५॥ 

अक्ञानी का परमानन्द क्यो उपलब्धं नहीं १ बताते है :- 


अज्ञस्याप्येतदस्स्येव न तु तृप्तिरबोधतः । 
यो वेद सोऽश्नुते स्ान्कामानित्यत्रवीच्छू -तिः॥ 


श्रन्वय ---प्रज्ञस्य भ्रपि एतत्‌ श्रस्ति एव, श्रवोघतः तत्तिःतुन। थो 
वेद सः सर्वान्‌ कामान्‌ प्र्नुते' इति श्रुतिः भ्रव्रवीत्‌ । 


श्रथ--अज्ञानी को भी, सब का साक्षी हीने से, 'सर्व॑कामावासिः 
निस्सन्देहं होती है, परन्तु ज्ञान के न होने के कारण, उसकी तृप्नि 
नहीं होती । [म सवर वुद्धियं का साकी एेसा ज्ञाननदहोनेकै 
कारण बेचारा तृप्नि से ंचित रह्‌ जाता है ।] “यो वेद निहितं हायां 
परमे ञ्योमन्‌ , सोरनुते सर्वान्‌ कामान्‌" (त ० ्र० १) इस तैत्तिरीय श्रुतिं 
वास्यं मी यदी बतायादैकिजो पश्चकोशकूपी गुह्मं स्थित इस 
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तच्च को जानना दै, उसी की सव कामनाणं पूरी होनी ह ३६ 
मर्वृकामप्राननि वम तीयन प्रक्र 


यद्रा स्रमतां स्वस्य साम्ना गायति सर्वदा 
अहमन्नं तथा ऽन्नादश्चेति साम द्यधीयते ॥ 


ग्रन्नयः--प्रद्रा स्वस्म मवत्मितां माम्ना सर्वद्य गायनि ! “ग्रहे म्रन्ने तथा 
चै भ्रन्नादः' उति सापि दहि ग्रनीयते। 

प्रथ--ऋअथवा लमकामावासि' का नीगर। प्र्नार युति रि लानी 
अपनी सवत्मिकना (स्वरूपता) को सामवेद के मन्त्र द्वारा इस 
प्रकार गाया करता हैमे ही श्रन्न (मर्वंभोग्य) भीँ, अन्नको 
भोगने वाजता (सवंभोक्ता) भी ह| [दमान्नो्ान्कामानिष्कामरूप्- 
नुचरन्‌'" इत्यादि चाक्य का अभिप्राय यहां वर्ति द । | ३५ 


दुःखाभावश्च कामाप्तिरुभे ह्य वं निरूपिते । 
करृतक्रत्यत्रमन्यच्च पाप्तप्रष्यत नीन्ताम्‌॥२८॥ 


रन्वय ---एवं दुःखाभाव: च कामासिः उमे हि निरूपिते । चं श्रग्यत्‌ 
कृतकरृत्यत्वं प्राप्त्राप्यत्वं ईक्षताम्‌ 1 


भर्थ--इस प्रकार 'दुःवामाव' श्मौर कामाप्ति' दोर्नोका ही निरू 


पण हो चुका । व ॒(कृतङृत्यतव' ज्नौर श्रा्नप्राप्यस' को देवरो करि 
इनका क्या अथं है || 


उभयं तृप्तिदीपे हि सम्यगस्माभिरीरितम्‌ । 
तएवात्रानुसंषेयाः श्लोका ञुद्धिविशु द्ये ॥३६॥ 


भ्रन्नय :--हि उभयं तृप्तिदीपे श्रस्माभिः सम्यक्‌ ईरितम्‌ | ते एव 
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इलोक्राः बुद्धि विदद्रे ग्रत म्रनुमन्धेधाः 

ग्र्थ--इस प्रकए्ण के दूरे श्नोकमें बात भरि्रानन्दक चार 
सेकमेसेनेकातो यीं वणन हो चुका । शेष रोः ऊतकरत्यलव 
दमौ प्रापरभाप्यख का निरूपण तृप्तिदीपः प्रकरण मे हमने भली 
भान्ति कर द्विया दै । बुद्धि कीशुद्धि के लिये उन्दी श्लोकों का 
ध्यान यदा भी कर लेना चाहिये ॥३६) 


देहिकामुष्मिकवातसिद्धथो सुक्तेश्च सिद्धये । 
वहृकृयं पुराऽस्यामू्तस्म्वभघुन। कृतम्‌ ॥४०॥ 
तदेतच्छृतक्व्यल' प्रतियोशिपुरःसरम्‌ । 

अनुसन्दघदेवायमेत्र' तृप्यति नित्यशः ॥४१॥ 


ब्रन्वय ;--श्रस्य पुरा एेटिकामृषिक्ब्रातमिद्र्यी च मृक्तः मिदर वहु 
कृं अनूत्‌ । तत्सरर सधना कृतम्‌ । अयं तन्‌ "एतत्‌ ठतङृत्यत्व प्रति्ोगि- 
पुरःसरं ्रनुसन्दधत्‌ एत्र, एवं नित्याः तप्यति ॥ 

जय~ यको पतते, जव वह अज्ञानी था तव, इस तोक शरीर 
परलाक क कापा फी सिद्ध करन क लष्‌ तथा मुकक्त की प्राप्ति के 
लिए बहत ड करना होता था । परन्तु अव (आत्मक्नान हो जान 
पर सांसारिक फल की इच्छा के न रढने सं); वह सव किया हरा 
साहीहो गया 1 ज्ञानो इस त्र पनी कृतकृत्यता ( कतव्याभाव) को; 
ठसका विरोध करने चाज्ञी वातं (सुरू एसा कतेन्य था ) के साथ- 
साथ, स्मृति मे ला-ला कर नीच लिख प्रकार सं नतय तप्त अनु 
भव किया कर्ता ह--1\०-४१॥ 


८५८ भ्यो मञ्चदनी- -नान्ाग्वरा त्यस्य शै 

लाना # तृप्ति का ब्गन 
दुःखिनोन्ञा संसरन्तु कामं पुत्राद्यपेच्लया । 
परमानन्दपूर्यो ऽदं सं ्तरामि किमिरस्खया ॥४२॥ 


गरन्वयः---दूःयिनः म्रजाः कामं पृत्राद्यषन्नया संसरन्तु । परमानन्द 
पूगः म्रहं किमिच्छया समरामि : 


अर्थ-दुःवी तक्ञानी, पृत्रस्यी आदि का इन्दा सं, सांसारिक 
व्यवहार मे मल दही दग रटे, परमानन्द रूपी मे किसकी इन्लासे 
व्यवहार्यो मे फम्‌ ? ॥५२॥ 
अनुतिष्टन्तु कर्माशि पग्लाकयिथासवः । 
सव लोकारमकः कस्मादनुतिष्ठामि किं कथम्‌ ॥ 


प्रन्वयः--परलोक्रयियायथः कर्माणि प्रनुतिष्टनतु, सत्रलोात्मकः 
कस्मात्‌ कि कथं श्रनुष्टामि। 
प्रथं परलोक की कामना से, ल्लोग, भली कर्मा काश्रनु 
ष्ठान करते रहं परन्तु सर्च्॑लोक स्वरूप मै, श्रव स्यो+क्या, कंसे 
(कमानुष्ठान) कर १।।४६॥ 
व्याचच्तां ते शास्त्राणि वेदानध्यापयन्तु वा, 


येत्राधिकारिणो मे तु नाधिक्राराऽक्रियत्वतः ॥ 


ग्रत्वयः--ये श्रत श्रधिकारिणः ते यास्त्राणि व्याचक्षतां वा वेदान्‌ 
प्रध्यपयन्तु । मे तु ब्रक्रियत्वतः श्रधिकारःन। 


प्रथ-(श्राचाये) इस काम के श्चधिकारी डं वे चा तो शासन 
की व्याख्या करेया वेद को पदृर्रे।ँति द्म दहो चुका द 
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अर्थात्‌ अपने शअफ्रिय स्वह्पफो पहचान चुक्रा दरं अतएव मेरा 
कोई अधिकार नटो ह ।।५४ 

निद्राभिक्ते स्नानशौचे नेच्छामि न कृरमि च। 
दश्टारश्चेत्कल्पयन्ति किं मे स्यादन्यकल्पनात्‌ ॥ 


ग्रन्वयः-- निद्राभिक्षे स्तान्लौच न ॒इच्छामिचन करोमि | ट्रष्ारः 
चेत्‌ कल्पयसि ? म्रन्यकस्पनात्‌ मे कि स्यात्‌ ? 
ग्रथ-नींद्‌, भिन्त, स्नान तथा शौच इत्यादि क्रियाच कोर्मे चि- 
दतमा ननो चाहतादीरहःनकरनादही दरू (यह सवतो शरीर दी 
किया करता है); यदि दूसरे देष्ठते वात्न लोग इन सव क्रियाश्रों 
करी मु मे कल्पना करते दहतो करे, दूसरों की मन्यतासे मेरा 
क्या वने या विगदगा ? [देवो तृप्तिदरीप श्लोक २५८] ।४५॥ 
गुञ्जापुञ्जादि दह्येत नान्यारोपितवहिना । 
नान्यारोपितसं सारधमनिवेमहं भजे ॥४६॥ 
प्रन्वयः--गरु जापु जादि ्रन्यारोपित वद्भिना न दह्यत । एवं श्रन्या- 
रोपित्तसंसारधघर्मान्‌ ब्रह न भजे! 
ग्रथ--जेसे गज्ञाएं आदि लालवस्तुएं , बानरारि से कल्पिन्‌ 
श्रग्तिततं से दाह उद्पन्न नहो करती-सचमुच जलाने नहीं 
लगी, इसी प्रकार अन्य श्रज्ञ पुरषो द्वारा आरोपित संसार धमं 
मुक मे नहीं लगते । [मनुष्य स्वयं माने हृए संसार बन्धन से दी 
बन्धता है । | ।\४६। 


शुणवन्तज्ञाततसखास्ते जानन्केस्माच्छुणोम्यहम्‌। 
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मन्यन्तां संशयापन्ना न मन्येहमसंगशयः ॥४५७।॥ 
प्रन्वयः--प्रनातनत्याः त गवन प्रहु जनन कस्मान्‌ स्वणोमि 
सट।पापन्नाः मन्पन्ना, ग्रह असदायमः न रन्यं) 
थ-जन्ह तत्व का परज्ञान न्दींद्ै,चे भनदहीतत्वकाश्र- 
वण कर, वरता जवर्मे तस्व का मसी भाति जानना ना फिर इसे 
कर्य श्रवण करू ? जिनको भी नक्र तत्यके वरिपय में सन्देह, 
वे भल ही तत्व का मनन कर, परन्तु संशयस रहिनर्मे, वर 
इसका मनन स्यो कर? । ४५ ॥। 


विपयस्तो निदिष्यसिक्कि ध्यानमविपर्यये । 
-देहात्मस्ठव्रिप्यासं न कद्‌ाचिद्धजाम्यहम्‌ ॥४८॥ 


ग्रन्वयः--त्रिपरयस्तः निदिष्यासत्‌ । अ्रहुं देहाश्मत्वविप्यसिं कदाचितु 
- त भजामि । अ्रविपयंयात्‌ क्रि घ्यानम्‌ ? 


र्थ-- विपरीत ज्ञानी भलत ही निदिभ्यासन करं, जब विपरीत 
ज्ञानहीने तोध्यान की श्चाचश्यकतादहीक्यो ह! मुभे वो 
देह को आत्मा मानने का विपरीत ज्ञान नहीं होता 1 ]।४८ ॥ 


अहं मनुष्य इत्यादिव्यवहारो विनाप्यमुम्‌ । 
विद्रयासं चिराभ्यस्तवासनातोत्रकस्यते ॥६॥ 


भरन्वय---श्रह्‌ मनुष्यः इत्यादि व्यवहारः भ्रमु व्रिपर्यासिं चिना भ्रपि 
- विरा म्यस्तवासनातः अवकल्पते । 


परथ -दरदि मै प्मपने आप को मनुष्य मान कर व्यवहार करता 
ट्र.तो,.यह्‌ ृयवषटार तो, उपरोक्त विपरीत क्ान ॐ बिना भी श्रना- 
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दि कालसे मन मं वली बासनाकर प्रभाव से होता रहता है । [उस 
व्यवहार का यह्‌ र्थन हैकिर्मे अपने श्रापको मनुष्यः 
मान रहा हूं । |॥६॥ 

(र क € ॐ 9 ९,०५ 
प्मारब्थकमणि च्ीणे व्यवहासे निवतंते । 
कर्माच्तये तसो नैव शाम्येद्धयागसहसरतः॥५०॥ 


प्रन्वयः--प्रारभ्यरकमंणि क्षीणे व्यवहारः निवर्तते । कर्म्षिये तु प्रसौ- 
ध्यानसहंस्रतः न एष शाम्येत्‌ । 


ग्रथं--श्रारध्य कर्मके क्षीण हो जाते पर व्यव्हार स्वयं बन्ध 
हो जवेंग | कमों के क्षीण हुए विना तो, हजारों ध्यार्नोकि करने पर 
भी, भ्यवहार शान्त नदीं होता 1 [ देखो तृप्तिदीप श्लोक २६३ || 
विरललं उयवहतेरिषरं चे द्रधानमस्तु ते । 
अवाधिकां व्यवहतिं पश्यन्ध्यायाम्यहं कृतः ॥ 


भ्रन्वयः--ग्रवहूतेः विरलत्वं इष्टं चेत्‌ ते यानं प्रस्तु । ग्रहं व्यवहृतिं 
ध्रवाधिकां पश्यन्‌ कृतः ध्यायामि ? 


रथं--यदि तुम व्यवहार को कम करना चाहो तो ध्यान लगा 
जलो; परन्तु जव व्यवहार को मे अबाधकं देखता हं तो भु ध्यान 
करने की क्या आवश्यकता ह १ ।।५९॥। 
विचतेपो नास्ति यस्मान्मे न समाधिस्ततो मम । 


त्ि्ञेपो वा समाधिर्वा मनसः स्याद्विकारिणः ॥ 


अन्वयः--यस्मात्‌ मे विक्षेपः न॑ ग्रस्ति, तत. समाधिः न । विक्षेपः वा 
समाधिः वा विक्रारिणः मनसः स्यात्‌ । 


५८८५ शी पञ्चदश्त-पो म्या ज्पान्यः ऋ 


रथं -क्र्याकि गुक छद्‌ विप नदीं होना उमालिये मुभे 
समाधि भी नीं हानी ) पित्तम अथत्रा समानि दानां विक्रार मन्‌ 
को तं द ।५२॥\। 
नित्यानुभवरूपस्य का म॑रानुभवः प्रथक्‌ । 
क्रतं करत्यं प्रापणीयं प्राप्तभिस्येव निश्चयः ॥५३॥ 


ग्रन्वेय---नित्प्रनुनवच्पस्थम कतवा श्नुनपः प्रथक्‌ | “क्रव्यं कृन्‌ 
प्रातग्रीयं प्राप्तम्‌" ठति ण्ये निश्चयः | 

परथे--्मे नित्यानुभवसर्प दर जच, तत्र मुभमे प्रथक्‌ मेरा चनु 
भवव्याहोगा! मुम अव निश्चय्रदो गयाक्रि जा कुल्‌ करना 
थासोकरडलिश्र्जाप्रात्रकप्नाथा सा धा ज्लिया।५३२॥ 


व्यवहारो लोकिका वा शास्त्रीयो वान्यथापिवा। 
ममाकतु रलेपस्य यथारब्धं प्रवर्तताम्‌ ॥५४॥ 


ग्रन्वेय : --श्रकतू : अ्रनेपस्य मम लौरङिङःवा अन्यथा श्रमि वा 
व्यवहारः यथारन्घं प्रवतताम्‌ । 


्रथं--मुम शरकर्ता तथा च्नलोप्र का क्लौकिक, शास्त्रीय च्रथवा 
न्नर जिस किसी प्रकार का भी व्यवहार, मेरे प्रारन्धके श्चनुमार 
लता रहे ।५५। 


अथवा कृतक्तत्योऽपि लोकानु्रहकाम्यया। 
शास्त्रीयेणैव मार्गेण वरते ऽहं का मम त्तिः! 


प्रन्वय :--्रथवा श्रं कृतकृत्यः भ्रपि नोकानुशहकाम्यया शास्त्रीयेख 
भगश एव वतं, मम का क्षतिः ? । 
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ग्रथ-अथवा मे कृतक्रस्य हुश्ा भी, लोक पर अनुग्रह करने की 
इच्छा से (उनक मन्मुत्र श्ादर्म रखने क जिर) शाम्त्रीय मार्ग मे 
ही आचरण करता एदू-इउसमे भी मरी क्या हानि दै ?।५५॥ - 


देवाचनस्नानशौोचभि्नादौ वर्ततां वपुः | 

तारं जपतु चक्‌ तद्वत्‌ पठलाम्नाय पस्तकम्‌ ॥ 

विष्णु" ध्यायतु धीर्यद्वा ब्रह्मानन्दे त्रिलीयताम्‌। 
स च्यहं किंचिदप्यत्र न कवे नापि कारये ॥५५अ॥ 


ग्रन्वय --देवाचंन-स्नान-सौच-मिक्नादौ वपुः वर्तताम्‌ ! वाक्‌ 
तारं जपतु, तद्रत्‌ श्राम्नाय-पुस्तके षठ्तु । वीः विष्णु व्त्रायतु । यहा 
ब्रह्मानन्दे विलीयतां साक्षी प्रहु किचित्‌ रमि नक्रर्व न ग्रपि कारये ॥। 
्रथ--दे पूजा, भिक्ता आदि मे शरीर लगा रै । बाणी उच्च- 
स्वरसेशआ्कारक्राजापकरेया वेरान्तोंकापाठ करनो रह्‌ । यह 
द्धि विष्णु का ध्यान करे या ब्रह्मानन्दम विलीन हो जाय । परन्तु 
म स्वयं छह करता या करवाता नदीं; केवल साकी ह ।॥५६-५७॥ 
कृतकृत्यता की श्रचस्था म्लान की विचार धारा का सुरिप्त सिंहाबलोकन 
श्लोक ४० से ५७ तक ज्ञानी की कृतक्कत्यता का वणंन्‌ किया 
गया है । अर्थात्‌ ज्ञानी को अज्ञानदशा म जो छलं कन्ेव्य था, 
ज्ञान की दशाम कर्तव्य नदरी है। न्रौर इस विचार से वह तृप्त 
रहता दहै । ज्ञानी को यदं लोक, परलोक अथवा लोकानुग्रह के लिण 
भी क्‌ कर्तन्य नहीं है । भे ही दुसरे लोग मुक मे निद्रा-मिक्ता 
रादि की कल्पना करल; मै उन्हं नहा करता-बन्द्र गु जा को आग 
समक्ते तो,सममे, वह जलन थोड़े ही उदन्न कर सकती है श्रवण 
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मनन, निदिध्यासन भ करन कं। आवश्यकता नही क्योकि विपरीत 
ज्ञान ही नहीं दह । बासनावरा मत्तेही मे पने को मनुष्य मान 
कर व्यवहार करता रद्र । जव तफ म्रारच्ध दह तव तक व्यवहार 
चल्तगा ही, ध्यान करन स भी ब्रह हर नहीं सना । व्यवक्षार मेरे 
लिये वाधकदीनदेतो उमे हटाने केलिए मुमे ध्यानकी क्या 
आवश्यकता है ? वित्पश्ाप्सपमाधितो विकारी मनकेलिएही 
विदित हैँ । प्ररन्तु कृतकस्य दहा कर॒ भी लाकानुप्रह की इच्छासे 
म शास्त्रीय व्यवहार करता रर तो इलमं मेरी कई दानि नदीं दै 
मेरा शरीर, वाणी, बुद्धि कदां मी लगे रह्म तो कवल साक्ती हू 
कुच्‌ करता-कराता नहीं हू । 


पराप्त प्राप्यता का श्रतरस्थामं ज्ञानी की विच।र्‌ धारा 
कतकृव्यतया तक्षः प्राषप्राप्यतया पुनः 
तप्यन्नेवं स्वमनश्ा मन्यते ऽसो निरन्तरम्‌ ।५८। 


श्रन्वय :--श्रपौ कृनकृत्यतया त्ृष्तः पूनः प्राप्ते प्राप्यतया तुष्णन्‌ स्व- 
मनसा निरन्तरं एवं मन्यते | 


श्रथ--यह साधक प्रहत कृतक्रत्यता से तप्त ओर फिर प्राप्त 


भराप्यता से ओमोर अधिक तप्त हा मन ही मन निम्ननिचार किया 
कैरता हे ।५५८। 


धन्योहं धन्योहं नित्यं स्वात्मानमञ्जला वद्धि । 
धन्योहं धन्योहं ब्रह्मानन्दो विभाति मे स्पष्टम्‌ ॥ 
मथं-म धन्य हू । चरयोकि मँ अपने नित्य आत्मा को सक्ता 
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जानता हूं । मे धन्य द क्योकि मुभे बद्मानन्द स्पष्ट दीखने लगा । 
इस मकार ज्ञानी ज्ञान ओओौर उसके श्ानन्द्‌ की प्राप्ति से तृप्त हो 
कहता ह ॥५६॥ 

धन्योहं धन्योहं दुःखं सांसारिकं न वीक्ते ऽय । 


धन्योहं धन्योहं स्वस्याज्ञानं पलायितं कापि ॥ 

मरथे--त्नथे की निधरृत्ति से तुप्तदो ज्ञानी कता हैकिर्मे 
धन्य हू-आज युम कोई सांसारिक दुःख नहीं है ।र्मे करार्थं ह 
क्योकि मेरा अज्ञान न जाने कहां भाग गया ह ।६ ० 


धन्योहं धन्योहं कतव्यं मे न विद्यते किंचित्‌ 


धन्योहं धन्योहं प्राप्तव्यं स्व॑मद्य संप्नम्‌।६१। 

मर्थ--कृतङ्कत्यता श्चौर श्राप्तप्राप्यता से सन्तुष्ट होकर ज्ञानी 
कहता है कि मुमे अव छु भी कर्तव्य नहीं दै अतएव गे धन्य ह | 
मुभे प्राप्त होने योग्य सव प्राप्त हो गया श्रतणएव मेँ धन्य हूँ ।1६१॥ 


धन्योहं धन्योहं तप्तम कोपमा भवेस्लोके । 
धन्योहं धन्यां धन्यो धन्यः पुनः पुनधन्यः ॥ 
्रथं-तृप्तिको स्मरण कर ज्ञानी कड उठता दै-“न धन्य ह" 
लोक मेँ मेरी तुप्ति के समान कौनसीतृ्ति होगी । रत न्य हू 
चार-वार धन्य हू ।।६२॥ 


अहो पुरयमदही पुण्यं फलितं फलितं इडम्‌, 
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अस्य पुण्यस्य संपररहा वयमहो वयम्‌ ॥६३॥ 
प्रथं फलप्रद पुण्य ओर उ 3 सम्पादक आत्ता के स्मरण 
सेतप्तडोज्ञानी कहता दू-त्राजे म्र कोटि जन्मों क पुर्योक्‌ 
ढेर न फलरूप धारण किया ह । इस एण्य सम्पत्ति क कारण छत. 
करय हुता वँ धन्य हं ६४ | 
अहौ शास्त्रमहो शस्य शे गुरुरहो गुमः | 
अहो न्ञानमहो ज्ञानमदह। युम्बमई। सुखम्‌।६४। 
गर्ध॑--शास््र, गुरु, ज्ञान आरौ श्ुववका स्मर करतारा 
ज्ञानी ह प्रकर करता है-तरेद(्ति तस्व, त्रद्यनिप्र गुरु, बद्मविद्या- 
नन्द्‌ सुख इन सवका धन्यवाद्‌ ह जिनक ` कार्‌ आज सुमे यह 
वस्था प्राप्त हदं ॥६४॥ 
ब्रह्मानन्दाभिधे अन्ये चतुर्थोऽध्याय इरितः 


विद्यानन्दस्तदुत्पत्तिपयन्तोभ्यास इष्यताम्‌ ।६५। 


भर्थ-त्रह्मानन्द्‌ नामक प्रन्धमे विद्यानन्द नाम का चतुथं अध्याय 
समाप्त हुश्रा । जब तक इस प्रकार का विद्यानन्द उत्पन्न नहीं द 
जाता तव तक ब्रह्मवादियोंको श्रवणारिका अभ्यास करना इष्ट दै। 
विधानन्द्‌ का उद्भव ही ब्रह्माम्यास को पूरंता का बिह द ॥६५॥। 


श्री विद्यारण्यमूनिविरचित पञ्चदशी के चौदटुवे प्रफरर-त्रहानन्ध 
विद्यानन्द की श्री पीताम्बरसार्माक्रत तत्त्वप्रकाशिका 
न्यास्या समाप्त) 


लु तकि 4. त 
प्रथ ब्रह्मानन्द कवयानद.फकर*१५ 
भष्वाक्ारृतमंगताचरणम्‌ 
श्रीनुयर्वगुरून्‌ नत्वा परचददया बृभापया । 
+विद्यानन्दस्य संकृषे व्याख्यां तच्तप्रकाजिकाम्‌ ॥। 
प्रकरण को प्रतपाथ विषय 


अथात्र विषयानन्द ब्रह्मानन्दांशरूपभार्‌ । 
निरूप्यते द्रारमूतस्तदं शतं श्रुतिजगो ॥१॥ 


गरन्वयः-प्त शत्र ब्रह्मानन्दावरूपभाक्‌ विषयानन्दः निरूप्यत 1 द्वार- 
भरुतः, तदंसत्वं श्रुति; जगौ । 

्रथं--च्रव इस प्रकाश में ब्रह्मानन्द के अ श मूत बिपयानन्द 
का निरूपण करते है । बह, यद्यपि लौकिक प्रसिद्ध है तथापि नद्या- 
नन्द का एक देश होने से, ब्रह्मानन्द फे ज्ञान काद्र श्वर्थात्‌ 
साधन दै [ जैसे पेण मे प्रतीयमान मख का प्रतिबिन्व, विद्य 
मान मुखविम्ब को यथायोग्य जानने का साधनदहोतादै,बेसेदही 
वृत्तिर्या मे प्रतीयमान ब्रह्मानस््‌ का प्रतिविम्बभूत विषथानन्द्‌; विद्य 
मान ब्रह्मानन्द को यथायोग्य सच्चिदानन्द हूप मे जानने का 


केक कानकन 
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+तवरिषय्रलामादि से ्रम्तपु श्र हुई वृष्यां मे पडा हा बिम्ब त्रहयानम्द 
का प्रतितरिम्ब विषृमानन्द कहलाता है | शमी गो लेशानन्द शरीर जद्मानम्द 
कराश्मशा मी कते है । शप विषयानन्दकाहौ इष प्रकरण पे प्रधानतया 
्रतिपादन क्रिया गया है| 


७८यट ‰ श्र पञ्चदनीो-पोताभ्वरा व्प्य्मा % 


साधम है । इसीलिये इसका यदा निरूपरण क्रिया गया द । | चिष- 
यांनन्द को ब्रह्मानन्द्‌ का अश श्न्‌तन बताया ह्‌ ॥*॥ 


एषोऽस्य परमानन्दो योखण्डेकरसात्मकः । 
अन्यानि भूतान्येतस्य साच्रामेव।पभुञ्जते ॥२॥ 


म्रन्वय : -यः म्रखण्डेवारसात्मकः एषः ग्रस्य पर्मनंदः, भ्रन्यामिं 
भूतानि एतस्य माध्रां एव उपभु जते । 

अर्थं--श्रुति ने कदा है जो अचर्ड पक रस आनन्द है वदी 
खस ब्रह्म का स्वरूपभूत परमानन्द है । ये सम्पूणं भूत इसी परमा- 
नन्द कौ कोरी सी मात्रा को भोगते ह ।२॥ 

धविषयानम्द्‌ ब्रह्यनन्द कालेश यहे प्षमम्कानि के सिये त्रिधयनन्द शी 


उपाधिभूत ्रन्तःकरण की व्र्त्यो का विमागशः वर्णन करत हं :-- 
शान्ता घोरास्तथा मूढा मनसोडत्तय स्िधा। 
वैराग्यं चान्तिरोदायंमित्याद्याः शान्तवृत्तयः ॥३॥ 
तृष्णा स्नेहो रागलोभाविव्याया घोरद्रत््यः । 


संमोहो भयमित्यायाः कथिता मूढब्रत्तयः ॥४॥ 


भरथं--शान्तःघोर तथा मृढ--मन की ये वृत्तियां तीन प्रकार 
की हँ | इनमे बौराग्य, क्षमा, उदारता आदि शान्त वृत्तियां दै । 
तृष्णा, स्नेह, राग तथा लोभ आदि श्वोरं वृत्तियां ह । ्रौर 
संमोहः भय आदि "मूढ वृत्तियां दै ।।३-४॥ 
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सभा वृ्ति्यापिं ब्रह्म की चिदृरूपता का, तथा शान्तत्रचिर्यो मे श्रानन्द का 
मी मान होता रै-- 


वृत्तिष्वेतासु सर्वासु बह्मणरशिचर्स्वभावता । 
परतिविभ्बति श॒न्तासु सुखं च प्रतिविस्बति ।५। 


प्रन्वेयः--एतामु सर्वमु दृत्तिषु ब्रह्मणः चित्स्वमावता प्रनिविम्वति । 
शांताय सुखं च प्रतिविम्बति | 
ग्रथे--उथर कदी इदं इन सच वृत्तियो मे ब्रह्म का चिस्स्वभाव 
तो सव मं प्रतिविम्वित ही रहा है | हा, शान्त वृत्ति मँ चेतनता 
के साथ-साथ गुल्व (आआनन्र्‌) मी प्रतिचिभ्वित होता दे। 
उपरोक्त मे श्रृति एषं शूत्र का प्रमाणः-- 


रूपं रूपं वमूवासौ प्रतिरूप इति श्रुतिः । 
उपमा सूर्यकेत्यादि सूत्रयामास सूत्रक्चत्‌ ॥६॥ 


ग्रन्वयः--ग्रसौ रूपं रूपं प्रतिरूपः बभूव" इति श्रुतिः | 'उपमासू्ेकः 
इत्यादि सूत्रकृत्‌ सूत्रयामास । 

अर्थ-श्रूतिमें कदा है किं यह्‌ आत्मा सृष्टि के प्रस्येक रूप 
के( देद-देह ) के ज्लिये प्रतितिम्ब सूपदहौ गया ह । तथा श्रतएव 
चोपमा सूयेकादिवत्‌ ( ब्रह्य सूत्र ३-२-१८ ) इस सूत्र को इसी अभि- 
प्राय से व्यास ने थनाया है-इसमे कहा है कि जसे यह्‌ सू्ै 
स्वयं एक है परन्तु जलपाक्रके भेद से, मेदयुक्त जलो के अनुसार 
अनेक हो जातादहै;ः इसी प्रकार स्वयंप्रकाश स्मा एकी दै 
परम्तु मायारूपी उपाधिसे शरीरके अनुसारभिद्ट सादहोजाताहे। 


७६० ६ श्री पञ्चदशी पीताम्बर ध्याता कर 
उपायि केम्पकंसै एकहीक्हयकेनानाहानसे श्रुति न प्रमदु 
भूः . भू क (~ थ 
एक एव हि भूतात्मा मूते भूते व्यवस्थितः । 
प्य स र्त न्ध | 
एकधा बहूधा चेव इश्यते जलचन्द्रवत्‌ ॥७॥ 
अर्थ--श्रुति कती है कि णक ही भूतात्मा भून-भूतमें व्यवस्थित 
है । वह्‌ तालाब श्रौर घटोके जलमें प्रतिविम्बित चन्द्रमा की भाति, 
ईश्वर रूप सेतो एक श्रौर जीव रूप से अनेक दीखता ह 1\५॥ 
निरवयव ब्रह्म कीं चिन्मात्र रूप मेँ रौर कटं चत पथं गन" दोनो 
रूपों मे प्रतीत हो, यह केते सम्भव ई ! इसका चष्टान्त स सममाते है-- 
जले प्रविष्टश्चन्द्रोऽयमस्पष्टः कलुषे जले । 
¢ _ (^ (क (क 
विस्पष्टो निम॑ले तद्रद्द्रेधा बह्यापि व्रतिषु ॥८॥ 


मरन्वय :--जले प्रविष्ट; श्रयं चन्द्रः कलुषे जने अस्पष्टः, निर्मने 
विस्पष्टः तद्त्‌ ब्रह्म ्रपि वृत्तिषु द्रेधा । 


रथं--मेले जल मे तो चन्द्रमा श्रस्पष्ट दीखता दै श्रौर निमल 
जलमे स्पष्ट दीखता है । दीक इसी प्रकार जह्म भी शुद्ध एवं अशुद्ध 
वृत्तियों में दो प्रकार का हो जाता ह ॥८। 
घोरमूढासु मालिन्यात्‌ सुखांशश्च तिरोहितः 


ईंषन्न मेल्यतस्तत्र चिदंशपतिविम्बनम्‌ ॥६॥ 
रथं -घोर श्रौर मूढ वृत्तियों मे मलिनता के कारण ब्रह्म का 

सुवभाग लिपा रहता है श्रौर क्यो -कि इनमे थोडी ` मी निर्मलता 

होती है इसलिये केवल चिदं प्रतिबिम्बित हश्रा रहता दै ॥६॥ 


# ब्रह्मानन्दे विषयानन्द-प्रकरण-१५ # ७६१ 


पर चन्द्ापयि जलतोद्रही दो प्रकर का, श्चौर यहां श्रन्तःकरणोपाधिनो 
तो एकदीरे, किः > प्रकार का प्रततिरिम् स्यां ? इसके उतम द्रा दशन 
देकर सममति हैः -- । 


यद्वापि निमन्ञे नरे वह रेष्ययश्यसं कम 
न प्रकाशस्य नद्रस्याचिन्माव्रद्भूतिरेव च ॥ 


भ्रन्वयः--गठा निमे नीरे श्रमि वं: श्रौष्ण्यस्थ सक्रमः प्रकार्य 
न । तद्रत्‌ चिन्पाघ्रोदूभूतिः एव च स्यात्‌ । 

रथं --अथवा निम ल जलम भी च्चरग्निकी गभः की प्रहुचतो 
हो जाती है परन्तु प्रकाश नहीं प्रहुच पाता, पेसे दी घोर श्नौर मूढ 
वृत्तिर्यो मे केउल चिदंश का संक्रमण होताहै, सुलांश का नद| 


कक => र, 


शान्त वरेति मे चतन्य श्रार श्रानन्द की प्रतीति केने होनी ह 2 
षष्टे स्वोष्यप्रकाशो दबुद्रमवं गच्छतो यथा। 
शान्तासु सुखवेतन्ये तथेवाद्भूतिमाप्नुतः 


ग्रन्वयः--यथा काष्ठे तु भ्रौष्णयप्रकाशौ हो उद्धवं गच्छतः । तथा 
एव दान्तासु मुख्चच॑तन्ये उद्भूति श्राप्नुतः ॥ 


रथ--जेसे लकडी में उष्णता च्मौर प्रकाश दोनों उदूभूत हो 
जीते है, इसी प्रकार शान्तदृत्तिथ मे सुख श्र चैतन्य दोमोँ उट 
भूत ष्टो जाते दं ॥११।। 
पर्‌ यहु व्यत्रस्था स्यौ की गई >? | 
` वस्तुस्व मावमाश्िस्य . व्यवस्था तूभयोः समा । 
अनुभूत्यनुसारेण कुप्यते हि निथ।मकम्‌ ॥ 


७९२ # श्री पञ्जदगी--पीनाम्मरी व्याख्या % 


सन्वरः---वस्तन्त्रभावं प्राधित्य नु उभयोः व्यवस्था समा । ग्रनुभूत्य- 
नुसारेण नियामकं कल्प्यते हि । 
ग्रथं--वस्तु के स्वभाव क अनुसार व्यवस्था मानना दोनां- 
दृष्टान्त रौर दष्टान्त-मे समान दै । क्योकि अनुभव के अनु- 
सार ही नियामक की कल्पना की जाती है ।१२॥ 
वृत्तितरिषयरक सार्व॑जनि% च्नुमवे का त्र्यनि करन हं : 


न घोरासु न मूढासु सुखानुभव इद््यते । 
शान्तास्वपि कचित्कशचिस्सुखातिशय इच्यताम्‌ 
परथे--घोर ओओौर मूढ वृ्ति्यो मे तो सुखानुभव होता ही नहीं| 


शान्त वृत्तयो मे जो सुखानुभव द वह कद्‌ अतिशय ( अधिक ) 
होता ह ॥१३२॥ 


गहक्तेत्रादिषिषये यदा कामा भवेत्तद्‌ । 
राजलस्यास्य कामस्य घोरत्वात्तत्र ना सुखम्‌ ॥ 
सिध्येन्न वेत्यस्ति दुःखमसिद्धौ तद्रिवधते । 
प्रतिवन्धे भवेत्क्रोधो दवेषो वा पतिकूलतः ॥१५॥ 
भन्वयः--गरहु-क्षेत्रादि विपये यदा कामः भवेत्‌ तदा राजसस्थ श्रस्य 


कामस्य घोरत्वात्‌ तत्र सुखं नो ।।१४।। सिद्धघत वा न इति दुःखं अस्ति | 
श्रसिद्धौ तत्‌ विवधते 1 प्रतिबन्धे क्राधः भवेत्‌ । 


भ्रथं--घर या खेत शमादि की कामनां जवकिसी कोहोतीदै 
तब उस राजस कामना क घोर होने के कारण, उपे सुतर न्दो दो 
सकता 1 जवर उसे यह विचर होता दहै कि काम सिद्धदहोगा या 
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नदीं, तब उसे दुःख दोता है । सुखं के मिद्ध न होने पर वह दुःख 
बढता ह , सुमे रुकवद पड़ने पर क्रोध होता दै श्रौर प्रतिकूल 
पुः होने से द्वेष होता है ॥१४-१५॥ 

मुखप्रतिबन्धक के निव्राणाशक्य हान म॒ तामम विषाद्‌ कौ उत्पत्ति 
शरोर इसी कारणं पुखामाव हाता र :-- 
के न 
अशक्यश्चेत्प्रतीकारो विषादः स्याम तामसः। 


कषादिषु महदुःखं सुखशङ्कापि दूरतः ॥१६॥ 
ग्रन्वय :--प्रतीकारः चेतु प्रनक्यः विपारः स्यात्‌ । सः तामसः। 
क्रोधादिषु महत्‌ दुःखं सुखशंका प्रपि दूरतः । 
प्रथ--यदि उसका प्रतीकार करना श्रशक्य हो तो विषाद्‌ होता 
है; वह तामस है : अतएव उसमें घु नहीं होता । करोधादिर्योमिं तो 
स्पष्ट ही महान्‌ दुःख है-वहां सुख की सम्भावना तक नहीं होती । 
शान्तवृ्ति्यो म एष की तारतम्यता 
काम्यलाभे हषवृत्तिः शान्ता तत्र महत्सुखम्‌ 
भोगे महत्तरं लाभप्रसक्रावीषदेव हि ॥१५७॥ 
महत्तमं विरक्तो तु विद्यानन्दे तदीरितम्‌ । 
एवं चान्तो तथोदार्ये कोधलोभनिवारणात्‌ ॥१८॥ 
मरथ-जब किसीको उसका चाहा पदाथ मिल जाता है तब जो शांत 
हष॑बृत्ति उतयन्न होती है उसमे बडा सुख मिक्ता हे ।काम्य पदा्थके 
भोगम उससे अधिक सुख ठोता दै । लाम की श्राशामे थोडा युख 
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दोता है | इच्छा के माव्य वेसाग्यमं धकप द्यिकर यर्थात्‌ 
निरतशिय युर दोता हूः यद्‌ आन विद्या यन्द प्रकरणा मं कद्ध श्राय 
द इसी प्रकार क्षमा तधा उदारता मं करमर: व मौर ल्लोम ॐ 
निवारणं से भारी सुख होता ह ॥५५-५८॥ 

क ध द गं मि (4 [९ 
यद्यत्सुखं मवेत्तत्तदव्रह्ेव निर्वन प्रतिम्दनात्‌ । 


रि १ ~ (क विनं न थ च स 
वरंिष्वन्तमु खास्वस्य निकिपनं प्रतिचिम्वनम्‌ ॥ 

ग्रन्वयः-ग्रत्‌ यत्‌ मूं तन्‌ तन्‌ त्र्य 7 प्रिविम्तनाव्‌ नवन्‌ । अन्त 
भु खामु वृत्तिषु अरस्य नितिन परनिविम्त्ररम्‌ । 


अ्रथ--जहां कींजो सुखदा द, वष्ट सव तद्य का प्रनि- 
बिम्ब होनके करण न्य तत्व दह्‌ दै अथाव कदयानन्द्‌ का एक अंशं 
ही है । जब वृत्तियां अन्तमुव हो जानी ईह तत्र उनमें यह चदय 
निर्विघ्न प्रतिस्थित हा जाता ह ।१६॥ 


सर्वत्र ब्ह्यश्नष्पावुभूनि कगने क निमे चहश्यस्य को ददते है-- 
सभा चिनिः संखं चति स्वंभो्रा श्रह्मस्त्र णयः । 


म स्लादिषु सेव व्यज्यते नेतरददयम्‌ ॥२०॥ 


५५ -मन्ता, चैतन्य श्र. परामन्द-- य तोन ब्रह्य क स्वभाव 
ह) सि ओर पस्यरअरििमेता व्रह्म की सत्तादी व्यक्तदोनी दै 
रोष ५ स्वाय क्त नीं होति 1२० 


मिश्र (सपे ) जह कामिदपण' 


सत्ता चित्यं व्यङ्ग धीवयोरधोरिमूढयोः । 
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न क (= @ = ¢ 
शान्तवृत्तौ त्रयं मिश्रं ब्रह्मेरथमीरितम्‌ ॥२१॥ 
मर्थ--घार श्रौर मूढ वुद्धयत्तियां में त्रह्यके दो स्वभाव, सत्ता 
म, (1 १ ७, ॐ ॥ क 99 भ ५ ५० ^ 
रौर चतन्य दी व्यक्त होत ह्‌ | शान्त ब्ृत्तिथां मे तीनों स्वभाव 
व्यक्त हो जाते हैँ । इस प्रकार ह मिश्च रथात्‌ वृत्ति आदि प्रप॑च 
महितः त्रद्य का कथन किया गया ३।।२६।। 


परमिश्र व्रहमकेन्नान के दैनुमूत, ज्ञान एवं योग का व्रत 

(ष ; न नो ४ ¢ (५ नः 
अमधं ज्ञानयोगाभ्यां तो च प्रमुदीरिनो 
आदये ऽध्याये योगचिन्ता ज्ञानमध्याययोर्योः ॥ 


प्रथ- अमिश्र ब्रह्मज्ञान श्रौर योगसेजाना जाता है रौर 
उनका वणन पहले कर श्राय है । जह्मानन्ड प्रकरण के प्रथमं 
मध्याय योगानन्द (अर्थान्‌ पंचदशी के ११ वे प्रकरण मे ) योग 
का वणन फिया गया दै । इसके पश्चात्‌ दो अध्याया में ज्ञान का 
यणेन फरिया गथा है ॥२२॥ 
माया का खरूय तथा वृत्तयो मं त्र्यक माया हने का कारण 
असत्ता जाड्यदुःखे द्रं मायारूपं त्रयं त्विदम्‌ । 
असत्ता नरश्रङ्णादो जाज्य' ` काष्टशिलादिषु ॥२३॥ 
घोरमूढधियोदु ;खमेवं माया विजम्भिता । 
[क ] र 
 शान्तादिवुद्धिःस्येक्यान्मिश्रं ब्रह्मेति कीतितम्‌ ॥ 


अ्रन्वयः--्रसत्ता जाडचदुःखे द्वे इदं व्रं तु मायारूपम्‌ । नर श्बृङ्धादौ 
श्रसत्ता; काष्ठशिलादिषु जाडचम्‌ ॥२३।1 घोरमूढधियोः दुःखम्‌; एवं माया 
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विज भिता । याःन्तःदिवृद्धिवृत्तकयात्‌ सिद त्रन्दति करोर्लीनम्‌ | 

मर्थ--असत्ता तदना न्नर दुम्ने नान मायाकल्पहै। 
नरणङ्ध श्यादि श्रमम्‌ पदा्थामें तो श्रम्ादे . ऋप्ठ शिला शादि 
म जडता है घोर अर मृद्‌ वत्तियां में दुः | इम प्रकरार संसारे 
स्वेत्र माया प्रतिमामितहोरही ह । शान्तादि व्रतियां मं त्रह्मके 
प्रपच सहित होन काकार यदद फिशाग्न श्रारि वुद्धि वृत्तिं 
के साथ असयेद्‌ है । उनीलिये उमे मिश्रघ्रह्म कटा ह्‌ ॥२६-२। 

१ म ध्य क भ 
एवं स्थिते ज यो बह्म ध्यातुमिच्छेत्‌ पुमान ¦ 
तृश्रङ्ादिमुपेचेत शिष्टं ध्य येद्यधायथम्‌ ॥२५॥ 

मरथ-- जद यह स्थिति हेतो जा पुरुप व्रष्यतन्वका ध्यान 
करना चाष्ता ह, बह पहतं तो नश्बङ्ग आदि मिध्या पदार्था की 
उपेक्ता करे, फिर शप रहे अमिश्र जद्मतत्व का यथोचित रीतिसे 
ध्यान करे ।२५]। 

कह अर्‌ कतत प्यान कम ? 
् गक ५ ८, ८ 
शिलाद नामरूप द्र व्यक्ता सन्माचचितनम्‌ ! 
ह क "व वा 9 
त्यक्तवा दुःखं घोरमूढधियोः सच्चिद्धिचिन्तनम्‌ १ 
शान्तासु सचिचानन्द्‌ स्तरीनप्येवं विचिन्तयत्‌ । 

कि ट स [ष 8 च> | (षं 
कनष्टमध्यमार्करषए्रास्तिरल्लश्चन्ताः कमादिमाः ॥ 

म्रथं-रशिला आदिमे, नाम श्मौरसूप, दोना, को च्तोडकर. 
सन्मात्र का चिन्तन करे । घोर श्रौर मूढ वृत्तियो मे दुःभाग को 
छोडकर बरह्म के सत्‌-चित्‌ रूपों का चिन्तन करे ! इसी प्रकार 
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शान्ते वृत्तयो मे ब्रह्म के सन्‌ चिन्‌ चौर आनन्द, इन तीनां हां 
का ध्यान करै । यह वीना चिननायें करमशः कनिष्ठ, मध्यम च्मर 
उत्कृष्ट चिन्ताये कडलाती हं त्र्थात्‌ ये तीना चिन्तये पकर समान 
नहीं ह ।२६-२५॥ 

जो निगुण व्रह्मकेष्यान क] श्रधिकारी नहीं है, उक्ती ॐ लिये यह 
मिश्र व्रह्म के ध्यान का वर्णन ई :- 


मन्दस्य व्ववहारेऽपि मिभब्रह्मशि चिन्तनम्‌ । 
उषं वक्कुमेवात्र विषयानन्द ईरितः ॥२८॥ 


ग्रन्वय :--मंदस्य व्यवहारे म्रपि मिभरव्रहमसि चिन्तततंः उक्कृष्टं वक्तम्‌ 
एव प्रत्र विपप्रानन्दः ईरितः । 
ग्रथं--मन्दुमति पुरुष के जियें व्ययहार कलि मेभी, मिश्र 
व्रह्म के चिन्तन को श्रेष्ठ वताने के ज्िवे इस प्रंथ में विषयानन्द 
का वर्णन किया गया है | [जो मन्दमनि, वृत्ति श्रादि जगत्‌ कौ छोडकर 
गुद मच्चिरानन्द ब्रह्य का ध्यान नहीं कर सकता व्रह्‌ बृत्ति ग्रादि प्रपेचरूप 
व्यवहार मेँ सच्चिदानन्दं का धीरे-वीरे व्यान करता-करता श्रभ्थास द्वारा 
सच्चिदानन्द ब्रह्य को जान सकता है । इसलिये यहां विपयानन्दका वंन 
किया गथा है ।| ।[२८] 
्तरृ्तिक ध्यान का वणन 
धश, न ० श ५ 
ओ्ओोदासीन्ये तु धीवृत्तेः शेशिल्यादुत्तमोत्तमम्‌ \ 
(ष [ द ट | 
चिन्तनं वासनानन्दे ध्यानमुक्र' चतुविधम्‌ ॥२६॥ 
शरथ--उदासीन श्रवस्था मे, धीव्रृत्ति के शिथिल द्यो जनि के 
कारण, वासनानन्द मे सो ध्यान (विना वृत्ति का) है वह्‌ तीनों 
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ध्यान मे मर्बात्तम इ । उस प्रकार ध्यान पार्‌ प्रकारका, 
यह श्रवृततिक ध्यान, प्यते क्ण यवानवरमय नः द, कथमि 
न ध्यानं जानयागास्धरा नद्यावश्त्र सा खलु । 
५ 2 1. भ 
ध्याननकाययमापन्न ।चद विद्रा स्थिराम्वत्‌ ॥ 
ग्रन्वय :--जानयोगाम्यां ध्यान नः मा सनु वरक्मविद्धा पव | व्मरा्नन 
एकाग्र्यं श्रापन्ने चित्ते विद्या स्थिगीभवम्‌ । 
ग्रथ ज्ञान श्रौर योग कद्रासया जा ध्यान यनाय ह, बह ध्यान 
नदी, वह्‌ तो व्र्मविया दी ह । ध्यान करते-करत यितः णकारो 
जाने पर यह त्द्यविधा स्थिरदा जाती ह २९॥ 
५५ ^, ॐ फ; = 
वियाया सच्चिदानन्दा अलएडेकरसास्मताम्‌ । 
न्ति न मैरेन सेदक।पाधिवर्जन (न 
प्राप्य मान्ति न भेदेन मेदक(पाधिवजनात्‌ ॥ 
गरथ-ज्ञानमे ब्रह्मके सत्‌, चित्‌ चरर च्चानन्दरूम तीनां स्वभाव 
श्रस्ड एक रसषूप ही दीखन लभत हः तीनां प्रथक्‌ प्रथक्‌ नदीं 
दीखते, क्योकि मदक उपाधियां हर दुक द्याती दं । इननिये यह्‌ 
घ्यान ब्रहव्दिारही टं।।२३१)। 
= क क ५ य म क नि 
श्‌ा-ता धराः शलदाश्च भद क्मपधया मताः ॥ 
क न = अ, 
योगाद्‌ वित्रेकते। पेराप्ुपाधीनापाङ्कतिः ॥३२॥ 
र्थ शान्त श्र घोर्‌ पृत्तियां रौर शिला चादि पद्राथमद्क 
उपाधियां है । इन उपाधयो का श्रपाकरण (परिहार) यातो योगः 
सेहो सकता है या बिवेक (ज्ञान) से सम्भवदहै।३२र ` 


% ब्रह्मानन्दं वरिपयानन्द-प्रकरणा-१५ # ६६ 
{५ * र 
निर्पाधित्रह्मतसे भासमान स्वयं पनन 
द्वैत ^~ यु ^ १ ० च्य =. 
अद्ेते त्रिपुटी नास्ति भूमानन्दा.ऽत उच्यते ॥ 
ग्रस्य :--स्वयव्रमे श्रद्रेन निन्पचित्रह्यतत्वे भाजमाति त्रपृदटरीन 
श्रस्ति । प्रतः मूथानन्दः उच्थने। 
यर्थ--ासंण यद दै पि स्वयेधकाश, अदे अर्‌ उयाधिरहित्‌ 
नेद्यतत्व के भामन लगने पर्‌ २३ व्पुद्टी नहीं रहनी! श्रिदुटीक 
भानन दोन प्रर उपे “मूमानन्ड कहा जाना द ३२] 
त ---7 (९ ये न्थे [ ष ष्ट क न 
ह्यानन्दाभिषे भन्ये पंवमोध्याय ईग्तिः। 
¢~ ० शा 
विषयानन्द पतेन द्वरेणान्तःश्रविश्यताम्‌ ॥३४॥ 
ग्थ--पंचदृशीक्े इस न्रद्यानन्द'नामक प्रन्थके पाचके अध्याय 
क वणन दो चुका । इसी का नाम ॒विपयानन्द्‌ दहै । मन्दाधिकारी 
लोग इस विषयानन्द के द्वार दही बह्मानन्द् के भीतर प्रवेश करे । 
^ ( ऽनेन ४ 
परीयाद्धण्टिरो ऽनेन ब्रह्मानन्देन सवदा । 
पायाच्च प्राणिनः सान्‌ खाभ्रिताञ्छुद्धमानसान्‌ ॥ 
मर्थ--इस ब्रह्मानन्द नामक ग्रन्थ से हरिहर (विष्ुसे अभिन्न 
शिव) सदा प्रसन्न हों खरौर यह पन आमित शुद्ध मन बाल 
प्रणियां को जन्ममरणादि रूप दुःख से बचाये रसे \२५॥ 


श्रो व्िद्यारण्यमुनिविरचित पञ्चदगी के पन्द्रह प्रकरण-ब्रह्मानन्दे 
विपयानन्द की श्रौ पीताम्बरगर्माकृन तत्प्र काशिका व्याख्या समाघ्र , 


॥। इति श्री पञ्चदशी ।। 


परसिद्ध वेदान्त-प्रन्थो के अतिरिक्र 
वेद्‌, वेदाङ्ग, पुराण, उपनिषद्‌ , दशन, प्रन-रास्त्, 
इतिहास, ज्योतिष, क्रमंकारड, स्त्रोत्र: पूजारठ, 
रामायण, महाभारत, गीता, य॑त्र, मंत्र, तंत्र, 
शमादि सम्बन्धी सर्वोत्तम ब्र््थो के 
मिलने का पता :- 


गोयल तरड़ ङस्फनी, 
वरा द्रीवा, देहली-६. 


